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६ श्रीगणेशाय नमः ६ 


गुरुमण्डलग्रन्थमालायाः नवमपुष्पकमू ४-० 
स्घ॒ुति - सन्दभ: 


श्रीमन्महर्षिप्रणीत धर्मेशाखसंग्रहृअन्थः 
कपिलछादिद्शस्मप्ृत्यात्मकः 


पञ्चसोभागः 


श्रीनाथादिगुरुत्रय॑ गणपति पीठत्रयम्मेरवम. ; 
सिद्धौघ॑ वटुकत्रयस्पदयुगं दूतीक्रम मण्डलम्‌ । 
वीरान्द्रथष्टचतुष्कषष्टिनवकं वीरावढीपच्चकम्‌ ; 
श्रीमन्मालिनिमंत्रराजसहितं वन्दे गुरोमेण्डलम्‌ ॥ 


४, झाइव रो, 
कलकत्ता । 
है का क 
वेक्रमाब्दः प्रथम संस्करणम्‌ खे स्ताब्द: 
२०१२. ooo १६५५ प 


ल 
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मुदृक :--- 
रुलियाराम गुप्त 
दि बङ्गाल ग्रिण्टिङ्ग बक्से . 
१, सिनागाग स्ट्रीट, 
कलकत्ता-१ 
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GURUMANDAL SERIES No. IX 


THE 


SMIRTTT SANWARBHA 


Golleetion of Ten Dharmashastrie . 
Texts by Mabarshis. 


Volume V 


5, CLIVE ROW, 
CALCUTTA. 


क त्रि 
- Vikram Era. Fiust.Edition COhristiaf Bra 
2072. ७०00. 795: ११ 
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# श्रीकृष्ण: शरणम्‌ # ठक 
सम्पादकीयं निवेदनम . ॥ 


नी = 


र डप 

| अयि भो घमेशाख्प्रणयिनो विद्यावधूवह्लमा विद्वद्ुरन्थराः 

। सहृदयाः ! ड | 
| समुपस्थाप्यते भवसुरस्तादिदँ स्पति-सन्दर्भम्रन्थस्य गुरु” " 
| मण्डलप्रन्थमाळाप्रकाशितस्य नवमपुष्परूपेण पञ्चम खण्ड 
कंपिलस्मृत्यादि भारद्वाजस्पृत्यन्त दशास्म्ृतीनां संग्रहात्मकम । 
ू्ैभाराचतुष्टयसङ्कळितचतुश्त्वारिशस्मृतिभिः सङ्कङनेन संख्येषा - ` 
चतुःपश्वाशङ्भबतीति अष्टोत्तरशतस्टृतीनां ` ततोऽपि समंधिक- - 
स्पृतिनामसंग्रहप्राप्त्या न्यूनमेव संख्यासङ्कढनसिति प्रमोदस्य 
परमास्मसन्तोषस्य च विषयोऽस्माकम्‌ । 


अत्र विषये गवनेमेण्टमेन्युस्क्रिप्ट छाइन्रोरी द्विजीकेन 
मद्रासतः, थियोसोफिकछ सोसाइटी _ तत्त्वावघानस्ितस्य 
अड्यार पुस्तक्रालयतः भाण्डारकर प्राच्यशोधसंस्थान पूनातः, 
एशियाटिक सोसाइटी कछकत्तातो वाराणसीखसंस्कृत “5 
.. महाविद्याळयाधिक्कतसरखतीभवनतश्च  बहुनामाद्शहस्तलिखित- | 
| पुस्तकलिपीनां सङ्कढीकरणे तेस्तेः पुस्तकाल्याध्यक्षेरधिकारिसिश्व 
बहुसाह्दाय्यं समाचरितम्‌ ; तदर्थन्तेषामधिका धिकमङ्िनन्द्न 


as 


. सहर्षमाभारश्च. वयं प्रकटीङुमो वितरामश्च तेभ्यःपरः सहस्नान्‌ | 

घन्यवादान्‌ । # ” pl 

अस्मत्ममांदाल्स्यादिमिः याः सम्भवन्त्यस्वुटयों आग्‌ [ 
नदुषयवुसूरिलमन्ते ता अत्राऽपि विदुषां इष्टिपयिसमाया- 
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स्यन्तीति तासां संशोधने" पुनः पुनः सकलनिगभागमस्वाध्याय- 


निपुणाः धीधना अभ्मर्थ्यस्ते । अत्र अन्थेषु नूतना विषयाः 


आयश्वित्तनित्यनेमित्तिककर्मानुष्ठानसम्बन्धिनो दरीदृश्यन्ते मन्या- 
रहे यद्भवन्तः स्वकल्याणबुद्धया स्वाध्यायं कृत्वा जगदुद्धाराय 
शाखप्रचाराय च दुळेभम्रन्थप्रकाशकस्य श्रीमनसुखरायमोरश्रेष्ठि- 
यमय. समुद्योगे सुष्ट सहयोग विधास्पन्तीति । ग 


श्रीकरुणावरुणाळ्यस्यासीमयाऽनुकम्पयाऽ्याबधिः षष्ठभारो 
सम्मेळनाय., हे «सरती . छोगाक्षिमाकण्डेयाभिधे समधिगते । 
हुदिनं प्रयन्नतापेक्षस्य कार्यस्यास्य समाप्त्य कृतचेष्ठा अपि वयं 
निव्रामसमर्था इति विशिष्टानामप्रकाशितस्मृतिअन्थानां सङ्कलने 
तत्तदूमंच्थाधिकारिणो महानुभावाः सततं प्रार्थ्यन्ते यदेकोऽपि 
सवःसषटिसंरक्षणोपायप्रो यदि तेषु मिलिष्यति बहूपकारभाजो 


वयं, सर्रेऽप्िः भविष्यामः । . आशास्महे सर्वेऽपि विद्वांसो मोर 


पद्बीभाजः श्रीमनसुखरायश्रेष्ठिमहोदयस्य लेखे धन्यवाद्प्रकाशने 
प्रतिपादितानां 'नामावणेषतां नीतानां स्मृतिप्रन्थानां प्रथक्‌- 
रि िमकितस्मेणात्सम्थ वितरणं विधाय कृतकुत्या- 


कॅकषेत्रम्‌ 
माह ना धमा पूर्णिया | .~ लक्ष््रणदुर्गवास्तव्य 


De 


'॥ श्रीः ter कीन 
घन्यकाढु प्रकाश 

। °= nro |$ 

सत्चित्‌ आनन्दकन्द ब्रजविहारी श्रीकृष्णचन्द्र की .असीम्‌ः 

अनुकम्पा से स्मृति-सन्दर्भ के पञ्चम भाग को कपाल.-विद्वज्धन 

की सेवा में प्रस्तुत करते हुए अत्यन्त आनन्दः अनुभव झे 

रहा है। इस भाग में निम्नलिखित स्मृतियों ,के लिये जो 

अपेक्षित प्रतिलिपीकरण के साथ सहायता, प्राप्त हुई दै उन 

सभी अधिकारी महानुभावों का हम हृदय से धन्यवाद करते 
हुए आभार प्रदर्शन करते हें । 


कपिलस्पृति-अड्यार पुस्तकालय; थियोसोफिकल सोसाइटी, 
मंद्रास' ८ 


) क 


वाधूछस्मृति-- » 


' विश्वामित्रस्मृति--एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता: 


एवं गवर्नेमेण्ट ओरियण्टल मेन्‍्युस्क्रिप्टछांइंब्रीमद्यस,) . 
नारायणस्सृति-- 5 


5 Rs 


“त 
> 


` शाण्डल्यस्प्रति-गवनभेण्ट ओरियण्टळ मैन्युस्क्िप्ट हा 
१ कण्वस्मृति--अड्यार पुस्तकालय, थियोसोफिकल सोला 40% 


एवं भण्डारकर प्राच्यशोधसंस्थान, पूना । 
दाल्भ्यस्मति-अनूप संस्कृत पुस्तकाल्यू? बीकानेर। . ` 


आजङ्गिरसस्मृतिं_झड्यारः पुस्तकालय, “क. र 
० थियोसोफिकल सोसाइटी, अड्यार मद्रास 


ग्र 


। ्परडाजस्पृतिः एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता | || 
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2, ( ख ) 

इसके साथ-साथ हमारे पूर्व चार भागों में ४४ स्मृतियां 
ओर ये १० स्मृतियाँ इस प्रकार ६४ स्मतियाँ प्रकाशित हो चुकी 
हैं। महामहोपाध्याय डा. पी. व्ही, काणे एम, ए, डी. लिट्‌, एल, 
एल, एम. सद्स्य, 'कोंसिल आव्‌ स्टेट” नई दिल्ली ने अपने ग्रन्थ 
“हिस्ट्री. अवि धर्मशास्त्र” में नीचे लिखी हुई अप्रकाशित स्मृतियों 
का: उल्लेख. किया है । रे 
.. इनके अतिरिक्त विभिन्न स्थानों से संग्रह की गई सूची में 
मुझे जिन नामों का उल्लेख मिळा उन्हें में अविकछ अपने 
सम्मान्य मदानुभावों की सेवा में उपस्थित करता हूं जिससे 
भविष्य में इनकी गवेषणा की जाकर हमारा मार्ग प्रशस्त 


हो लग 227 क 
अगस्त्य संहिता शान्तनुस्मृति . § 
आत्रयधमशास्र छागल्यस्सृति 
आश्वळायनधमंशाख्र - सप्तषिस्मति 
इन्द्रद्त्तस्मति छोमशस्मृति 
उपकश्यपस्मृति हिरण्यकेशीस्मृति 

- अष्ययज्ञल्ति ` . . वेखानसस्मृति 
त | पेठीनसिस्मृति 
गर्गस्मृति उ a नारद्‌ संहिता 
गाग्येस्सृति , काश्यपस्मृति 
चन्द्रस्पृति | र व्याघ्रपाद्स्मृति - 


त , वेज्ञवापस्थ्रति 
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पुलहस्सृति वाराही संहिता 

पेड्ग्यस्मृति वामदेव संहिता 

प्रह्नाद्स्म्रति शौनकस्सृति १ 
बभ्रू स्दृति. | वेश्वानर संहिता 

मरीचिस्मृति _ शुनः पुच्छ संहिता १ 
विश्वेश्वरस्मृति शाट्यायन संहिता नल 
विश्वेश्वरीस्म्रति शाकलस्मृति 

शाकटायंनस्सृति ` षण्मुखस्मृति 

शाकलस्मृति सनत्कुमार सूंहिता 
शाल्यायनिस्मृति सांख्यायनस्मृति 
सत्यत्रतस्म्रति इशान संहिता 

सुमन्तुस्म्रति कात्यायन स्मृति 

च्यवनस्मृति कार्ष्णाजिनिस्मृति 
जसदस्रिस्मृति न गालवस्मृति 

गवेयस्मृति छागलेयस्सृति 

जतुकणेस्मृति जाबारस्मृति 

कापिञ्जलस्सृतिं कणादस्मृति 


षष्ठ भाग में केवळ दो स्मृतियां ही ड्रपलब्ध हुई हैं १५०० 


श्लोकोंवाली, छौगाक्षि और माकेण्डेय । यदि समस्त थमः _ 


शास्र प्रेमी इस ओर कुछ विशेष अनुसन्धान दृष्टिग्से कृपा करें 
तो हमारे प्रकाशन कार्य में शीघ्रता होकर भारतीय जनता 
द्वारा संसार को प्रकाशित स्मृति-संग्रह की अनुपम भेंट प्रस्तुत 
की जा सकती है । 

ति-सन्दर्स और निरुक्त ग्रन्थों की आछोचनात्मक प्राप्ति 
खीकृति एथक-पथक व सम्मिलित रूप से भाण्डारकर 
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द्र ( घ ) 
ओरियण्टळ रिसर्च इन्स्टील्य,ट, पूना के मासिक पत्र अनालस 
ग्रन्थ संख्या ३३. सन्‌ १६५३ प्रष्ठ संख्या २६६ पर और थियो- 
सोफ्किळ सोसाइटी की अझ्यार छायत्रोरी के बुलेटिन 
(ज़ह्य विद्या ) ग्रन्थ संख्या १८ भाग १-२ जो ८ मई १६५४ में 
प्रकाशित की गई । इसी प्रकार संयुक्त कर्णाटक के राष्ट्रीय पत्र 
कर्मेबीर साप्ताहिक संख्या ५-१०-१३ में, हिन्दुस्तान साप्ताहिक 
सें २६ जुलाई १६५४ तथा कलकत्ता के प्रसिद्ध दैनिक सन्मार्ग, 
लोकमान्य एवं विश्व बन्धु में विस्तृत आळोचनायें प्रका शित हुई 
हैं। इनके ब्रिद्वान्‌ सम्पादक महानुभावों का में हृदय से कृतज्ञ हूँ। 
समय-समय पर देश के गण्यमान्य देव-भाषा संस्कृत के हितैषी 


_ विद्वान्‌ तथा भारतीय संस्कृति के प्रेमी नेतृवृन्द ने अपने 


सद्भावना पूर्ण आशीवांदात्मक पत्रों से उपकृत किया उनके 


लिये में औपचारिक आभार प्रदर्शन करू' इसके पूर्व यही 


करवद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी सृष्टि के 


कल्याण के लिये वद्ध परिकर हैँ। भारतीय संस्कृति के मूलभूत 


सिद्धान्तो का आधार इन धमंशास्त्रो में अविकल प्रतिपादित है 
अतः इनसे प्रेरणा और जीवन द्वारा प्राणिहित के लिये अब 
त्रस्त जनमानस को सान्त्वना दीजिये और सृष्टि की 
नियमावली इन धमंशाख्नों का बारबार अविकल पारायण कर 


ऐसे-ऐसे .रक्न हम सबको देते रहिये जो वास्तव में सभी का 
मार्ग प्रशस्त एवं आलोकित करते 


सुप्रसिद्ध धमंशाख्न मर्मज्ञ हिस्ट्री आंब धमेशास्ज के अप्रतिम . 
हेखक खनामधन्य श्री पाण्डुरङ्ग वामन काणे एम. ए, एल, एल 
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एम, सदस्य राज्य सभा (स्टेट कोंसिळ) नई दिल्ली ने हमें 
अपने ग्रन्थ द्वारा बहुत उपकृत किया तथा मद्रास विश्वविद्यालय 
के 07. ४. 4४४87 महोदय ने अपने गवेषणापूणं अनु- 
भव से. अधिक उत्साहित किया | एतदर्थ उनके हम आभारी 
हैं। श्री परशुराम कृष्ण गोढ़े एम. प. क्यूरेटर आण्डारर्करे 
ओरियण्टळ रिसर्च इन्स्टीट्य,ट; पूना के सत्रयज्लों से कई अन्य 
स्मृतियां प्रतिळिपीकरण के साथ आने की आशा. है। इसके 
साथ सुरे काशी के पण्डित समाज ने बृहत्पाराशर की टीका 


कालमाधव आदि को प्रकाशित करने के लिये सत्परामश भेजे । - 


परन्तु मूळ ग्रन्थ में आषंप्रणीत ग्रन्थों का समावेश न होने 
जेसी दशा में इन ग्रन्थों के अळभ्य होनेपर भी छपाने में 
असमर्थ रहा तदर्थ क्षमाम्राथी हुँ । मुझे समय-समय पर 
कोई भी अप्रकाशित स्मृति निबन्धों के अतिरिक्त अन्य आषे- 
प्रणीत स्सृतिम्रन्थों को जब भी कोई महानुभाव भेजेंगे उन्हें 
मैं प्रकाशित होते ही सुरक्षित रूप में. साभार सघन्यवाद्‌ 


३ 


भिजवाने की चेष्टा करूगा। आशा है पण्डित महानुनाव डे 


मेरी अपूर्णताजन्य भूछों को बाळक समझ क्षमा करेंगे । 

मुझे ध्मंशाख्नों के लिये अप्रतिम श्रद्धा है इसका कारण यह 
है कि क्रषि-प्रणीत वाक्यों में सृष्टि को जिलानेबाला वह 
अमरतत्त्व निहित है जिससे मानव संस्कारसम्पन्न बन राष्ट्र 
प्राणियों और सैम्पूर्ण भूमण्डल का कल्याण मांगे खोजकर 
आउ््मानुभव से सर्वभूतहिते रता; उन मह्षियो का अनुकरण 
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जीवन का मूल्याङ्कन उसमें होनेबाळी छोटी-छोटी भूलों को 
प्रतिदिन अन्तनिरीक्षण द्वारा और नित्य कृत्यों से ठीक बनाने 
से है। हमारे पूर्वजों ने आत्म-सुधार के लिये इन धर्मशाखमन्थों 
की सम्पूर्ण संसार की नियमावली के रूप में प्रकाशित किया | 
आज की भीषण परिस्थिति में जिन महानुभावों ने शाख्रमय 
जीवन से अपने शरीर द्वारा प्राणिहित का प्रण लिया है वे 
धन्य हैं। आशा करता हूं कि शास्त्र मर्यादित जीवन से हम 
सभी अपना मार्ग प्रशस्त कर सभी का कल्याण सम्पादन 
करेगे। इसे प्रकाशन की विशाढता और अन्य महापुराणादि 
के प्रकाशन में व्याप्त रहने के कारण हमारे कार्यकतू बन्द के 
द्वारा अपूणता रह गई है उन्हें कृपाळु पाठक महानुभाव 
शोधन कर छंगे यह प्रार्थना है । 


'कामये दु/खतस्षानाम्प्राणिनामातिनाशनम्‌' 


श्रावणी पूर्णिमा | ठे 
२०१२ | मनसुखराय मोर 
| र ! ५, झाइव रो, कलकत्ता | 


0 


6 
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, विद्वन्मण्डली का अजुग्राह्यः- ` 


भ्र 
{ १ न 
|] 


शी 


i 


श्रीगणेशाय नमः । 


अथ स्मृतिसन्दभर्थ पञ्चमभागे सङ्कलित 


स्मृतीनां नामनिदेशा द 


(ख) » उत्तराङ्गिरसर्मः न ३०६४ 
५४ भारद्वाजस्मृति र ३०८५ 
विशेष द्र०-- द्वितीया ज्ञिरसस्मृतेविषर्यवेशिष्टयेनप्ूथगुपन्यास 


डु ट्र ६ 
हो हे क 
पि 


ट्ट 


स्टृतिनामानि | ; पृष्ठाझाः 
४५ कपिलस्मृतिः क CoE 
४६ वाधूलस्सृतिः हि बनी. २६२३ 
४७ विश्वामित्रस्पति: ... २६४५. 
४८ लोहितस्सृतिः .-. २७९१ 
४६ नारायणस्मृतिः पी पि २७७० 
४० शाण्डिल्यस्मृतिः डि नर्र २७६३ 
५१. कण्वस्सृतिः NE © (2 
६२ दाल्म्यस्मृतिः . PS २६३३ 
५३ आङ्गिरसस्मृतिः नं० २... ईः > 
: . (क) » पूर्वाङ्गिरसम्‌ . -£ २६४६ 
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St ho है. 
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Ce 
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Fade dis 


| 
| 
| 
| 
| 
j 


॥ श्रीगणेशाय नभः ॥ 
स्स्तु[तसन्द्भ पञ्चस भाग 
की 
विषय-सूची 


कपिलस्मति के प्रधान विषय 


छा 


अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाडुः 
« कपिल-शौनक-सम्वादवणनम्‌ २५३६ 


कपिल एवं शौनक में परस्पर वेद विषयक चर्चा । 
यहीं वेद निन्दकों का प्रकरण भी आग्या है ( १-२० )। 


वेदिककमणामभावकथनम्‌. 


वैदिक कर्मो का अभाव कथन (२१-४०) | जी 


वेदमन्त्राणां व्यत्यासेनोचारणेदोषकथनम्‌ « २५२४ 
वेदमन्त्रों के व्यत्यास से उच्चारण करने में दोष _ 


होना ( ४१-५० ) । 


श्राद्ध प्रकरण का वर्णन, नान्दीसुख श्राद्ध की प्रधा- 
जता) विभिन्न श्राद्धों का झुन्दूर वर्णन ( ५१-३०० ) | 


१ 
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छः 


6 


22.” ढु. भूमिदान प्रकरण ( ५०१--११८) | 


५० ९ [.२ ] 
अध्याय घान विषय _ | पृष्ठाङ्क 
, उपदयनसंस्कारवर्णनस्‌_. २५५७ 
उपनयन संस्कार का वर्णन ( ३०१-३३३ )। 


ब्राझमणादिवर्णानामेकपङ्कौभोजननिर्णयवर्णनस्‌ २४४६ 


ब्राह्यणादिवर्णों का एक पङ्क्ति में भोजननिर्णय 
वर्णन ( ३३४-३५० ) । 


विप्रमहत्त्वर्णनर्‌ यात; 
विपों के महत्त्व का वर्णन ( ३४१--३५८ ) । 
. नान्दीश्राडप्रकरणवणनम्‌ ` २५६२ 


नान्दी श्राद्ध करनेवाले की योग्यता व अधिकार 
का वणन ( ३५६-३७४ )। 


दत्तकपुत्रप्रकरणवर्णनम्‌ ॒ २५६१ 
. दत्तकपुत्र का वणन ओर उसकी योग्यता (३७५-४२६) । 
दानप्रकरणवणनम््‌ २५६६ 
द्शविधदानों का निरूपण ( ४२७-४७६ )। दानके | 
अधिकारी जनों का वर्णन ( ४७७-४८७ ) | 
दोहित्प्राधान्यवर्णनम्‌ „ २५७५ 


| दो हित्र की सर्वत्र प्रधानता का निरूपण (४८८-५००) । 
भूमिदानग्रककरणवर्णनम्‌ | ०० २४७७ 
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अध्याय . प्रधान विषय = पषठाङ्क 
-+ वजितख्रीणां आद्वपाककरणे दोषवर्णनम्‌ २१७३, 
वर्जित ख्मियों को श्राद्ध का पाक करने में दोष FS 
बतलाया है ( ५१६-५४० )। ॥ 404 


n क 


` 4 विधवास्नीणां कृत्यवर्णनस्‌ | २४८१ 
० विधवा स्त्रियों के कायो का वर्णन ( ५४१-५६२ )। 
सधवाविधवास्नरीणां मीमांसा "२३८१ 
सधवा एवं विधवा ख्ियों का विवेचन (५६३-६३२) । 
विधवाद्धीणां प्रकरणम्‌ २५८६ 
< अतिरण्डा, महारण्डा ओर पुन्ररण्डा आदि का 
वर्णन ( ६३३३३१६) | 
पुत्रमहर्चवणनम्‌ र २४९१ 
पुत्र के बिना एक क्षण भी न रहे । पुत्र के महत्त्व का 
विस्तार से निरूपण ( ६६६-६७८) | यी य 
“ ज्येष्ठपुत्रस्य पेते योग्यता , २५९३ 
ज्येष्ठ पुत्र की पिता के सभी उत्तराधिकारियों से 
अधिक योग्यता ( &७६--६६८ )। , हे 
औरसपुत्रपु ज्ये्ठवनिणय; २५३५ 


ˆ औरस पुत्रों में ज्येष्ठ कौन हो इसका निर्णय (६६६-७००) । „ 
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अध्याय 9 प्रधान विषय पृष्ठाङ्क 
` पेत्र्ये कर्मणि दोहित्रस्यौरसत्वम्‌ २४९७ ५९ 
पत्रय कर्म में दौहित्र का पुत्र के अभाव में औरस 
य होना ( ७० १--७४४ )। 
धमसेवनठाभः | २४६६ & 
धर्मसेवन का ढाभ ( ७४५--७६६ ) । १ व 
सुतस्य झुलतारकत्वस्‌ २६०१ 
पुत्र का कुलतारक होना ( ७६७-७८६ ) । 
निदुष्टपुत्रयोग्यता २६०३ 


निढुष्ट पुत्र की योग्यता ( ७६०--८०६ )। 


दण्ड्यानामदण्ड्यानां यथायथधरमव्यवहरणम्‌ २६०५ 
दण्डनीय और न दण्ड देने योग्य जनों का धर्म से 
व्यवहार करना ( ८१०--८३० ) | 


__ दष्डविधानम्‌ ` . २६०७ 
दृण्डविधान वर्णन ( ८३१-८७१ ) | he 
- विग्रमहत्त्वर्णनम्‌ , २६११ 


विग्र का महत्त्व निरूपण ( ८७२८३३) | 


. नानाविधदानभ्रकरणम्‌ अ २६१३ ५, 


विविध दानों का वर्णन ( ८६४-६८० )। प 


क 


00-0. Mumukshu Bhawan Varafiasi Collection. Digitized by eGangotri 


» Eel 
अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाङ्क 
दुष्कमेणां प्रायश्रित्तणनस | २६२१ 


ढुष्कर्मा का प्रायश्चित्त वर्णन (६८१-६६८) । 
4 कपिलस्मृति का माहात्म्य वर्णन ( ६६६ ) । 
ˆ कपिछस्म्रति की विषय-सूची समाप्त । 


००7 दा । 


€ 
त! 


° o > 


वाधूलस्मृति के प्रधान विषय 


« नित्यकमेविधिवर्णनम्‌ २६२३ 


सहर्षियों ने वाधूछ मुनि से ब्राह्मणांदि के आचार 
पूछे इस पर नित्यकर्म विधि का वर्णन उन्होंने किया 
( १-३ ) | ब्राह्ममुहूत्ते में शय्या त्याग कर प्रसन्न मन से 

हाथ-पैर धोकर भगवत्स्मरण करे ( ४ )। ब्राह्ममुहूत्तं मै . . 
” सोनेवाळा सभी कमो में अनाधिकारी रहता है (६) । 
“%. आतः सन्ध्या तारागण के प्रकाश से लेकर सुर्योदय 
“ तक है । अतः तारागण के रहते प्रातः सन्ध्या करे (३) । 
सायंकाळ में आधे सूर्य के अस्त होने के समय सन्ध्या 
थः करे ( ७) । कानों पर यज्ञोपवीत रखकर दिन में ओर 
८ सब सन्ध्याओं में उत्तर की तरफ ओर रात में दक्षिण 
की ओर मुह, व | पेशाब कौ (८ ) सारे अज्ञ 
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अध्याय “ प्रधान विषय पाडु 

-. काँ 'सिकोड़ कर नाक और मुँह को वख से ढक कर `” 
मलमूत्र त्याग करे (६)। जो व्यक्ति अपने शिर को 
बिना ढंके मलमूत्र का त्याग करता है उसके शिर के 
सौ टुकड़े हों ऐसा वेद शाप देते हैं ( १० )। बाद में 
शोधन कर्म करे। गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और 
सन्यास्स्यों का विभिन्न शौच प्रकार ( ११-१७ )। बाह्य 
और आभ्यन्तर शौच आवश्यक है क्योंकि शोचच - 
आचार से हीन की सब क्रिया निष्फल हें ( १८-२० )। 
आचमन प्रकार- त्राह्माण इतना आचमन ले जितना 
हृदय तक स्पर्श हो, कषत्रिय, वेश्य, शूद्र ओर खिया ५ 
कण्ठताळू तक स्पर्श करनेवाले जळ से आचमन करे। २ 
हाथ में कुश लेकर जळ पीवे ओर आचमन करे। 
(२२-२७) । अपने कटि प्रदेश तक जळ में ख़ान कर 
वहीं भीगे कपड़ों से तपण, आचमन और जप करे यदि 
सूखे कपड़े पहनकर करना हो तो स्थळ में ये क्रियायें 5 
(२८-३०) उपवास के दिन दन्तघावनादि न करे | कुल्ला ४४ 
के समय तजनी से मुख के शोधन से प्रायश्चित्त 
लगता है । 

खानविधिवणनम्‌ | २६२७ 

निषिद्ध तिथियों में दन्तधावन नहीं करना चाहिये । कि 

पतित मनुष्य की छाप्रा पड़ने से ्लान करना चाहिये 
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अध्याय प्रधान विषय ` पृठङ्क 


अस्पृश्य के छू जाने से १३ वार जल में नहाने से शुद्धि 


हो। रजखला स्री को यदि ज्वर चढ़ जावे तो वह » 
केसे शुद्ध हो इसके उत्तर में वाधूल ने बताया कि चतुर्थ - 


दिन दूसरी स्त्री उसे स्पर्श कर दश या बारह बार 
आचमन कर अपने पहळेवाले कपड़ों को छोड़कर नये 
कपड़े पहन छे फिर पुण्याहवाचन के सथ यथाशक्ति 
दान करे (३१-४८)। भूमि पर गिरा हुआ जळ 


` गंगा के समान पवित्र है। चन्द्र और सूर्य प्रण 


के समय कुआ, चापी, तड़ाग के जळ शुद्ध हैं। अपनी 
शौच क्रिया से निवृत्त होकर खान करे दोनों हाथों 
को मिला कर जळ की अझ्जलि से जळ में तर्पण करे 
जिस तीर्थ से जळ लिया जाय उसीसे जळाञ्जछि देवे 
(४६-५६) । पूर्वं की ओर मुख करके देवतागण को, 


उत्तराभिमुख होकर अृषियों को और दक्षिण की ओर 


मुँह करके जळ में पितरों को तर्पण करे । खान के लिये 
जाते हुए मनुष्य के पीछे पितरों के साथ देवगण प्यास 


से व्याकुळ जल के लिये छाळायित होकर वायुरूप होकर ` 


जाते हैं अतः देवषिसिठतर्पण किये विना वस्न को न 
निचोड़े यदि वस्न निचोड़ा जाता है तो वे निसश होकर 
चले जाते हैं। सम्पूर्ण कमो की सिद्धि के लिये नदी, 


८ ताळाब, पहाडी मंरनों में प्रतिदिन स्नान करे (५७:६३) । ˆ 
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अध्याय प्रधान विषय पुष्ठाङ्क 
दूसरे के बनाये हुए सरोवर में ज्ञान करने से उस 

~ बनानेवाले के दुष्कृत ( पाप) स्लानार्थी को ळगते हैं 

« अतः उसमें न नहावे ( ६४ )। सोकर उठने से छार- 
पसीनों से भरा हुआ मनुष्य अशुद्ध है उसे स्तानादिसे एुी 
शुद्ध होनेपर ही नित्यकम सन्ध्योपासन देवषि पितृ 
तर्षण. करना“चाहिये । सूर्योदय के पूरवे प्रातःकाल का 
स्नान प्राजापत्य यज्ञ के समान है और आलस्यादि को 
नष्ट कर मनुष्य को उन्नत विचार और कार्यशील वना 
देता है । स्नान के समय पहने वस्न से शरीर को न 
मले : न. पोछे ही इससे शरीर कुत्ते के द्वारा संघा हुअर (क्र 
हो जाता है जो फिर स्नान करने से ही शुद्ध होता है यु 
( ६४-६८ )। 


स्नान मूळा: क्रियाः सर्वाः सन्ध्योपासनमेवु च । 
` स्नानाचारविहीनस्य सर्वाः स्युः निष्फलाः क्रिया: ॥६७। : « 


सम्पूणं क्रियायें स्नान के अन्तरगत ही हें । रविवार कै 
को उषा काळ में स्नान करने से हजार माघ स्नान का 2 
फळ और जन्म दिन के नक्षत्र में वेश्वत पुण्यकाळ, 
` व्यतीपात ओर संक्रान्ति पवो मे, अमावस्या को नदी ु 
में स्नान कोटि कुलों का उद्धार कर देता है। प्रात कं 
ˆ स्नान, करनेवाले को नरक/्के दुःख कभी नहीं देखने लो 


00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


थु [ ६ ] 
अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाङ्क 
पड़ते । स्नान किये बिना भोजन करनेवाळा मळ का 
भोजन करता है ( ६६-७६ ) । 
शिव सङ्कल्प सूक्त का पाठ, माजेन, अघमर्षण, देवषि , 
'पिठ्‌ तर्पण ये स्नान के पाँच अङ्ग हैं (७६-७७) । जल के 
अवगाहन, जळ में अपने शरीर का अभिषेक, जळ को ` 
प्रणाम और जल में तीर्थो गङ्गादि नदियोंका आवाहन 
' फिर मञ्चन, अघमर्षण, देवर्षि पिठतर्पेण का विधान बत- 
छाया गया है ( ७८-८६) । प्रातः स्नान का महत्त्व । 
अपने शरीर को पोंछने पर सूखे कपड़े पहनकर उत्तरीय 
धारण करे । वन्दन और तर्पण के समय इसे कटि 
प्रदेश में ही बांधे रक्‍्खे । फिर तिलक करे। पर्वत की - 
में मिळी सिन्धु के तट पर तुळसी कें मूळ की मिट्टी से 
तिलक प्रशास्त बताया गया दै ( ६०-१०८) । 
श्यामतिळक शान्तिकर लाळ वश में करनेवाळा, ' 
` पीछा लक्ष्मी देनेवाळा और सफेद मोक्षदाता बतलाया 
है ( १०६-९१० ) । भग्नवान्‌, पर चढ़ाये गये हरिद्रा के - 
चूर्ण के तिलक का माहात्म्य ( १११ ) सम्पूण संसार में 
जो कर्महीन द्विजाति मात्र हैं उनकी शुद्ध करने के ल्यि 
सन्ध्या खर्य ब्रह्मा ने बनाई । . 
» परातःकाळ गायत्री का ध्यान, मध्याह्न में सावित्री ” 
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अध्याय प्रधान विषय पष्ठाङ्क 


और सायं काळ सरखती का ध्यान करना चाहिये । 
प्रतिग्रह्‌, अन्नदोष, पातक और उपपातकों से गायत्री 
- सन्त्र के जपनेवाले की गायत्री रक्षा करती है इसलिये 
इसका नाम गायत्री है । 


प्रतिग्रहादज्नदोषात्पातकाहुपपातकात्‌ । 


गायत्री प्रोच्यते यस्मादू गायन्तं त्रायते यतः ॥११४॥ 


सविता को प्रकाशित करने से. इसका नाम सावित्री 
और संसार की प्रसवित्री वाणी रूप से होने से इसका 
इसका नाम सरस्वती अन्वर्थ है (जेसा नाम वेसा शुण) 
. (११२-११६) । [ 

आपो हिष्ठेत्याद्वि मार्जेन सन्त्रों में नौ ओङ्कार के 
साथ जो माजन किया जाता है उससे वाणी, मन और 
शरीर के नवों दोषों का क्षय हो जाता है (११७-१२३) । 
सायका में. अघ्यं जळ में न देवे जहाँ सन्ध्या की जाय 
वहीं जप भी हो। वेदोदित नित्यकमौ का किसी कारण 
अतिक्रमण हो जाय तो एक दिन बिना अन्न खाये रहना 
चाहिये ओर १०८ गायत्री मन्त्र के जप दोनों सन्ध्या 
में विशेष रूप करे (११-१२६) । ' ` 

सूतक ओर मृतक के आशौच में भी सन्ध्या कर्म न 
छोड़े प्राणायाम को छोड़/कर सारे भन्त्रों को 
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उच्चारण करे (१३०-१३२)। देवार्चन, जप, होम, स्वाध्याय, 
स्नान, दान तथा ध्यान में तीन-तीन प्राणायाम करे ^ 
( १३३-१३४) । जप का विधान प्रातः काळ हाथ ऊंचे 
` रखकर, सायंकाळ नीचे हाथ कर एवं मध्याह में हाथ 
और कन्थे के बीच में रखकर जप करे नीचे हाथ कर 
जप करना पैशाच, हाथ बीच में रखकर करने से - 
राक्षस, हाथ बांधकर करने से गान्धवे ओर्‌ ऊपर हाथ 
करने से दैवत जप होता है ( १३५-१३६ )। 
प्रदक्षिणा, प्रणाम, पूजा, हवन, जप ओर गुरु तथा 
> ” ` देवता के दर्शन में गळे में वख न लगावे ( १४० )। दसा 
. करे बिना सन्ध्या, जल के बिना दान ओर बिना संख्या 
किया हुआ जप सब निष्फळ होता है.। जप में तुलसी 
_ काष्ठ की साळा औरपझ्याक्ष तथा रुद्राक्ष की माला प्रशस्त 
` _हे (१४१-१४३) । गृहर एवं ब्रह्मचारी १०८ वार सन्त्र 
का जाप करें। वानप्रस्थ तथा यति १००८ वार कर. । 
A * आहुति के ल्यि सामग्री का (विधान ( १४४-४६ )। 


“वणेन : .„ . २६३७ 
द £ गृहस्थ को सम्पूर्ण कार्य पत्नी सहित्‌ इष्ट दै । जिस 


2 की खी दूर हो; पतित हो गई दी, रजस्वछा हो, 
मठ 5 को अतसि हा 


अनिष्ट 
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अध्याय प्रधान विषय पाङ 
ऋषि कुशमयी धर्मपत्नी, कोई क्षूषि काश की बनी पल्ली 
को प्रतिनिधि रूप में रखकर नित्यकर्म क्रिया करने की 
सद्गृहस्थ को आज्ञा देते हैं ( १४७-४८ )। होम के 
लिये गो घृत श्रेष्ठ बह न मिले तो माहिष घृत उसके न | 
मिलने पर बकरी का घृत और उन सब के न मिल्ने 
पर साक्षात्‌ तेळ का व्यवहार करे ( १४६ ) । समय पर 
आहुति देने का माहात्म्य ( १५०-१५२ ) । वेदाक्षरों को 
स्वार्थ में छानेवाले मनुष्य की निन्दा। छै प्रकार के वेदों 
को बेचनेवाले का गणन (१५३-९ ६८)। रविवार, शुक्रवार, 
मन्वादि चारों युगों में और मध्याह्न के बाद तुलसी न. - है! 
छावे । संक्रान्ति, दोनों पक्षों के अन्त में द्वादशी में और 
रात्रितथा दिन की सन्ध्या में तुळसी चयन का निषेध है 
( १६० )। तीर्थ में मन, वाणी और कर्म से केसा भी ः 
पाप न करे और दान न लेवे क्योंकि वह सब दुजर है 
अतः अक्षम्य है। श्रुत ( व्यवहार ) अमृत सत्य कतेव्य ) 
पाऊन ऋत या प्रसृत से ओर सत्य-अनृत से जीविका ५ 
कमावे(१६१-३३)॥ ५. | । 
किसी वस्तु को बिना पूछे लेने से पाप (१६४)। मलुजी F 
ने वनस्पति; कन्द, मूळ फल, अझिहोत्र के लिये काठ, र > 
तृण ओर गोओं के लिये घास ये अस्तेय बताये है । हे 
किन-किन,लछोगों से किसी भी &प में कोई वसतू न. ठेवे...) _ « 
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अध्याय प्रधान विषय | पघा 


इसका वर्णन ( १६५-१६८ )। दूसरे के लग्ने तिळ का 
हवन करनेवाले दूसरे के लिये मन्त्र जप करनेवाले और 
अपने माता पिता की सेवा न करनेवाले को देखते ही 
आँख बन्द कर छे (१६६)। जो ढोग निन्द्य कर्म 
करते हैँ उनके सङ्ग से सत्पुरुष भी हीन हो जाते हैं 
ओर उनकी शुद्धि आवश्यक है ( १७०-१७४ ) । जो 
आदेश, तीन या चार वेद के महाविद्वान्‌ देँ वही धर्म 


A 


> 


. है और कोई हजारों व्यक्ति चाहे, कहे वह थमं सम्मत - 


नहीं । वेद्‌ पाठी सदा पञ्चमहायज्ञ करनेवाले ओर अपनी 
इन्द्रियों को वश में करनेवाले मनुष्य तीन लोको को 


१ तार देते हैं ( १७५-१७६ )। 


: पतित लोगों से सम्पर्क करने से मनुष्य एक वषे में 
पतित हो जाता है ( १८० )। "कलियुग में सभी ब्रह्म 
का प्रतिपादन करेंगे परन्तु कोई भी वेद विहित कर्मा 


का अनुष्ठान नहीं करेगा ( १८१ )। मैथुन में त्याज्य. 


9 है] 


दिनों की गणना“ पष्ठी अष्टमी, एकादशी, द्वादशी, ` 


चतुर्दशी, दोनों पर्व अमावास्योर, पूर्णिमा, संक्रान्ति कोई 


भी श्राद्ध दिन, जन्म नक्षत्र का दिन, श्रवण प्रत का 
समय और जो भी विशेष महत्त्वपूर्ण दिन हें उनमें 
मैथन ( जी'गसन ) निषिद्ध दै (१८२-१८३) । शुभ समय 
भें अर्थाथी मनुष्य जिन कामों को अपने स्वाथ के ल्यि 
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अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाक्लू 


करता है उन्हें ही यदि धर्म के लिये करे तो संसार में 

कोई दुःखी नहीं रह सकता । 

° अर्थाथी यानि कर्माणि करोति कृपणो जनः । 
तान्येव यदि धमार्थ कुर्वन्‌ को दुःखभाग्भवेत्‌ ।। १८६।। 
भिन्न-भिन्न वस्तुओं एवं पतितों के छू जाने से ज्ञान 

का विधान किसी वस्तु को बेचने पर स्नान का विधान 

आवश्यक है ( १८४-९८८ ) | 
श्रुति स्थृति के आदेश प्रभु की आज्ञा है इनको न 


साननेवाळे को भगवद्भक्त बनने का अधिकार नहीं ' 


( १८६ )। सच्चे अन्धे का लक्षण--जो श्रुति स्मृतिः का 
अध्ययन, मनन और अनुशीलन कर उनके मार्ग का 
अनुष्ठान नहीं करता वह अन्धा है (१६०-१६१) । पापी 
को धमंशाख्न अच्छे नहीं लगते ( १६२) । 

सच्चा ब्राह्मण वही है जो क्रण करने से ऐसे डरता है 
जैसे सर्पको देखकर। सम्मान से ऐसे दूर रहता दै जैसे 
छोग मरने से ओर झ्लियों के सम्पर्क से जैसे मृतक से 
घृणा होती है वेसे दूर रहदा है। ब्राह्मण वह है जो शान्त 
हो, दान्त हो, क्रोध को जीतनेवाळा हो, आत्मा पर पूरा 
अधिकार करनेवाळा हो: इन्द्रियों का निमर्द कर चुका 


हो। ब्राह्मण'का यह शरीर उपभोग के 'ढिये नहीं. 


बल्कि इस शरीर में क्ढेश के साथ तपस्या करते हुए 
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ऊद्‌ध्वे लोक में अनन्त सुख की प्राप्ति के लिग्ने दै 

(१६३-१६४)। दर्श में सूखे कपड़े पहनकर तिलोदक जळ 
के बाहर दे, गीळे वसो से पितर निराश होकर जले जाते 
हैं। अदुध्वे पुण्ड का माहात्म्य ( १६५-२०१ )। श्राद्ध के 
बाद ब्राह्मण भोजन का विधान (२०२ )। विवाह में, 


श्राद्धादि में नान्दी श्राद्ध करने से, सूतक का दोष नहीं ' 


रहता ( २०३ )। 

पितृ श्राद्ध में वर्जित लोगों को देवता कार्य में'बुळाने 
की छूट (२०५-२०६ ) । पित्‌ श्राद्ध में वसो के देने का 
माहात्म्य ( २०७ ) । अळग-अळग कमानेवाले पुत्रों द्वारा 
वृथक-प्रथक पिए श्राद्ध का विधान (२०८-२१०)। सन्यासी 
बहुत खानेवाला, वैद्य, नामधारी साधु, . गभवाला; 
( जिसकी स्त्री गर्भवती हो ) वेदों के आचरण से हीन 
व्यक्ति को दान और श्राद्ध में न बुछावे (२११ )। 

. गर्भ करनेवाले छविज के लिये वज्ये कमे (२११-२१७)।- 
स्नान, सन्ध्या, जप, होम, स्वाध्याय? पिठ तर्पण, देवः 
ताराधन और वैश्वदेव को न करनेवाला पतित होता 
है अतः इन्हें नियम से करना प्रत्येक द्विजातिं का कतव्य 
है (२१८२२४) । 


॥ बत्धुळेस्पृति की विषय-सूची समाप्त ॥ 
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विश्वामित्रस्सृति के प्रधान विषय 


अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाङ्क 
१ नित्यनेमित्तिककर्मणां वर्णनम्‌ २६४४ 


भङ्गछाचरण ( १) ब्राह्ममुहूर्त, उषःकाल, अरुणोदय 

और प्रात:काल के मान का वर्णन (३)। नित्य और 
नेमित्तिक तथा काम्य कर्म समय पर करने से सत्फल 
देते हैं ( ४ ) ब्राह्ममुहूर्त में शौच से निवृत्त होकर अरु- 
णोद्य के पहले आत्मा के लिये स्नान करे प्रातः जप 
करे ओर सूर्य को देखकर उपस्थान करे ( ६ )। काळ 
बीतने पर कोई कर्म करने से फल नहीं मिळता यदि 
किसी कारण से काळ का ढोप हो गया तो तीन हजार 
जप करने से उसका प्रायश्चित्त विधान है। ढुःसङ्ग या 
निद्रा अथवा प्रमाद आलस्य से काळ का ळोप करने 
से आयश्चित्त बतढाया गया है ( ८-१४)। जो व्यक्ति | 

` समय पर नित्यकर्मादि को करता है वह सम्पूर्ण त 
॥ “कर अन्त में विष्णुपुर में जाता है 
शातः खान सन्ध्या और जप अवश्य कर्म है। जेसे 
भय पर वर्षा होते टी बीज बोने से अच्छी खेती होती 
वेसे ही नियुक्त कमौ को नियुक्त समय पर ने से 

7 सद्यः सिद्धि मिलती है ( १७८२१ )। उत्तम, मध्यम और 
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अधम सन्ध्या के भेद । शुचि या अझुचि हो, नित्युकमे 


को कभी न छोड़े (२२-२४) । तीनों सन्ध्या काळ में यां ' 


तो पूर्व की ओर या उत्तर की ओर मुँह कर नित्यकर्म 
करे। दक्षिण या पश्चिम की ओर मुँह करके नहीं (२६)। 
सन्ध्या स्नान किये बिना विद्या पढ़ना हानिकारक है; 
सन्ध्या काळ आने पर उसे छोड़नेवाले को पाप लगता 
है (३० )। सोपाधि एवं अनुपाधि भेद से आचार के 
दो भेद--सोपाधि गुणवान्‌ ओर अनुपाघि मुख्य है 
( ३१-२६ )। गायत्री मन्त्र की विशेषता--प्रातः शय्या- 
त्याग के बाद एथ्वी का वन्दन भेरव की स्तुति, दक्षिण 
दिशा में जाकर मल-मूत्र आदि का त्याग करे (३२) | 
शौच का प्रकार ( ५३-५६ ) । दन्तघावन और दतुवन 
के लिये वनस्पतियों का परिगणन ( ६३ )॥ आचमन 


कर स्नान करने का प्रकार ( ६८) । सुन्या दि तर्पण | 


का विधान ( ७३ )। 


जञढस्रान का विधान सन्त्रोचारण पूवक विशेष, फळ- 


दायक है। तीनों कालो में खानका विशेष विधान (७८) । 
ज्ञान करनेवाछे पुरुष के रूप, तेज, बल, शोच, आयु; 
आरोग्य, अळोळुपता; एवं तप की वृद्धि व दुःस्वप्न का 
नाश होता दै)» तर्पण की विशेषता ( ८७ )।” वल्ल- 


धारण में बलों के महत्त्व का वर्णन, प्राणायाम का. 
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0 पु 
प्रकार, पूरक, कुम्भक और रेचक से सम्पूर्ण प्रकार के र 
* मळदोषों का नाश होकर शरीर की शुद्धि होती है ओर 
अध्यात्मबळ बढ़ता है । तिलक धारण की विधि, पुण्ड 
धारण इसके बिना सब कम निष्फळ ( १०४ ) । 


२ आचमनविधिवर्णनस्‌ ` २६४७. 
मुख्य तीन प्रकार के आचमनों का वर्णन, पौराण, 
स्मार्तं और आगम, इनके साथ श्रोत एवं मानस आच- 
मनों का वर्णन- मन्त्र जपने एवं नित्यकर्मा के आदि 
और अन्त में आचमन करे। भगवान्‌ के २१ नामों 
के साथ न्यास विधान ( १-२० )। र 
२ विधिवदाचमनस्येवफलवर्णनम्‌ २६५९ | 
गोकर्ण की आकृति बनाकर अंगूठे और सबसे छोटी 
अङ्कुळी को छोड़कर अञ्जछि में जळप्रण कर आचमन 
. का विधान है इसी का फळ है (२१-२३)। थूकने, 
सोने, ओढ्ने, अश्रुपात आदि से विघ्न होने पर आच- 
सन करे या दक्षिण कान को तीन बार स्पर्श करे। 
भोजन के आदि में ओर अन्त में नित्य आचमन 
करे। मानसिक आचमन में भी केशवाय नमः, : 
_ माधवाष नमः ओर गोविन्दाय नमः” झन में बोलकर त्रि 
_.. चित्त शुद्धि करे ( २४-३२ )। ३ 
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€ २ मार्जनम्‌ २६६१ 
“आपो हिष्ठा मयो सुवः” से मार्जन करे फिर न्यास ५ -=/ 
- करे, ऐसा करने से हिजमात्र शुद्ध होकर ध्यान, जप, 
$ पूजा में सब सिद्धियां प्राप्त करते हैं ( ३३-३६ )। 
२ पञ्चाचमनविधिवर्णनम्‌ | , २६६१ 


ब्रह्मयज्ञ में तीन बार आचमन का विधान है। 
श्रौत, स्मा, आचमन को किन-किन स्थलों पर॑ करना. 


€ 


इसकी विधि ( ४०-५७ ) । : हि 
ट्‌ ३ ग्रांणायामविधिवर्णनम्‌ २६६३ 

पञ्चपूजा विधिवर्णनम्‌ २६६५ 

विलोमग्रायत्रीमन्त्रवणनम्‌ . २६६७ 


नानामन्त्राणां जपे तत्तन्मन्त्रेण प्रार्णायामः २६६९, 
€ | प्राण और अपान का समयुक्त होना ही प्राणंग्याम 
"` कहलाता दै, इसे सन्ध्याकाल और अत्येक कम के ' 
आरम्भ में सन को एकाम्र करने के लिये अवश्य करे। 
नौ बार उत्तम प्राणायाम, छै बार स्कयम ओर तीन 
है. बार अधम कहछगहा गया है ( १-३ )। गायत्री सन्त्र | 
४ झर व्याहृतियों के साथ प्राणायाम करना चाहिये . 
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थि (४-४ ) । पहले कुम्भक फिर पूरक ओर फिर रेचक, पु 
इस क्रम से प्राणायाम करना इष्ट है | सन्ध्या होम काळ 
“ ओर ब्रह्मयज्ञ में कुम्मक से आरम्भ कर प्राणायाम 
करे । प्राणायाम में करने योगाध्यान का वर्णन (६-१०)। ८१ 
दश प्रणव एवं गायत्री मन्त्र के साथ इडा और | 

. पिङ्गढा को छोड़ सुषुम्ना नाड़ी से कुम्भक करे साथ में 
मन्त्र का स्मरण बराबर होता रहे ( ११ )। रेचक और 
पूरक बिना प्रयास के होते हैं । कुम्भक में प्रयास करना 
होता है यह अभ्यास से शक्य है। अनभ्यास से शास्त्र 
विष का काम करते हैं, अभ्यास से वही अमृत बन . 

' जाते हैँ। प्राणायाम के समय सिद्धासन से बेठे । र 
प्राणायाम में चारों अङ्कुछी ओर अंगूठा काम में लेना 
चाहिये। इस समय मन्त्र के. उच्चारण के साथ-साथ 
उस-उस देवता की मानसां पूजा करनी चाहिये इससे 
विशेष फल मिलता है। 

“छ, हूँ, यं, रं, बं इन वीजों से प्रथिव्यात्मा को गन्ध, } 
आकाशात्मा को पुष्प, वाय्वात्मा. को धूप, अग्न्यात्मा ह 
को दीप ओर अमृतात्मा को नेवे प्रदान करे। इस पच्च- | 
भूतात्मक मानसी पूजा से ही प्राणायाम की सिद्धि दु 
मिळती है (१२-२६)। प्राणायाम का अभ्यास सिद्धासन, 
कुम्भक के साथ और मन्द्‌ दृष्टि के रुप में आँखें बन्द 
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करने से शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है। प्राणाया में , 

| मानसी पूजा का माहात्म्य ( ३०-३६ )। प्राणायाम के 
बिना सब निष्फळ है । विलोम गायत्री मन्त्र का वर्णन 
( ३७-४६ )। इससे सम्पूर्ण पाप, रोग, दरिद्रता दूर 
होते हैं ( ४७ )। 

विलोम गायत्री मन्त्र के जाप का फळ सुम्पूर्ण मन, 

वाणी और कर्मे से किये गये पापों का नाश होना | 
बताया है ( ४८-४६ ) । प्राणायाम न करनेवाळा अव- 
कीर्णी होता है उसे प्रायश्चित्त लगता है ( ५०-४२ )। 
विशेष जिन-जिन मन्त्रो का विधान आता हैं उनके 
साथ भी पूरक, कुम्भक और रेचक क्रम से प्राणायाम . 
करने का विकल्प है। चार्वाक, शैव, गाणेश, सोर, वेष्णव 
और शाक्त जो भी सन्त्र हैं उन-उन से प्राणायाम की 
विधि फल देनेवाढी है। भिन्न-भिन्न विधियों में प्राणा- 
याम की १० १५; २० २४, १३, १४ और १६ बार 
आवृत्ति करने की विधि हैं । वेश्वदेव में १० बार'आदि 
में १० बार अन्त में प्राणायाम करने का विधान हैं। 
जहाँ सङ्कल्प है वहाँ २ बार और सभी काम्य आदि . 
कर्मों में १०-१० बार आवृत्ति का विधान है। विलो- 
माक्षरों से गायत्री का प्राणायाम अनन्त कोटि. गुणित 
फुल देता है (४३-७६ )। ? 
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| | 
छे मार्जनम्‌ २६७१ ˆ 


AC 


[ २२ ]: 


` शिर से पेर तक “आपो हिष्ठादि” मन्त्र से मार्जन का 
फळ। अर्ध मन्त्र ओर पूर्ण मन्त्र मार्जन दो प्रकार का 
है ( १-५) । ऋग्यज्चुः साम वेद की शाखावालों का 
मार्जन क्रम। आपोहिष्ठादि के मन्त्र में प्रणव का 
उच्चारण करते हुए शिर पर मार्जन करे और “यस्यक्ष- 
याय जिन्वथ से नीचे की ओर जल प्रक्षेप करे (६-१८)। 
शिर से भूमि तथा पादान्त मार्जन से अश्वमेध यज्ञ का 
फळ मिळता है । मार्जन की फढश्रुति(१४-२७) । 


: साध्यदानगायत्रीमाहात्म्यवर्णनम्‌ २६७४ 


_ सन्ध्यावन्दन के समय प्रातः और सायं तीन-तीन 


अर्ध्य सूर्य को दे, मध्याह्न काळ की सन्ध्या में केवल एक. 


ही । तीन अध्ये में एक देत्यों के शख्रा् नाश के लिये, 
दूसरा, वाहन नाश के लिये ओर तीसरा असुरों के 


चाश के लिये ओट अन्तिम प्रायश्चित्ताध्ये देकर पृथ्वी 


की प्रदक्षिणा से सब पापों से छुटकारा हो जाता है। 
गायत्री के पञ्चाङ्ग का वर्णन ( १-२४ ) | 


% 


. आयश्चिचाध्यविधिवर्णनम्‌ ० २६७७ -3 


नानामन्त्रविनियोगध्यानवर्णनम्‌  . . २६७६. 
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अध्याय प्रधान विषय - एष्ठाङ्क 
ता प्रायश्चित्ताघ्यं की विधि का वणन--नाना मन्त्रों के 
विनियोग एवं ध्यान का वर्णन ( २५-४४। | f 
६ द्विविधजपरक्षणम्‌ २६८१० 
4 नेमित्तिक एवं काम्य दो प्रकार के जपों के लक्षण 


यह सन्ध्याङ्ग के रूप में नदीतीर, सरित्कोष्ठ और 
पवेत की चोटी पर एकान्त वास में ही अधिक फळ 
देनेवाला है ( १-२ )। 
मूलमन्त्र से भूशुद्धि, फिर भूतशुद्धि, फिर रक्षाके लिये 
दिगूबन्धन करना और गायत्री के न्यास का वर्णन 
की ( ३४-३० )। § 
६ कराङ्खन्यासवणनस्‌ ` २६८४ 
दश बार मन्त्र का जप कर हृदय क्रो हाथ से स्पर्श 
कर प्राणसूक्त जपे फिर प्राणायाम करे (३१-३२ )। 
अनुळोम खं विलोम क्रम से करन्यास एवं हृदयादि- 
त्यास एवं दिशाओं का बन्धन करे । | Le 


६. ६ युद्राविधिवर्णनस्‌ ४ २६८७ 
- आवाहन आदि के भेद से १० प्रकार की मुद्राओं का 

र वर्णन, गायत्री जप के आरम्भ की २४ मुद्रा (२३-७१) । 
4 ७ उपस्थानविधिंवणनम्‌ " कल २६९० 


> . सत्ध्याकाळ में सूयोपस्ाच्,का महत्व (१-२०)| =° 


e 
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अध्याय :. प्रधान विषय प्ठाङ्क 

८- देवयज्ञा दिविधानवर्णनम्‌ २६६२ 
ेश्वदेवकालनिर्णेयवर्णनम्‌ २६६१ 
पञ्चसूनापनुत्त्यथ वेस्चदेववर्णनम्‌ , २६६७ ` 
वेश्वदेवमाहात्म्यवणनम २६९६ 


वेश्वदेव भें कोद्रव ( कोदो ), मसूर, उड़द, लवण और 
कडवे. द्रव्यों को काम में न लेवे ( १-२ )। नाना प्रकार 
की बलि करने से नाना प्रकार के काम्य कर्मो की 
सिद्धियां होती हें। ठ्विजों के लिये पाँच ही क्रम से 
बलि का. विधान है। पहले उपवीत, दूसरे निवीत, ' 
तीसरे पितृमेध के लिये बलि की जाती है ( ३-१२ )। 

वेश्वदेव में ताजा अन्न ही काम में लिया जाय 
( १३-१६ )। वेश्वदेव मन्त्र के साथ हो या बिना मन्त्र 
के इसे किसी भी रूप में करना चाहिये; क्‍योंकि इसको 
करनेवाला अन्नदोष से लिपायमान नहीं होता (१७-२४) । 
पश्चशूनाजनित फापों को जेसे, चूल्हा, चक्की, जळ . 
भरने का स्थान, माडू आदि के दोषों को दूर करने के 
ल्यि इसकी बड़ी आवश्यकता है (२५-३६. )। 

श्रव को करने से सकल दोषों का निवारण होता 
है। नित्य होम का वजन सूतक एवं मृतक में बताया 


के 
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गया है । वश्वदेव के काळ का वणन । वेश्वदेव माहात्म्य 
वर्णन (४०-८३ )। न 

॥ विश्वामित्रस्तति की विषय-सूची समाप्त ॥ | 


लोहितस्मृति के प्रधान विषय 


अध्याय प्रधान विषय | शठा 
. विवाहामौ स्मातेकमेविधानवर्णनम्‌ २७०१ 
बिवाहाम्रि में स्मात कमो का वर्णन। जिस खी के 
* साथ सर्वप्रथम गाइँस्थ्य सम्बन्ध जुड़ता है वह घमेपल्ली 
दै । उसके विवाह के समय की अप्नि का ही सभी कायो 
में उपयोग इष्ट है ( १-११ )। अन्य भार्याओं की अग्नि 
गौण है. उनमें वेदोक्त एवं तन्त्रोक्त प्रयोग नहीं होना 
चाहिये। यदि उन्हें काम में भी लें तो अन्त्रक ही _ 
प्रयोग होना चाहिये ( १२-१६ )। ` न 
सभी स्मार्त कमे, स्थाढीपाक्र, श्राद्ध या जो भी | 
नैमित्तिक हो वह सारी प्रथम धर्मपत्नी की अभि में ही 
हो। ( २०-२६ )\ ° [ 
अनेका ब्निस॑सगः २७०४ | 
सम्मै अभियो का कत्र संसर्ग का विधिपूवक 
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अध्याय प्रधान विषय | एष्ठाङ्क 
दिधान ( ३० )। यदि मोह से दूसरी पत्नियों की अग्नि 
¦. - भें यागादि का विधान किया जाय तो वह निष्फळ 
होता है (३१-३६ ) । इसके लिये फिर से मुख्य अग्नि 
की स्थापना कर फिर विधान करना लिखा है ( ३७ )। 
यदि धर्मपत्नी कहीं बाहर चली जाय तो वह अग्नि 
लौकिक हो जाती है । अतः प्रातः सायंकाल के नित्य 
हवन में धर्मपत्नी का उपस्थित रहना आवश्यक है ( ३८- 
४२ )। सीमान्तर जाने पर उस अग्नि का फिर सन्धान 
._ (स्थापना ) करना चाहिये। 
ज्येष्ठादिपत्रीनांतत्सुतानांजष्थ्यकानिष्ठयविचार:. २७०४ 
सभी कार्यो में धर्मपत्नी की ज्येष्ठता मानी गई है भले 
ही दूसरी पत्नियां अवस्था में कितनी ही बड़ी क्यों न 
हों (४३-४४ )। इसी प्रकार धमंपल्ली से उत्पन्न पुत्र ही 
` फर्मांदि करने में ज्येष्ठता प्राप्त करेंगे क्‍योंकि दूसरी, 
_ तीसरी अरदि से उत्पन्न पुत्र तो कामज है ( ४६-४२ )। 
अपुत्राया दत्तकविधानवणनम््‌ २७०७ 
दत्तपुत्र की जातपुत्र के समान स्नेहभाजनता एवं 
सम्पत्ति का अधिकार ( ४३-४४ )। जिनके पुत्र न हों 
उन्हें अपने पुत्र के लिये प्रस्ताव करनेवाले की प्रशंसा 
५ ५५-४६ )। जिसका पुत्र दनक लिया जाय उसे समाज, _ 
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अध्याय | प्रधान चिषय पष्ठाङ्क 


के प्रमुख व्यक्तियों के सामने इष्ट, भाई-बन्धुओं न्को 


बुलाकर बिना पुत्र के माता को विधि-विधान से देना, .... शि 


चाहिये । जो पुत्र समाज के गोत्र कुल में से दृत्तकरूप 
में लिया जाय वास्तव में वह अपने पुत्र तुल्य है और 


अपुत्रक माता-पिता के लिये सवेथा देवपेत्र्य कार्य के . 


लिये ग्राह्य है। उस पुत्र का औरस पुत्रों के समान ही 
सारा अधिकार होता है ( ६०-७१ )। 


यदि दत्तक पुत्र लेने के बाद उन माता-पिता के 
सन्तान हो जाय तो बह चतुर्थ भाग का खामी होने 


० का अधिकार रखता है (७२-७४)। जब आदि 
_ धर्मपत्नी के न रहने व पुत्र न होने पर दूसरी पल्ली से 


जो पुत्र होगा बही ज्येष्ठव का अंधिकारी होगा और 
अवशिष्ट स्त्रियों की सन्तान कामज्‌ रहेगी ( ७४-८४ )। 


आत्मज सन्तान की ही औरसता कही गई है (४६- 
८७)। यदि कोई धमेपत्ली के सन्तान न हुईं उसने पति 
की इच्छा से दत्तक पुन्न छिया ओर संयोगवश फिर 
सन्तान हो गई तो दत्तक पुत्र को ज्येष्ठ पुत्र के रूप में 
बराबर भाग मिलेगा । यदि दत्तकपुत्र और ओरस 
पुत्र उप्चिंत हो तो औरस पुत्र को ही पिता-माता 

औष्यदेहिक कर्म करनेःका अधिकार है ( ८६:६८ )।” 
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झ्य प्रधान विषय पष्ठाङ्क 
घृमपत्न्या; गृद्याम्निकृत्ये प्राबल्यम्‌ २७१० ळे 


. ज्येष्ठ पत्नी का ही सम्पूण गृह्य अभ्रि एवं पाक यज्ञादि 
में अधिकार एवं नित्य, नैमित्तिक तथा काम्य सभी कर्मा 
सें उसी की प्रधानता है (६६-१०४) । मुख्य गृह्याञ्ि 
के कार्य धर्मपत्नी के अधीन हैं। अतः वह कार्यविशेष 
उपस्थित हुए ब्रिना कोई भी रूप में सीमोहुङ्गन न करे 
अन्यथा गृह्य अभि लौकिक अग्नि हो जायगी और अभि 
की स्थापना फिर से करनी होगी ( १०५-१०६ )। किसी 
छोटी नदी को भी यदि मोह से पार कर लिया तो 

' . फिर नई प्रतिष्ठा अभि सन्धान के लिये करनी होगी 7 
(११०-११३४ )। य 
यदि ज्येष्ठ पल्ली कारण विशेष से उपस्थित न हो सके * 
बाहर गई हुई हो तो द्वितीयादि अभि से श्राद्धादि विधि 
सम्पादित हो सकती है, परन्तु उसमें कोई भी विधि 
` संमन्त्रक नहीं हो सकती सभी असन्त्रक करनी चाहिये 
( ११५-१२६) । पूर्वं पत्नी के न रहने से गृह्याम्नि की 
) स्थापना के लिये जब दूसरा विवाह किया जाय तो 


DR >. 


CT 


पहले के घड़े से नूतन विवाहित खी के घट में अग्नि की 
स्थापना की जाय ( ९३०-१३५ )। अग्नि उसी समय 


अष्ट हदो जाती हे, जब पत्नी चरित्र हे ] डर: 
१ १३६-१४० )। अ से. दूषित हो 
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यदि द्वितीयाग्नि से वेद्‌ प्रतिपादित कर्म किये जाय 

तो ये फढदायक नहीं होते ( १४१-१५२ ) । अतः पूवे 
पत्नी की गृह्यान्नि को दूसरे विवाह के बतेन में स्थापित 
कर धमपल्नीवत्‌ सारे काम किये जांय ( १५३-१५६) | 
यदि किसी दुश्चरित्र माता के दूषित होने से पूर्व पति से 
सन्तान हुई हो तो वह सारे बैदिक कायां के,करनेका .. 
अधिकार रखती दै, परन्तु दुश्वरित्र होने के बादवाली 
सन्तान किसी भी रूप में ग्राह्य नहीं ( १५६-१५७ ) । 
कलियुग में पांच कमो का निषेध 

` „  अश्वाम्भ, गाबाळम्भ; एक के रहते हुए दूसरी भार्या 
का पाणिग्रहण, देवर से पुत्रोत्पत्ति एवं विधवा का गर्म 
धारण ( १५८-१६६ ) । ल, 


द्वादशविधपुत्राः ,.... २७१७ 
क्षेत्रज, गूढजः व्यभिचारज, बन्धुः अबच्धु . और 
कानीनज आदि १२ प्रकार के पुत्रों के भेद (१७०-१८६)। 
दत्तक पुत्र लेने और देले में माता-पिता ही एकमात्र | 
अधिकार रखते हैं दूसरे नहीं १९५२०८ )। 
पुत्रसंग्रहवर्यकता | २७२१ ( 


पुत्र संग्रहण की आवश्यकता (२२०)। 


क. 


00 ० 
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अध्याय प्रधान विषय एष्ठाङ्क 
दौ हित्रे-सति पुत्रप्रतिग्रहामावः २७२२ 
~ _ , दौहित्र होने पर पुत्रप्नतिग्रह नहीं करना, बयोंकि दो हित्र 
होने से अजात पुत्र भी पुत्र ही है ( २२१-२२४ )। किसी 
के सम्मिलित परिवार में अविभक्त धन के भागीदार की 
मृत्यु हुई यदि उसके पुत्री है और पुत्र नहीं है तो दोहित्र 
ही पुत्र के समान सभी कायो को करने व कराने का 
अधिकारी है (२२५-२२८) । जो कुछ धन अपुन्रक का है 
उसका सारा दायित्व उस मृतक की लड़की के पुत्र का 
है ( २२६-२३० ) | 
परधनापहारकाणां. दण्डविधानवर्णनम्‌ २७२३ 
जो व्यक्ति किसी भी प्रकार से दूसरे के द्रव्य को 
अपहरण करने की अनधिकार चेष्टा करे उसे राजा 
' स्वयं कड़ा दण्ड दे और उसे अपने देश से बाहर निका- 
लमे का आदेश दे ( २३१-२३४ ) । 
जों व्यक्ति घमसङ्गत राज्य की प्रतिष्ठा मे पूर्ण सहयोग 
दें उन्हें रक्षापूवेक रखना चाहिये ( २३६-२४१ ) 


) ` पुत्रत्वस्थाधिकारितावर्णनम्‌ _ २७२४ 
` दौहित्र को पुत्रम्हरण की योग्यता (२४२)५ अपने ` 
इष्ठ परिवार माता-पिता, ,भ्रेष्ट पुरुष आदि की आज्ञा 
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[ ३१ ] 


से अपुत्रा विधवा स्री दत्तक ले ( २४३-२४४)। जो 
निकट सम्बन्धी दो या दो से अधिक सन्तानवाला ही 


सकता है (२४६ )। यदि कोई-सा भी छूला, लङ्गडा, 
गूंगा, बहरा, अन्धा, काना, नपुंसक या कुष्ठ का दागी 
हो तो उसे लेना न लेना बराबर है ( २४७) । यदि ऐसे 
चिकळाङ्ग दत्तक लिये गये तो मन्त्र क्रिया आदि का 


: छोप हो जाता है (२४८-२५२)। यदि समाज के 


सभी प्रतिष्ठित व्यक्ति एवं परिवार के भाई-वन्धु जिसके 
लिये आज्ञा दें तो. वह दत्तक सफळ होता दै 
(२५३-२५७) | , 

अपुत्रक का दत्तक लेना दो हित्र न उत्पन्न हो तब तक 
प्रामाणिक है बाद में यदि दौहित्रं पैदा हो जाय तो 
वह अप्रामाणिक दै । 


मनु ने दौहित्रं में बढे छोटे में किसी एकको छेने का. . 


विधान बताया दै (२५८-२६३)! हां; ३८या % ६ 


पुत्रों में सबसे ज्येष्ठ और सव से कनिष्ठ को छोड़ किसी - 
एक को लिया जा सकती है (२६४-२६६ ) | यदि मोह 


से ज्येष्ठ को दत्तक ले लिया गय तो मोज्ञी विवाह 
विधि के बाद बह अपने सगे पिता का ही पुत्र होने का 


अधिकारी दै दूसरे का नहीं (२६७ )। ऐसा दत्तक | 


20 रॉ ~ ट 
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उसका कोई-सा भी पुत्र अपने लिये दत्तक लिया जा ० “> 


[ ३२ | 
अध्याय प्रधान विषय ` एुष्ठाङ्क 
पुत्र लेनेवाले के किसी काम का नहीं ( २७०) । कई 
स्त्रियों के एक पति से पुत्र हो तो ज्येष्ठ और कनिष्ठ 
` को छोड़ अन्य लिये जा सकते हें ( २७३ )। 


एकपुत्रस्य स्वीकरणनिषेधः २७२७ 


एक पुत्र यदि विना स््रीवाले के हो और विधवा खत्री 
उसे दत्तक ले उसका निषेध ( २७४-२८६ )। 
विधवास्वीकृतपुत्रदण्डम्‌ २७२८ 
जो कोई सुता और दौहित्र को तिरस्कार कर अन्य 
को दत्तक ले उसपर राजाविशेष विधान से दण्ड लागू. 
करे ( ( २६०-२६६ ) । 
दौहित्रप्रशंसा | २७२९ 
दोहित्र की प्रशंसा ( २६७-३२३ ) । 
_ «दौहित्रत्रेविध्यम-- 
. एक तन्माढामह गोत्री, दूसरा दो हित्र और ् 
तीसरा निर्दोष न 
. विवाह में कन्याप्रदान के समय सातामह एवं पिता 
की प्रतिज्ञा के अबुरगर होनेवाले सम्बन्ध से उत्पन्न 


ने / सन्तान क्रमशः तन्मातामह गोत्री ओर "दौ 
. तीसरा निर्दोष तातगोत्री है । र 
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अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाङ्क 
र दौहित्र की श्राद्धादि कमे में श्रोत्रिय ब्राह्मण से, 
ज्येष्ठता ( ३३६-३४८ ) । हे 
| प्रत्याव्दिकाकरणे प्रत्यवाय: , २७३४ 
र प्रतिवर्ष के श्राद्ध को न करने से प्रत्यवाय होता है; 


अतः जळ, तण्डुळं, उड़द मूरा, दो शाक, पत्र, दक्षिणा, 
पात्र और ब्राह्मण ये दश श्राद्ध में उपयोग "करने 
की वस्तुएं. हैं, एक का लोप भी वाब्छनीय नहीं । 
यदि आपत्काल हो तो उसके लिये अनुकल्प का 
विधान दै ( ३४६-३६३ )। 


आद्।द्वव्याभावेज्ुकर्पः - २७२३४ 
घृत के दुर्म होने से तेळ-उसका प्रतिनिधि आज्य 
उसके अभाव में दूध और उसके न मिलने पर दही यदि 
ये सी न मिळें तो पिष्ट के जळ से मिला कर होमकर्मा- 
. दिक करे। या फिर प्राप्त मधु से सब काम सिद्ध करे; 4 
८ किसी भी रूप में फळ, पत्र और सुद्ृत्य आदि से श्राद्ध 
* का कार्य किंयाजाय। ० २६ 
इनके अभाव में आपोशानादिक जर जल से 
s और अन्न से सम्पादन कर पिण्ड प्रदान करे ओर जळ 
ह, में विसर्जित करे अविशिष्ट को काम में लें फिरुदूसरे 


' 2८ न तर्पण करे ।, c र _ 
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अध्याय प्रधान विषय पाङ 
_आपत्कल्प के इस विधान को शान्ति के समय काम 
र मेन ले। शुद्ध अन्न का प्रयोग जो अपनी अच्छी 
ह क्रमाई से लाया गया ही विहित है; सहूव्य के द्वारा ही 
' श्राद्ध करने का विधान उसका पाक भी श्राद्धकर्ता की 
स्री द्वारा शुद्धता से किया हुआ होना चाहिये। भाव- 
शुद्ध, विंधिशुद्ध और द्रव्यशुद्ध पाक ही श्राद्ध में ग्राह्य दै 
( ३६४-४०६ )। 
श्राद्ध पाककंर्तार | २७३६ 
घमपल्नी, कुळपत्नी जो वंश में विवाहित हो, पुत्रवती 
हो, मातायें सम्बन्धियों की ख्नियां, भूआ, बहिन, भार्या? 
सासु, मामी, भाई की स्त्रियां, गुरुपरिनयां और इनके न 
मिलने पर स्वयं श्राद्ध में पाक करनेवाले को प्रशास्त 
कहा दै (४०७-४२० ) । 
रण्डापाक ओर बन्ध्यापाक गर्हित बतळाया है (४२१) । 
हां कुछ की कोई ऐसी खियाँ करनेवाली न हो तो उप- 
युक्त सभी माताओं से पाकक्रिया सम्पन्न हो सकती दै 


( ४२२-४२६ ) । डु 
मतकाय कतुरनुकल्पनिषधः २७४१ 
स्यं के लिये ही मृतकार्य के औदूध्व॑देद्दिक कार्य का - 
विधान वर्णित है ( ४२७-४३० )। 
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| अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाङ्क 
तर ` कर्तावृतस्याधिकारः ० २७४२ 
अतद्ूत ( अनधिकार ) कमे अकृत कर्म के समान दै 
( ४३१-४४४ )। 

4 विधवानां निन्दा ` २७४३ 
| विधवाओं को स्वतन्त्र रहने से निन्दित कहा दै 
अतः पतिगृह या पितृगृह में ही रहना आवश्यक है ८ 
( ४४५-४७२ )। - | 

रण्डाया अस्वातन्त्र्यम्‌ २७४६ 


¢ रण्डा की सम्पत्ति का अधिकार, वह उसके बेचने ९ 
आदि की अधिकारिणी नहीं (४७३-४८२)। कई 
रण्डाओं के भेद ( ४८३-४६३ )। 
बिवाहात्परतः ख्रीणामस्वातन्त्यव्णनम्‌. २७४९ 
विवाह के वाद खियों की अस्वतन्त्रता का वर्णन ~ . 
(४६६-५०५) । शाखन्दष्टि से धर्मपाळन का. महत्त्व 
( ५०६-५२६ ) । पुत्र के अभाव में) दत्तक का विधान 
वर्णन (५२७-५७६) । सैमीचीन -रण्डा का वर्णन 
( ४७७-६०८ ) | RC site : 
उत्तमदण्डव्यवरैथावणनम्‌ २७५९ 
उत्तमदण्डव्यवस्था का वर्णन ( ६०६-६४०) ° 
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अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाङ्क 
'सुबासिनीनां शिरःस्नाननिषेधः २७६१ 
:_ हरिद्रात्रानविधि 
सुवासिनी खियों को ग्रहण, रजोद्शन, मङ्गल काय, 
. चण्डालस्पश एवं यज्ञ के आदि व अन्त इत्यादि कायौ ) 


में शीषस्नान कहा है तथा हरिद्रा के चूण को जल में 
प्रक्षेप कर स्नानविधि कही है ( ६४१-६४७ )। 
पतित्रताधर्मा २७६२ 
पति की सेवा बड़े से बड़ा धर्म ( ६५३-६७० ) | 
दुराचाररतां रण्डां इष्ट्वा ग्रायश्ित्तवर्णनम्‌ २७६५ | 
दुष्ट चरित्र युक्त रण्डाओं के देखने से प्रायश्चित्तका . )) 
विधान कहा है ( ६७१-६८ )। र 


नानादण्ड्यकर्मसु दण्डविधानवर्णनम्‌ २७६७ 
नानादण्ड्य कमा में दण्डविधान का वर्णन (६८७-७०६)। 
` नयप्रापराज्ये सवषां सुखित्ववणनम्‌ २७६८ 


नयप्रा राज्य में सभी के सुखी रहने का वर्णन 
, (७१०७२१)। ' | 
॥ लोहितस्मृति की विषय-सूची समाप्त ॥ 


८ 
१ 
। 
व 
३ 


तृ 
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नारायणस्मृति के प्रधान विषय 


अध्याय प्रधान विषय पृषठाङ्क 

१ नारायणदुर्वाससोः सम्वादः ` २७७० 
नारायण दुर्वासा का सम्बाद ( १-६ )। , 
महापातकोपपातकवर्णनम्‌ २७७१ 


. महापातक ओर उपपातकों का वर्णन ( ७-१६ )। 


~ 


प्रतिग्रहपापप्रायश्चित्तवर्णनम्‌ « २७७३ . 


प्रतिग्रहजनित पाप केग्राग्रश्चित्त का वर्णन (१६-४१) । 
२  बुद्धिृताभ्यासङ्गतपापानां प्रायञ्चितवर्णनम्‌ २७७४ 
बुद्धिकृत ओर अभ्यासक्कत पापों के प्रायश्चित्त का 
वर्णन ( १-७ )। 
३ नानाविधदुष्कृतिनिस्तारोपायवणनम्‌ २७७४ 
नाना प्रकार के पापों के निस्तार का उपाय (१-१६)। 


४ प्रायश्चित्ततणनम््‌ = २७७७ 
प्रायश्चित्तों का वणन ( १-१९ )१ 
५ दुष्प्रतिग्रह्दिप्रायश्चित्तवणनम््‌ २७७९ 


पाप समाचार की गति का वणन ( १-२६ )। 
पापादि को दूर करने के लिये सहस्र कळशस्थापन का 


बिधान (३०-५५)। £ ~ 
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अध्याय प्रधान विषय पुछाङ्क 
६. सहस्कलशाभिषकः २७८४ _)४- 
प सहस्र कछशों से अभिषेक का वर्णन ( १-७)। | 
6, निषध 
७ कलो नौयात्राद्यष्टकमणां निषधः २७८४ 
कलियुग में विधवा का पुनः उद्डाह, नाव से यात्रा, ह 


मघपर्क में पशु कां वध, शूद्रान्नभोजिता, सब वणौ में 
भिक्षा मांगना, ब्राह्मणों के घरों में शूद्र की पाचनक्रिया, | 
भ्रृग्वमिपतन वजित है ( १-५) । वेन के पास ऋषियों | 
का अनुरोधपूर्ण आवेदन ( ६-३३ ) । 

८ अष्टनिषिद्धकर्मणां प्रायदिचत्तव्णनम्‌ २७८९ _ | 

धनाढ्य व्यक्तियों को आठ निषिद्ध कमौ के करने से हैः 

सहस्र कछशस्नान, पश्चवारुण होम, गायत्री पुरश्चरण, 
महादान ओर सहस्र ब्राह्मण भोजन इत्यादि प्राय- 
श्चित बतळाये हे. ( १-१४ )। 


) & धनहीनाय प्रायर्चित्तवणनम्‌ २७६१ 
धनहीन के लिग्रे प्रायश्चित्त का विधान--वह शिखा 000 
सहित मुण्डित हो पुण्यतीर्थःमें, या ताळाव में, आकण्ठ क 
जळ में मग्न हो अघमर्षण जाप करे ( १-१३ ) | | 
॥ श्री नारायणस्सृति की संक्षिप्त विषय़-सूची समाप्त ॥ | 
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शाण्डिल्यस्मृति के प्रधान विषय 
अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाङ्क 7 
१. आचारवर्णनम्‌ २७९३ 
आचार के विषय में मुनियों का शाण्डिल्य से प्रश्नो- 
न्तर ( १-१२ )। ( 
` दिविधादेहशुद्धिवणनम्‌ ` २७७४ 7 
दो प्रकार की देह शुद्धि का शर्णन । दूसरे की निन्दा 
पारुष्य, विवाद, कूठ, निजपूजा का .वर्णन, अतिबन्ध 
प्रलय, असह्य एवं मम वचन, आक्षेप वचन, असत्‌ ~ 
शासन एवं दुष्टों के साथ संभाषण इत्यादि दुर्गणों को त्याग 
कर स्वाध्याय, जप में रत, मोक्ष एवं धमं के कार्य में 
निरन्तर ळगना प्रिय बोलना, सत्य॑ एवं परहितकारी 
बचनों का उच्चारण करना ऐसी बहुत-सी शुद्धियों का 
वर्णन |. शिर, कण्ठ आँख और नासिकां के मळ कोः . 
दूरं करना यही सर्वाज्ञीणा शुद्धि बताई है (१८-३६) । 
ज्ञानकम भ्यां हरिरेबोपास्य इतिवणनस्‌ २७६७ 
धर्मकी हानि नहीं करनी चाहिये, संग्रह ही करे। धम 
` एवं अधर्म सुख व दुःख के कारण हैं। यही सना- 
तन धर्म शाल्षि है अन्य सब भ्रासक हैं तथा तामस व 
राजस हैं, यही सात्तिक है, वेद, पुराण एवं उपनिषदों 
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में “इढ॑ हेयमिदँ हेयमुपादेयमिदं परम्‌” यही वतलाया है 
है। साक्षात्परत्रह्म देवकी पुत्र श्री कुष्ण की आराधना 

सर्वोत्तम है । देव, मनुष्य और पशु आदि का विस्तार 
उन्ही से है। ५ 

साक्षादूत्रह्य परं धाम सर्वंकारणमव्ययम्‌ । / 
देवकीपुत्र एवान्ये सर्व तत्कार्यकारिणः ॥ 

देवा मनुष्याः पशवो म्रगपक्षिसरीसपाः । 
सवसेतज्गद्धातुर्वासुदेवस्य विस्तृतिः ॥ 

' ज्ञान एवं कम से भगवान्‌ की ही आराधना सर्वो- 
त्तम है । वही ज्ञान है, वही सत्कम है एवं वही सच्छास्न शर 
है। जो भगवान्‌ के चरणारविन्दों की सेवा नहीं पं 
करते हें वे शोचनीय हैं ( ४०-५६ )। 

` सात्विकराजसतामसणुणानां वर्णनम्‌ २७६६ 


प्रकृति त्रिगुणात्मिका हे एव जगत्‌ की कारणभूता है । | 
सम्पूर्ण.संसार देव, असुर और मनुष्य इसी के विकार / ७. 
हैं। इस प्रकार सात्त्विक राजस और तामस गुणों का 
संक्षेप से वर्णन ( ६०-७०) | 
देश शुद्धि का वर्शन-जहाँ म्लेच्छ पाषण्डी न होधार्सिक 
तथा भंगवद्धक्तिपरायण मनुष्य रहते हः और हिंसक 
. जन्तुओं से शून्य हो वह खान शुद्ध है ( ७१-८२ ) 
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अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाडू ` 
भगवत्पूजनविधिवर्णनम्‌ ° २८०१ 
सात प्रकार की शुद्धि कर भगवत्पूजापरायण होना 
चाहिये। प्रथम शरीर को तपस्यादि से शुद्ध करे 
अशक्त हो तो दान करे और दोनों में ही असमर्थ हो 
तो नामसंकीतेन करना चाहिये ( ८३-६५) । उपवास, 
. दान, भगंवद्धक्तों के सेवन, संकीत्तेन, जप, तप और 
श्रद्धा द्वारा शुद्धि होती है ( ६६-१०१ )। 


पराविद्यग्रपत्यर्थमधिका रिगुरुशिष्यवर्णनम्‌ २८०३ 
विद्या की प्राप्ति के लिये आचाय का वरण और ~ 
"अधिकारी शिष्य का वर्णन ( १०२-११२) | 
सन, वाणी और कर्म से भी शिष्य अपने शुरु का 
अहित न विचारे कभी उनके सामने प्रमाद न करे 
किसी भी प्रकार की उद्विभता उत्पन्न करनेवाले भाव, 
विचार, इच्छा व कमी को न करे! शिष्य मूढ पाप 
रत, क्र; वेदशाख्रों कें विरोधी लोगों की सङ्गति न करे | 
इससे भक्ति में विन्न होता है (१४३-१२२)॥ | | 
२ प्रातःकृत्यवणनम्‌ " २८०५ | 
क्रषियों का प्रातः कृत्य के विषर मै प्रश्न और महर्षि 
शाण्डिल्य छरी खान सन्ध्या आदि को लेकर विस्तार 
से प्रातः काल के कर्तव्यों का वणेन । शय्या को छोड्ने 
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अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाडू 
के बाढ़ स्व प्रथम भगवान्‌ गोविन्द के दिव्य नामों का ॥ 
सङ्कीत्तन करते हुए बल्न ओर दण्डादि कमण्डलु लेकर 
ˆ अपने मस्तक पर कपड़ा बांध कर मल-मूत्र त्याग करने 
के लिये गांव कें बाहर जावे। पेशाव, मैथुन, ख्ञान, 
भोजन, दन्तधावन, यज्ञ ओर सामूहिक हवन में मोन ) 
धारण करने की विधि है। यज्ञोपवीत को दाहिने 
कान पर टांग कर मल-मूत्र का त्याग करना चाहिये 
( १-६ )। मळमूळ करने में जो स्थान वर्जित हैं उनका 
परिगणन ( १०-१२ )। ` 
मल-मूत्र त्याग के समय, देवता, शत्रु, शिष्य, 
असि, गुरु, बृद्ध पुरुष और स्री को न देखे। अधिक है; 
समय तक मल-मूत्र न करे केवळ आकाश, दिशा, तारा, 
गृह और अमेध्य वस्तुओं को देखे ( १३-१४) । मिट्टी 
से गुदा और लिङ्ग को जल से धोवे। फिर हाथ 
` धोकर दन्तघावन करे । स्नान के लिये तीर्थ, समुद्रादि, 
ताळाब>कूप ओर मरने का जळ विशेष प्रयोजनीय है + 
( १५-२०)। जलळको अङ्गोंसे अधिक न पीटे न रभ 
जल में कुल्ला किया जाय और देह का मळ भी जळ में 
न छोड़ा जाय फिए बाहर आकर सन्ध्या कर्म के लिये 
स्थान को धोवे और कपड़े बदले (२६-२८ )। स्रान प्र 
` - प्रकरण के साथ नित्य कृत्यों का वर्णन (२८-६१ ) । 
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अध्याय प्रधान विषय : पष्ठाङ्क 
३ उपादानविधिवर्णनम्‌ ० २८१३ 
द्वितीयकाळ में करने योग्य भगवत्यूजन आदि का - 


वर्णन। भक्ति का लाभ जो श्रद्धालु एवं अपवर्ग के सुख 
को जाननेबाले हैं उन्हें हीं मिळता है ( १-४६ )। 
बाह्य और आभ्यन्तर शुद्धियों का वर्णन। भोजन को 
अभिदेव के समपण करने का वर्णन ((०-६०)१ पाक में 
निषद्ध वृक्षों का इन्धुन जलाने के ढिये प्ररिगणन 
(६१-१०८ )। निषिद्ध ओर ग्रहण योग्य वस्तुओं का 
वर्णन ( १०६-१२० )। 
« प्राह्म और निषिद्ध पय का वर्णन ( १२१-१३५) | 
. भोजन बनाने में कुशळ सती खरी एवं निषिद्ध .ख््ियों के 
लक्षण ( १३६-१४० )। 
जली के साथ सदूव्यवहार का वर्णन ( १४१-१४८ )। 


इस प्रकार भगवत्रीत्यथे उपादानीं का उपयोग कर . 


गृहस्थ सुखी होता दै (१४८-१६३ )। , . 


४ इज्याचाखणेनस्‌ * २८२६ 


एक देव की पूजा ही इष्ट दै, भगदड्गक्ति विषयक 
नियमों का विस्तार से वर्णन । भाणवतों की सदा पूजा 
करनी चाहिये । विष्णुभक्त गृहस्य के कमो का वर्णन 


भगवत्पूज़ा 
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अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाङ्क ः 
वर्णन, - योगविधि का वर्णन, उपवास की प्रशंसा का, 
( १-२४२ )। 
३ रात्रावन्त्ययामे योगकृत्यवर्णनम्‌ २८४१ 
भगवत्पूजा करने का विधान । योगधमे का वर्णन । १. 
भगवद्धक्त के शीलाचार का निरूपण सभी कर्माको | 
भगवदुर्पण बुद्धि से करनेवाले मनुष्य का जन्म सफल 
होता है । शास्त्र की प्रशंसा ( १-८१ )। 
॥ शाण्डिल्यस्मृति की विषय-सूची समाप्त ॥ 
>. 
४”. 
~ ~ 
कप्वस्मृति के प्रधान विषय 
धमसारवर्णनम्‌ २८६० 
_ . ० घमकततव्यवर्णनम्‌ २८६१ 
नित्यनमिचिककमणां फलनिर्णय २८९२ 7: 
नित्यकरृत्यवर्णनम्‌ २८६५ 7 
ग्रातःस्मरणे कीर्त्यानां वर्णनम्‌ २८६७ 


पाने भक्षणेच इब्देकृते प्रायर्चत्तवर्णनम्‌ २८६६ .. 


des युराभेद से ब्रह्मवेत्ता आदि ऋषियों ने कण्व ऋषि से ~ 
' ` सनातन धमो के विषय में-पूछा ( १ | 
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त्र कण्व द्वारा धर्मसार का निरूपण 
धमकत्तव्यवर्णन--जिस व्यक्ति की बुद्धि ऐसी है कि 
क्रिया, कर्त्ता, कारयिता; कारण और उसका फल सब 
शं कुछ हरि है वही स्थिर बुद्धि का है, उसका जीवन सफल 
* है (६-९० )। परसेश्वरमीत्यर्थ किया हुआ कर्म ही 
सफल है । सत्सङ्कल्प एवं उसका फळ (११-६१) । नित्य- 
नेमित्तिक कमो का फळ निर्णय ( ४-४० ) । नित्यकृत्य 
का वर्णन ( ५१-७४ )। प्रातःकाळ में स्मरण करने योग्य 
कीत्य महानुभावों का वर्णन ( ७५-८०) । ` 
4 ` प्रातः शौचरत्रानादि क्रियाओं का वर्णन ( ८१-६४ )। 
गण्डूष के समय शब्द का निषेध और उसका प्रायश्चित्त 
का वर्णन ( ६५-६७) । भक्षण एवं खाने के समय भी | 
शब्द करने का निषेध ( ६८-१०४) । मूत्र पुरीषोत्सग 
` में गण्डूष के बाद आचमन का विधान ( १०५-११६ )। | 
गृहस्थो का मृत्तिका शौच का विधान ( ११७-१२६ )। 
शुभकमौ में सर्वत्र आचमन का विधान ( १२७-१४० )। 
नित्मकमो' में उछट-फेर करने से फळ नहीं होता दै 
१४१-१० )। 
खान के समय आवश्यक कृत्य जसे सन्ध्या, अध्ये 
अ . गायत्री मन्त्र का जप देवर्षिपितृतरपेण, खानाङ्गतर्पण 
- मू करने चाहिये ( १६१-१५८) । कण्ठस्नान्‌; 
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कटिस्जान, पादस्जान, कापिळ स्नान, प्रोक्षणस्नान स्नात- 


_ स्नान एवं शुद्ध वख धारण करने का विधान, जेसा 


शरीर माने वैसा करे ( १५६-१६० ) । 

वायव्य स्नान का अन्य स्नानों से श्रेष्ठत्व वर्णन 
(१ ६१-१६७ )। सन्ध्याओं का विधान (१६८-१७०) | 
साथ ही गायत्री जप का. माहात्म्य ( १७१-१६८ )। 
सन्ध्या ही सब का मूल है ( १६६-२०६ )। गायत्री 
मन्त्र का वेशिष्ट्य वर्णन (२०७-२२३ )। वेद्‌ पठन 
का अधिकार गायत्री से ही शक्‍य है ( २२३-२२८ )। 


सम्यक्प्रकार गायत्री जप का फल वर्णन ( २२६- 


२४१ )। सन्ध्या; गायत्री और वेदाध्ययन का फळ 
कब नहीं मिळता ( २४२-२५६ ) | कलि में गायत्री मन्त्र 
का प्राधान्य ( २६०-२६६ )। मूक ब्राह्मण का वेदादि 
व वैदिक कर्मो के करने में योग्यता का वर्णन ( २७०- 


२८० ) । तरैदिक कृत्य की सब में प्रधानता (२८१ ३००)। 


न्रझापण बुद्धि से ही सब कमो' का अनुष्ठान इष्ट है 
( ३०१-३२ )। 


एक कार्य के अनुष्ठान में कार्यान्तर (दूसरा काम) वर्जित 
दे ( ३२६-३२७ ) | उपासना का महत्त्व ( ३२८-३३४ )। 


ओ- गाहपत्य अभिकी स्थापना और उसके उपयोग क 


e 


ध्रः 
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अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाड़ू 
“र वर्णन (३४०-३४६)। नित्य होम एवं आभिके उप- 
स्थान का विधान ( ३५०-३५० )। 
पश्चपाक न करने की अवस्था में विकल्प का विधान 
(३६१-३७१ )। पश्चमहायज्ञों का निरुपण ( ३७२- 
३८३ )। ब्रह्मवेदाध्ययन में अधिकारी होने का वर्णन 
( ३८४-३६४ )। ब्रह्मज्ञान की एक साधना का उपा- 
सनाक्रम प्रयोग (३६५-४१४ ) । . अमिहोत्र, दर्शादि 
एवं आग्रयण, सौत्रामणि और पितठृयज्ञों का निरूपण 
( ४१६-४२ )। 
«i वेदों के अनभ्यास से मानव-चरित्र का सांस्कृतिक 
र विकास सदा के लिये रुक जाने से राष्ट्र की अवनति | 
होती है (४२७४३३ )। चित्तश॒द्धि के लिये वेदोक्त सु 
मार्ग ही श्रेयस्कर है (४३४-४३७) । चार पित कर्मा 
का वर्णन, उन्हें यथाशक्ति करने क आदेश ( ४३८- 
४४३ )। विविध क्रणो से छुटकारा पाने का प्रकार 
श्‌ ( ४४४-४६८) । 
2 वैदिक कमो' की तुलना,मै अन्य कार्यों का गौणत्व 
वर्णन एवं दिव्य भाषा की योग्यता ( ४६६-४७७ ) | 
नित्यनैमित्तिक .कर्मो' में विष्णु का आराधन वर्णन 
(४७८ ४८१ )। दोब्राह्मण्य से मनुष्य सदा दूर रहे 
( ४८३-४८८ ) । अभिष्टोम और अतिरात्रो का अनुष्ठान 
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अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाडू 
श््यस्कर है, सप्तसोम संस्था के पाकयज्ञों का विधान > 
( ४८६-४६४) । इन अनुष्ठानों को न करने से प्रत्य- 
बायिक दोषों का निरूपण ( ४६५-४६७ ) । क. 
ब्रह्मचारी के नित्यक्ृत्यों का वर्णन ( ४६८-५०२ | . १ 
जातकमे, चौळ, प्राजापत्य, उपाकमै आदि का विधान 
( ५०३-५१३ ) । भिन्न-भिन्न अनुवाकों का वर्णन 
. (८१४-५२६) । नाना काण्डों का वर्णन ( ५२६-५३७ )। 
ब्रह्मचारी वेदब्रतों का सम्पादन कर विधिपूर्वक स्नातक- 
धम में दीक्षित हो (५३८-५४६) । गृहस्थ में प्रवेश के लिये ` 
लक्षणवती स्री से विवाह और उसके साथ वेदिक है ः 
विधि से गृहप्रवेश व अभिहोत्र का विधान (४४०-५४५)। श्र 
गुप्ति होम का विधान ( ५४६५४८ )। औपासन कृत्यों 
| का वर्णन (५४६-५४४ ) । गृहस्थ के लिये नित्य कर्षब्य 
` विधि का वर्णन (५४५-५५३ )। फिर इष्ट कतव्य एवं 
। अनिष्ट कतव्यो का परिगणन ( ५५४-५६२ ) । 
मातःकाळ से सायंकाळ तक के कर्तव्यों का निदेश 
( ५६२-५७३) । गृहस्थ भगवान्‌ लक्ष्मीनारायण का 
` ध्यान सदेव करे। गृहस्थ को आनेवाले सभी सम्मान्य `. हर | टं 
ओ- गुरुजन अतिथि एवं विशिष्ट जनों की पूजा का विधान. हु रः र 
05 १७४१६० १। उपयुक्त पाकों का विधान उनके 2 जु 
है. 


करनेवाले श्री का वर्णन ( ५६ ४०१ १ ज ~ | 
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अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाडू 
त व्ज्ये भोजन में दोष वर्णन ( ६०२-६०६ )। गृहस्थ के, . 

, लिये पठनीय एवं करणीय विधान (६०६-६१३) । 
केन्दमूळ फळ जो भक्ष्य हैं उनका विधान (६१४-६१६) । 
. यज्ञा का ब्रह्मज्ञान के समान फळ वर्णन ( ६२०- 
६३६ ) । शेषहोम के विधान का वर्णन ( ६३७-६५६ ) । 
म्राह्मणादि का पूजन ( ६५७-६७७ ) । . पुत्रविवाह से 
पुत्री विवाह की विशेषता। सुपात्र में कन्यादान पुत्र से 
सौ गुणा अधिक बताया है ( ६७८-७०० )। गोत्रपरिः 
वर्तन के सम्बन्ध में नाना मत ( ७०१-७२२ )। वंश के 
ह उद्धार के लिये दत्तक पुत्र का विधान ( ७२३-७४३ ) | 
. दत्तक में दौहित्र की योग्यता (७४४-७६६) । श्राद्धकृत्य में 
निद्दिष्ट का अन्य कृत्य नियोजन में निषेघ (७५६-७८६)। 
एक काळ में बहुत से श्राद्ध आने पर कृत्यों का सम्पा- 
दून प्रकार (७८६-७८८) । ब्रह्मवेदी ब्राह्मण का माहात्म्य 

( ७८६-७६२ )। कण्वस्मृति का फल वर्णन । 


६. ॥ कण्वस्मृति की विषय-सूची समाप्त 


७ 


: ° 
Fes 6 ॥ © ई टर त्रि 
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दिल अध्याय , प्रधान विषय कु EN पाङ 
` दाइम्यभ््रति ऋषीणां धर्मविषयक प्रश्नः २६३३ 
षोडशश्राडूवर्णनम्‌ [ द २६३५ 


दाल्भ्य से ऋषियों का धर्माधर्म विवेक, सृतङुद्धि, 
सासशुद्वि, श्राद्धकालादि के सम्बन्ध में प्रश्न, इष्टापूत को 
लेकर दाल्भ्य द्वारा विशेष प्रशंसा, पितरों के तर्पण का 
विधान ( १-१६ । १६ श्राद्धों का वर्णन ( २०-७९ )। 
द्ध में निषिद्ध कर्मो' का परिगणन ( ४२-१४) | 
श्राद्ध में भोजन करनेवाले के लिये आठ वस्तुओं का 
त्याग ( ४५-९६ )। श्राद्वकरण भें पुत्र का अधिकार 
(६०-६७)। ' : 
Pr आद्वदिनवणनम्‌ द्वदिनवर्णनम्‌ . २६४१ 
रा सम्बन्धियों के भिन्न-भिन्न दिनों सें श्राद्ध का 
न ल र के श्राद्ध दिन का वर्णन (६८-७०) । 
मृ श्राद्ध दिन 
श्राद्ध किया जाय ( 20 कात 
आम श्राद्ध के करने का विधान ( ८ 
0.7: माताका द्व फिर पितरों का ह 
४८२८४) | जेह्यप्रातक्‌ का लक्षण, इनके स्पर्श करने 
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अध्याय प्रधान विषयः पाळू 
.से,:स्वान और भोजन करने से छृच्छुसान्तपन का * 


विधान । जो चाण्डाळी में अकाम से गमन करे 
उसके लिये सान्तपन एवं दो प्राजापंत्य का विधान । 
सकाम चाण्डाळी गमन करनेवाले को चान्द्रायण और 
दो तप्तकृच्छ का प्रायश्चित्त करने का विधान (८६- 
६६ )। गोहत्यावाले के लिये प्रायश्चित्त का विधान 
( ६७-१०२ )। रोध, बन्धन, अतिवाह और अतिदोह 
का प्रायश्चित्त विधान ( १०३-१०८) । वृषभ की हत्या 
कां प्रायश्चित्त ( १०६-११० )। | 

गोदोहन का नियम- दो महिने बछड़े को पिळावे व 


: “दो मास दो स्तनों का दोहन करे तथा दो मास एक 


वक्त शेष समय में अपनी इच्छा हो वेसे करे) _ 
हौमासो पाययेइत्स ढौ मासौ दौस्तनो दुद्देत्‌ू। . .- 
द्वौमासौ चेकवेलायां शेषं, काल यथेच्छ्यया ॥११९॥ 
किन-किन स्थानों में प्रायश्चित्त नहीं लगता इसका 


वर्णन (११२-११३) । किन-किन को प्रायश्चित्त न करने 


का पाप्र लगता है (११४) । आशोच का निर्णय वर्णन 
(११५-१२१) । किसी हीन से सम्पर्क करने. में दोष कहा 


है (१२२१२३१ सूतक. ओर मुतत के 'आाशोच का | 
लस को. 


> 
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अध्याय प्रधान विषय पाङ 

आशौचनिर्णयवर्णनम्‌ २६४३ 
बाळ, शिशु एवं कुमार की परिभाषा ( १३० )। 
विवाह, चोळ ओर उपनयन में यदि माता रजस्वला 
हो जाय तो शुद्धि के बाद मङ्गल काये करे (१३१-१३२)। 
कोई कार्य प्रारम्भ हो और सूतक को आशौच हो जावे तो 
उस कार्य के सम्पादन का विधान ( १३४ )। श्राद्धकर्म 
उपस्थित होने पर निमन्त्रित ब्राह्मण आवें तो सूतक का 
आशोच नहीं लगता व उस कार्य के सम्पादन का विधान 

(१३४ )। 

क ४ 
देशान्तरपरिमाषावणनम्‌ २६४५ 
ब्राह्मणों के भोजन करंते हुए यदि सूतक हो जाय तो 

दूसरे के घर से जळ छाकर आचमन करा देने से शुद्धि 
हो जाती है ( १३७ )। देशान्तर में यदि कोई सपिण्ड 
मर जाय तो सयः स्नान से शुद्धि कही गई है (२ ३८)। 
देशान्तर की परिभाषा ६० योजन दूर या २४ योजन 
अथवा ३० योजन दूर को देशान्तर बताया है या 
बोली का अन्तर या पर्वत का व्यवधान तथा महानदी 
बीच में पड़ जाती हो तो देशान्तर कहा जाता है 


( १३६-१४० )। | 
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अध्याय प्रधान विषय पृष्ठङ्क 


शुद्भाशुद्धि णनम्‌ "२९४७ 


आशोच का विशेष रूप से वर्णन--सूतक एवं मृतक 
आशोच का प्रारम्भ कब से माना जाय इसका निर्णय। 
रजस्वला के मरने पर तीन रात के बाद शवधर्म का कार्य 
सम्पादन किया जाय । शुद्धाशुद्धि का वर्णन ( १४१- 
१६३ )। स्पष्टास्पष्टि कहाँ नहीं होती इसका वर्णन 
(१६३ )। दिन में केथ की छाया में, रात्रि में दही 
एवं शमी के वृक्षों में सप्तमी में आंवले के पेड़ में अलक्ष्मी 
सदा रहती है अतः उनका सेवन न करे ( १६४ ) । शूप 
(सूप) की हवा, नख से जढबिन्दु कां ग्रहण केश एवं वख 
गिरे हुए घड़ेका जळ ओर कूड़े के साथ बुहारी इनसे पूर्वत 
पुण्य का नाश होता दै (१६४) । जहाँ कहीं भी शुद्धि की 
आवश्यकता हो वहां-वहाँ तिलों से होम एवं गायत्री 
मन्त्र के जप से शुद्धि कही गई है (१६६)। दालभ्यस्मृति 
के सुनाने का फळ ( १६७ )। 


॥ दालभ्यस्ूति की विषय-सूचीन्समाप ॥ ˆ 


७ 
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क आङ्विरसस्मृति के प्रधान विषय 


-__ अध्याय . प्रधानविषयः . पृष्ठाङ्क | 
` पूर्वाङ्गिसम्‌ 
आजङ्किरसम्प्रति ऋषीणाम्म्रश्नः-- २३४६ - 


` आङ्गिरस से ऋषियों का प्रश्न (१ )। धर्म का स्वरूप 
वर्णन (२-४)। वैदिकं कमौ को पुराणोक्त भन्त्रो से 
न करे ( ५-६ ) । मन्त्र के अभाव में व्याह्ृतियों को 
काम में छिया जाय। व्याह्ृतियों का महत्वं वर्णन 
- (७-१४ )। जात कर्मादि संस्कारों का अतिक्रम होने 


पर प्रायश्चित्त ( १५-२९ ) | 
आद्वापाकानन्तरमाश्ञौचे निर्णयः २९५१ | 
` श्राद्वपाक के बाद यदि आशौच हो जाय तो विधान 
डस क्रिया के करने में ऋत्विकृगण को वह बाधक नहीं 
हो सकता (२२-२४ )। पाकारम्भ के । बाद यदि 
आर्स-पास में कोई मृत्यु हो तो श्राद्ध दूषित नहीं होता 
(२६ )।  पाकारेस्भ से पूव भी यदि कोई मत्यु हो तो . 
वह न करे ( २६-२८.) | दर्श पूर्णमास दृष्टि पशुबन्ध 
के अनन्तर श्राद्ध ( २६-३३ )। महादीक्षा में श्राद्ध 
.... (३४-३६ )। खबंदीक्षा में श्राद्ध ( ३६-३७ ) | दीक्षा- 
 द्विमें श्राद्ध (३०-४० )। दीक्षा के बीच में मृत्यु 


be ३४४7 _CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri. (८ 
८ ER ० 2 बस, i 2 ME हा 


८ [| ४५ ५१] > 
अध्याय प्रधान विषय पष्ठाडू 
ऋ - होने से .नहीं होता (४१-४३) वैदिकः कर्म का 
प्राबल्य (४४ )। `सूंतिकाशौचः एवं मृतकांशौच में 
वैदिक कर्म न करे, अस्पृश्यता आवश्यक है ( ४५-४८.) | 
सतत आशौच होने पर श्राद्ध करने के लिये उस ग्राम 
को छोड़ दूसरे ग्राम में जाकर श्राद्ध करे ( ४६-४४ )। 


शिखानिर्णयवर्णनम्‌ ` २६४४ 

शत्रु के द्वारा छिन्न शिखा हो जाने. पर गो के पुच्छ के 
समान:बाळ.रखकर प्राजापत्य.ब्रत कर संस्कार से शुद्धि 
ट्ट कही गई दै ( ५६-५७ )। सध्यच्छेद में भी वहीबात - 
है ( ४८ ) | रोगादिसे नष्ट होने पर भी पूर्ववत्‌ विधान 
है ( ५८-६० )। ७० वर्षे की अवस्था में शिखाः न रहने - 
पर आस-पास के बालों को शिखा के. समान मान छे 
(-६१-६३ ) । - पांच बार शत्रु से शिखा छेद. होने पर 
ब्राह्मण्य नष्ट हो. जाता है ( ६४-६६) । सूतकादि से - 
श्राद्ध में विन्न होने से खली संभोग होने पर गर्भ. रहे तो 


fe 


» ` न्रह्महत्या`श्रत का. विधान ( ६६-६६). > त्रिप्रायक 
श्राद्ध का वर्णन (७१-७६7 | ` लाजददोमं से ` पूवे यदि 
वधू रजस्वला हो तो “हविष्मती” &स -सन्त्र'से सो 
£ ५ » कुम्भो के विशाल से स्तानःकर वस्न बदळनेःसे. शुद्धि . 
7 ` (७७८९) : छाजहोम के बाद होने पर स्नोने:कैरा- 
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अध्याय प्रधान विषय एषठाङ्क 

कर अवशिष्ट निर्मन्त्रक विधि करे और शुद्ध होने पर. 

समन्त्रक विधि यथावत्‌ करे ( ८२-८४ ) । 
 आओपासन अभी आरम्भ न हो और दूसरे दिन 

रजस्वला हो तो उसी प्रकार अमन्त्रक विधि एवं शुद्ध 

होने पर मन्त्रोच्चारण के साथ क्रिया करे ( ८५-६३ ) | | 

आशोच में नित्यनेमित्तिक कमौ का वर्जन (8४-६५ ) | 

इनसे प्रेतकृत्य का नाश होता है. अतः वर्जित हैं ( ६५- 

९७ )। अत्यन्याय, अतिद्रोह और अतिक्रूरता कलि 

में भी वर्जित है। अति अक्रम और अतिशास्त्र भी 

न वजित है ( ६८-१०३ )। . 
जीवत्पितृक पिण्ड पितृ यज्ञ श्राद्ध का वर्णन (१०४-१०७)। 
पिता यदि सन्यास ले ले तो पातित्यादि दूषित होने 
पर उनके पितादि के श्राद्ध का विधान ( १०८-११७ )। 
इसी प्रकार चाचा आदि की स्त्रियों का (११८-१२०) । 

- गोणमाता के श्राद्ध का विधान ( १२१- १२५ ) । श्राद्वा- 

) धिकार और श्राद्धकर्ता गौणपिता के लिये भाई का पुत्र 
सपल्लीक इतक्रिय भी पुत्र सव्ज्ञा पाता है (१२६-९२६)। 
गोत्र नाम का अनुबन्ध व्यत्यास होने पर फिर कर्म 
करे (१३०-१२२)| य 
: अनाथगरतसंस्कारेऽञ्चमेधफङवर्णनम्‌, २३६३ 
` करा के दूर होने पर भ्रेष्यत्व करे ( १३२-१३४ )। - 
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अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाङ्क 

yy अन्य से करने पर, वाङ्मात्रदान करने पर श्राद्धमात्र 
होता दै (१३५-१३८) । भ्रष्ट एवं पतितों का घट स्फोटन : 
का अधिकार ( १३६-१४० )। अनाथप्रेत के संस्कार ~ 
करने से अश्वमेध यज्ञ के समान फळ प्राप्त होता है व 
प्रेत के संस्कार न करने में दोष (१४२-१४३) । विप्र की 
आज्ञा से यतिकृत्य ( १४४-१४७ )। कर्ता के निकट 
होने पर अकत कृत को फिर करे (१४८)। असगोत्रो के 
संस्कार में आशोच ( १४६ )। माता-पिता के मृताह 
का परित्याग होने पर प्रायश्चित्त ( १५०-१५१ )। नदी 
न स्नान से निष्कृति या संहिता पाठ से ( १५२-१५६ )। 
"वेद्सहिमा ( १५७-१५६ )। ब्राह्मण का वेदाधिकार 

( १६०-१६३ )। 

स्नान का सब विधियों में प्राधान्य (१६४) । सम्पूर्ण 

कायो में स्नान ही मूळ कारण बताया है (१६६-१६७)। 

अस्पृश्य स्पर्शनादि कर्माङ्गस्नान ( १६८-१७१ )। वमन - 
रू में स्नान ( १७२ ) । वमन में स्नान न कर सके. तो वस्त्र 
7a 'बद्ळ ले ( १७३-१७४) | शाकलूळादि के वमन में 
स्नान ( १७५-१७६ ) । रात्रि में वमन में स्नान (१७७) । 
अपने गोत्र के छोड़ने पर अन्य गोत्र के स्वीकार करने 
का दोष ( १७८-१५६ )। अधोद्य, महोदय एवं योग 
छ, का विधान ( १८०-१८३ ) | स्त्री के पत्यन्य के साथ 

हट 'चितारोहण' होनेपर पुत्रं का कृत्य ( १८५-१६१) । ` 
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अध्याय प्रधान विषय़ ` ; शष्ठाङ्क 
स्रीणा पुनर्विवाहे प्रायश्रित्तवर्णनम्‌ २९६९ 
_ ` जातिभेद से निष्कृति ( १६२)। स्त्री के पुनर्विवाह 
` पुनविवाहिता मूढैः पितृभ्रातमुखेः खले: । ` 
. यदि सा तेऽखिछाः सर्वे स्युवै निरयगामिनः ॥१६३॥ 
` पुनविवाहिता सा तु महारौरवभागिनी । 
तत्पतिः पिंतृभिः सार्धं कालसूत्रगगो भवेत्‌ः। . 
` दाता चाङ्गारशयननामकं . प्रतिपद्यते ॥१६४॥ 
- यदि मूर्ख एवं दुष्ट पिताःव भाई आदि के द्वारा फिर 
| विवाहित की जाय तो वे सब नरकगामी होते हैं 
ओर 'वह खी महारौरव नरक में. जाती है, .ब उसका 
बिवाहित पति अपने पितरों के साथ कालसूत्र नामक 
नरक में गिरता है एवं देनेवाछा अज्ञारशयन नांमवाले 
नरक में जाता है। पुनर्विवाह के दोष निवारणार्थ 
" आयश्चित्त का कथन ( १६३-२०४.) | . अ: 
आन्ति से पुत्रिकादि विवाह होने. पर चन्द्रांयणादि 
ह गाव की शुद्धि ( २०५-२०७ ) | पुत्रं होनेपरं 
ह का विधान ( २०८-२११)। एक; दो, तीन और ` 
च. बार विवाहिता होतेपर आयकत ( २१२- 
9) उससे तो बेश्या की विशेषता (*२१८-२२४७ ), ५ 
` पिष ति आतो आहित ७७ 
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अध्याय प्रधोर्न विषय ; शा 
( २२५-२२७) | ` अग्राह्य और आह्मूर्ति का वर्णन 
( २२८-२२६ )। अग्राह्ममूर्ति का' निवेद्य (२३०-२३:) । 
भगवत्मसाद ग्रहण में भक्षणविधि ( २३६ ) | निवेद्न- 
विधि ( २४० ) । अत्युष्ण निवेदन करने पर नरकगामी 
दोता है (२४१-२४२) । निवेद्न प्रकार ( २४२-२४४ ) । 


गहस्थस्य रात्राबुष्णोदकखानवणनम्‌ २६७५ ` 


निवेदित का स्वीकार प्रकार ( २४६-२४७ )। निवेदित 

वस्तु बच्चों को दे (२४८) । गृहस्थ द्वारा रात्रि में गर्म 
जळ से ख़ान (४४६-२५० )। ,अभ्यज्ञ का विधान 

ˆ (२६१-२६३ )। माध्याह्विक एवं क्लुर स्नान का वर्णन ` 
(२५४-२५७) । प्रातः सायं पर्वादि में अभ्यव्जन स्नान 

( २५८-२६२ )। सोदकुम्भ नान्दी श्राद्ध में अभ्यञ्जन 
स्नान ( २६३-२६६ )। . कोशस्थित्‌ नदी स्नान से श्राद्ध 
विधान (२६७)। सङ्कल्प (२६८-२७१ )। पित श्राद्ध 

के .व्यत्यास में फिर करने का विधानः (२७२ )। 
शून्यतिथि.में करने से. फिर करे (२७३-२७४ ) । पितृ 
श्राद्ध के बाद कारुण्य श्राद्ध (२७५-२७६ )। माता- 

'/ “पिता का श्राद्ध एक दिन हो तौ अन्न से करे ( २७७- 
२७६) [तार्किक श्राद्ध (२८००२८१ ) अहण में.भोजन र प 
नध वृ बाल और भातुरों को छोड़कर (१०९-२७१)॥ 
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अध्याय प्रधान विषय एष्ठाङ 

अत्यन्त आतुरों को भी छूट (२६२-२६७ )। म्रस्तास्त | 

शुद्ध होने पर सकामी व निष्कामीजन के लिये भोजन 
> का विधान ( २६८-३०० )। , 

मातापितभ्यां पितुःदानं ग्रहणञ्च २६८१ 

अभिहोत्र वर्णन (३०१ )। दत्तपुत्र वर्णन (३०२) । 
माता-पिदा द्वारा देने और छेने का विधान ( ३०३- 
३१३ ) । पुत्र संग्रह अवश्य करना चाहिये (३१४-३१५)। 
अंपुत्र की कहीं गति नहीं ( ३१६ )। पुत्रवान्‌ की महत्ता 
का वर्णन ( ३१७-३२३ )। पुत्र उत्पन्न होनेपर उसका 
मुख देखना धर्म है ( ३२४-३२६ )। वृत्तिदत्तादि पुत्रों 
का वर्णन (३२७-३३५४ )। सगोत्रों में न मिले तो 
अन्य सजातियों में से पुत्र को छे अथवा सवर्ण में 
ले ( ३३६-३३७ ) | असगोत्र स्वीकृति में निषेध ( ३३८- 
३४२ )। विवाह से दो गोत्रों को छोड़ने का विधान 

३४३-३४४ )। अभिवन्दनादि में दो गोत्र का वर्णन 
( ३४५-३४९ )। गोत्र ओर श्रृषियो का विचार (३४७- 
२४१ )। दत्तजांदि का पूव गोत्त ( ३६२-३५८ )। 


हे २९८७ 
भ्राता पुत्र को लेने से विवाह ओर 
क्रिया नहीं केवळ वाणीमात्र से ही क हे 
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अध्याय प्रधान विषय ` पुष्ठाङ्क 
` (३५६ )। श्राता के पुत्र का परिग्रह (३ ३०-३६३) । 
किसी पुत्र को छेने के लिये स्वीकृति होनेपर यदि --- 
औरस पुत्र हो तो दोनों को रक्खे नहीं पाप छगता. 
है ( ३६४-३६७ )। पुत्रदान के समय में जो कहा गया 
` उसे पूरा करना चाहिये (३६८-३७५) | भाई के पुत्र को 
छेने पर दिये हुए का समांश औरस गोत्र का चौथा 
“हिस्सा ( ३७६-३८० ) । ` र 
दत्तक से औरस उपनीत न होनेपर प्रायश्चित्त (३८१- 
३८२ )। भार्या पुरुष का पुत्र ग्रहण ( ३८३-३८८) । „+ 
„ उस समय की प्रतिज्ञा पूरी न करने से दोष ( ३८६- 
३६६ )। सपन्नियों में पुत्र के प्रण के समय जो रहे 
तो बह माता दूसरी सपन्नी माता (३६८-३६१) । अन्य 
सातामहादि का स्थान ( ३६१-३६५) । सपह्नी का 
पिता मातामह नहीं ( ३६६ ) । सपत्नी माता का तर्पण, 
( ३६६-३६८ ) । य 
औपासनाम्नौ श्राडूम्रमादवर्णनम्‌  . २९९१ 
सपल्ली माता का ओपासन अग्निमें श्राद्ध (३६६) । पत्नी 
की अझि (४००-४०१) । भाई के पुत्र के अहण की विधि 
( ४०२-४११) । विभाग में भाई बराबर है ( ४१२- 
४१३)। कामज पुत्रों का दर्शन ( ४१४-४३३ )। दत्तादि ˆ 
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अध्याय प्रधान विषय “उषा 
में. विशेषं (.४३४-४४४) |.. पत्नी की. वेशिष्ट्यता 
-... (४४६-४४६ ) पुत्रों का ज्येष्ठ कानिष्ठ्य (४५०)। , 
` ` भोगिनी (४५१)। अर्सणा, वा वातादि पत्तियों 
का वर्णन ( ४५६-४६४ )। धर्मपत्नी से उत्पन्न शिशु 
काही स्पर्श मात्र कतृ त्व (४६५-४७१ )। सन्निधि 
भी स्पर्शमात्र कतृ त्व ( ४७२-४७४ )। श्राद्धादि में 
अत्यन्त ठप्तिकर पदार्थ (४७५-४८१ ) |. गौरी दान 
बुषोत्सर्ग ब पितरों को अत्यन्त तृप्ति कर कहे हैं (४८२- 
४८३ ) | जकारपच्चक का वर्णन (४८४-४८५) । ग्रहण 


= 


आद्ध का रक्षण (४८६-४६५) । पनस स्थापित महान्‌ र 
विशेष च्या ४६६-८०३ )। अढक श्राद्ध (६०४-५०८)। ` ह 
शाकबर्णनम्‌ नड र ३००३ 


४ श्राद्ध के योग दिव्य शाक ( ५०६-५३० )। 
पनस की महिमा ”( ५३१-५७१ )। रोदन का फल 
( न )। उर्वार महिमा ( ५८६-६०३) । 
उर्वारु को छोड़ने में दोष ( ६०४-६०५ )। छियानवें ही. 
श्राद्धों का वर्णन ( ६०६-६१६ )। १०८ श्राद्ध प्रकृति न 
श्राद्ध, दर्श श्राद्ध, दर्श और आब्दिक समान ह 
मन्वादि श्राद्ध, संक्रान्ति श्राद्ध, संक्रान्ति पुण्यबास 
( ६२०-६४८ )। अन्न आद्व में कुतप ( ६४8-६८ ` 
i . अन्न ९४६-६५४ )। ज 
दूशे संक्रान्ति आदि श्राह्न,( ६६५-६५७.) । महालय जु 
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अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाकू 
( ६५७-६६६ )। श्राद्ध देवता ( ६६०-६६४ )। पित्र्य 
कमो में प्रदक्षिणा न करे । शून्य ळलाट रहे गृहालङ्कार ` __ 
भी ज्ञ करे ( ६६५-६६७) । मातबर में प्रदक्षिणादि . 
व अलङ्कार ( ६६८-६७० ) | श्राद्धभेद से विश्वेदेव, 
सापिण्ड वर्णन ( ६७१-६७५ )। आशौच दश, तीन 
ओर एक दिन रहता है ( ६७६-३८३ )। अमादि श्राद्ध 
सें कतेव्य ( ६८४-६८७ )। एको दिष्ट के अधिकारी 
( ६८८-६६३ )। 

_ अपिण्डक और सपिण्डक श्राद्ध ( ६६०-६६३ |. 

- छियानवे श्राद्धो की संख्या का विचार ( ६६४-७०० )। 
सहाळय, सक्कन्महालय में भरण्यादि की विशेषता महा- 
लय का काळ, यतियों का महाळय, दुस तों का महालय 
( १०१-७०६ )। _ सुमङ्गली का श्राद्ध (७१०-७१६)।, ` 
महांळ्य से दूसरे दिन तर्पण ( ७१७-३०१८ )। रवि के 
उद्य से पूर्वे तपण ( ७१६ )। MIS 

निमन्त्रणाहेविग्राणां वणनम्‌ - ` °. ३०२५ 
जीवत्पिक श्राद्ध ( ७०-७२२ )। श्राद्ध में वैदिक 
अग्नि के अंधिकारी (७२३-५२६ )। :अष्टकामासिक 
श्राद्ध (७२७-७३२) । श्राद्ध प्रयोग में निमन्त्रण के योगय़ 
व्यक्तियों का वर्णन (२३-०३६) । वेदद्दीने को निमन्त्रण 
देने पर निषेध एवं प्रायश्चिक् (५३७5७४०) । :अपत्ते | 


टब 
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अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाळू 


6 बढ 


शाखा के ब्राह्मण की ही श्छाघ्यता (७४१-७४२ )॥ 
श्राद्ध में अभोज्य ( ७४३-७६८ ) । वरण (७६६-७७४) । 
प्रसाद के लिये दर्भदान (७७५-७७६ )। .मण्डळ पूजा 
( ७७७-७७६ )। गुल्फों के नीचे घोना (५८०-७८ १)। 
आचमन कर्ता के पहले भोक्ता का आचमन देवादि के 


९ ; 
भोजन की दिशा वरणत्रयकाळ, विष्टर, अध्ये, आवाहन 


गन्धाक्षतादि दान (७८२-८०१ )। अग्नौकरण फिर 
सङ्कल्प परिवेषण ( ८०२-८१७ ) । 


परिवेषणे पौर्वापर्यवर्णनम्‌ _ ३०३३ | 


पौर्वापर्य में पहले सूप देना ( ८०८-८१४ )। रक्षोन्न 
मन्त्र यदि असमर्थ हो तो दूसरे द्वारा बोळा जाय 
(८१५-८१८)। गरम ही परोसना चाहिये ( ८१६- 
८२४ )। - मन्त्र बोले जाय मन्त्रों की विकलता नाश 
के लिये वेद का घोष ( ८२६-८४८ )। शास्त्र विरोधि- 
त्याज्य हैँ (८४६-८६०) । तिलोदक पिण्डदान नमस्कार 

' झचेन, पुत्रकलत्रादि के साथ-पितृ आदि की प्रदक्षिणा 
* व नमस्कार ( ८६१-८६८ )॥ मध्यम पिण्ड का परि- 
* मार्जन कर धर्मपत्नी को दे दे ( ८६६-८७२)। श्राद्ध 
दिन में शूद्र भोजन निषिद्ध ( ८७३ )। पिता के भोजन 
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अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाडू 
श्राद्ध निमन्त्रितत्राह्मणपूजनवर्णनम्‌ . ३०४१ 


उद्‌ कुम्भ (८७५-८७७) | प्रथम वर्ष तिळ तर्पण न करे 

सपिण्डीकरण के बाद श्राद्धाङ्गतर्पण (८७८-८८२) | श्राद्ध 

में निमन्त्रित ब्राह्मणों की पूजा का वर्णन (८८३-८६२) । 

« पितरों के निमित्त रजत और देवता के निमित्त स्वर्ण मुद्रा 

दे । उपस्थान और अनुन्रजना दि का कथन (८६३-८६७)। 

कम के मध्य में ज्ञानाज्ञानकृत दोष का प्रायश्चित्त (८६८- 

६०४ ) । उच्छिष्टादि श्राद्ध में सात पवित्र (६०५-९०६) । 

उच्छिष्ट, निर्माल्य, गङ्गामहिमा, महानदी; नदियों का 

र॒जस्वलात्व; पुण्यक्षेत्र ( ६१०-६४२ )। वमन (६४३- 
६४४) । फिर श्रादूध प्रकरण ( ६४६-६४० )। 


अनुमासिक में उच्छिष्ट वमनमें व उच्छिष्ट के उच्छिष्ट 
स्पर्श में विचार ( ६५१-६५६ ) । एक दूसरे के स्पर्श में 
(६६०-६६४ )। दर्शादि में छींक आने पर विचार ¬ | 
(६६४-६७३)। अपुत्र की असापिण्ड्यता (६७४--६७५) । : 
पति के साथ अनुगमन में पल्ली का एक साथही 
पिण्डदान (६७६-६७८) । सत के ग्यारहवें दिन या दूसरे _ 
दिन. सहगमन में श्राद्ध ( ६८३-६८८ )। यदि पत्नी 
ऋतुका में झले थति के मरण पर तो पति को तेल की 
कड़ी में छोड़ दे ओर शुद्ध होने पर ही ओर्ध्वदेहिक , 
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अध्याय . प्रधान विषय एष्ठाङ्क 
संस्कार. करे ( ६८६-६६४ )। उसका पिण्ड संयोजन ~ 
( ६६६ )। 

` अन्यगोत्रदततकुतरङृत्यवर्णनम्‌ ३०५३ 
माता के सापिण्ड्य न होने का स्थळ ( ६६७-६६८) । < 
दत्तपुत्र का पालक पिता का सापिण्ड्य होता है (६६६)। है 


दत्तपुत्र का ओरसपिता के प्रति कृत्य ( १०००-१००४)। 

अन्य गोत्र दत्त का सपिण्डीकरण में विधान ( १०० दै 

१००८ )। कथाएपि ( १०१६-१०३१ )। श्राद्ध दिन 

में वर्ज्यं ( १०२२ )। श्रादूध के दिन दान जप न क्रे 

( १०२३-१०२७ )। दृशे में सृताह के श्राद्ध को पहले 
करे ( १०२८ )। मृताह के दिन मातामहादि का श्राद्ध ! 2 
हो तो मन्वादिक श्रादूध करे ( .१०२६-१०३१ )। र 
मृताह में नित्यनैमित्तिक आ जांय तो नैमित्तिक पहले 
करे ( १०३२-१०३४)। दर्श में बहुश्रादूध हों तो 
` दर्शादे को कर फिर कारुण्य श्रादूध करे उसमें मत- 
भतान्तर ( १०३५-१०४४) । किन्ही का कल्प प्रकार 
) ( १०४५-१०५६ )।” भ्रष्टक्रिया का विधान, पतित की 
पच्चीस वर्ष के बाद क्रियाय हों ( १०६ ०-१०७२ ) | 
आदुधाज्ञ तपण दूसरे दिन (१ ०७३-१०७४ )। उद्देश्य 
त्याग के समय सञ्यविकिर न करे (-२९७६-१०७८ )। (2 
वमन में कतो के भोजेन न करने पर अर्थ तृप्ति, तिक रि 


on. Digitized by eGangotri 


, पिक 


- ७८०-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collecti 
र ह a 


[ ६७] 
अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाङ्क 
द्रोण का विधान, दर्शभ्रादूध तर्पण रूप से तिल ही मुख्य 
हैं| सभी कमों में जल की प्रधानता (१०७६-११ १३) । 
॥ आङ्गिरसस्पृति के पूर्वा ङ्गिरसम्‌ की विषय-सूची समाप्त ॥ 


आङ्गिरस (२) 


उत्तराङ्गिरिसम्‌ 
१ ,धम्मपषंत्मायश्रित्तानां वर्णनम्‌ ३०६६ 
विधिः ( १-१० ) | 
२ परिषद्‌ उपस्थानलक्षणम्‌ . २०६७ 
परिषद्‌ के उपस्थान का ढक्षण ओर उसके सामने 
निर्णय पूछने की विधि ( १-१०)। ˆ छै 
३ ग्रायश्चित्तविधानम्‌ = ३०६८ | 


सत्य की महिमा व किये गये कुकृत्यो के लिये सत्य 
बोलकर प्रायश्चित्त पूछने का विधान ( १-१९ )। ; 
४ परिषहृक्षणवर्णनस्‌ “००५२ ३०६९ 
. प्रायश्चित्त की लक्षण ( १२)। परिषत्‌. का लक्षण 
और उसके भेद ( ११०)... . | (5 
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अध्याय प्रधान विषय एष्ठाङ्क 
५ " ग्रायश्चित्तनियन्तृकथनम्‌ ३०७१ 


दृशावरापरिषदू ( १)। चतुर्वेद्य (२) । विकल्पी 

(३)। अङ्गवित्‌ (४) । धर्मपाठक (५) । आश्रमी 

(६ ) । ब्राह्मणों की परिषद्‌ आगे प्रायश्चित्त नियन्ताओं 
का बर्णन बताया है ( १-१४ ) । 


६ आरायश्ित्ताचारकथनम्‌ | ३०७२ 
प्रायश्चित्त केःआचार का वर्णन ( १-१५ )। 
७ पापपरिगणनम्‌ ३०७३ 


. जानते हुए भी प्रायश्चित्त का विधान पूछने पर ही 
करे ( १-२) । पापपरिगणन ( ३-७ ) | पश्चमहापात- 
कियों का वर्णन (८)। पतितों का वर्णन ( ८-६ )। 


८ शुद्वान्षस्य गहिंतत्ववणनम््‌ ३०७४ 
तिमर में प्रायश्चित्त (१ )। शूद्रान्न के भोजन में 
'प्रायश्रित्त (२) | शूदर की प्रशंसा कर स्वस्तिवाचन में 
प्रायश्चित्त (३-५ )। प्रतिप्रह लेकर दूसरों को दे दे 
(६)। शादान्नरस से पुष्ट वेदाध्यायी का प्रायश्चित्त 
' (७) | शूद्रान्न छे भास तक खाने से शूद्र के समान हो 


` ` जाता है एवं मरने पर कत्ता होता है (८) | सारी खन्न 


ह हे ~ gr टे मो स्तर ही होना पड़ता है ( पी2०अतिः८८,००॥ 
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महकेयोग्यधान्य ( १०-११ )। पात्र से छेना चाहिये 
प्रतिम्राह्य बस्तुयं ( १२-२० )। 


9 हा 


९ अभमश्यमक्षणप्रायशित्तम्‌ ३०७७ 
अभक्ष्यभक्षण का प्रायश्चित्त (१-८ )। सिश्नुकों की 


गणना (8-१० )। कुत्ते से काटे हुए का प्रायश्चित्त 
(११-१६) | 


१० हिंसाप्रायश्रित्तकथनम््‌ ३०७३ 


| 
हिसा का प्रायश्चित्त वर्णन ( १)। दण्ड का छक्षण ड 
(२)। गोओं के प्रहार करने से प्रायश्चित्त ( ३)। र 
गायों के रोधनादि से मरने पर प्रायश्चित्त (४-५ )। 2 
गायों की हड्डी आदि मारने से टूटने पर प्रायश्चित्त 
` (६-१० )। किन-किन अवस्थाओं में प्रायश्चित्त नहीं र 
छगता उसका परिगणन ( ११-१७ ) । राजादि प्राणियों ~ 
की हिंसा में प्रायश्चित्त ( १५-१६) । काम्म और 
कामादिकृत पापों के प्रायश्चित्त के लिये विशेष वर्णन 
(१६-१६ )। बाळक वृद्ध ओर खियों के लिये प्राय- 
श्चित्तविधि (२०-२१) | क र 


११ गोवधप्रायश्चित्तकथनम्‌ २०८२ र ४ 
'गोबध करनेवाले का प्रएश्चित्त वर्णन ( १-११)। " 
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अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाङ्क 
- १२. कृच्छादिस्वरूपकथनम्‌ ३०८३ ०७ 
_ प्रायश्चित्तविधि (१-४)। कृच्छादि का स्वरूप | 
कथन ( ५-८ )। ब्राह्मण महिमा-- 
समस्तसम्पत्समवापिद्देतवः ` सञ्चस्थितापत्कुलधूमकेतवः । 
अपारसंसारसमुद्रसेतवः पुनन्तु मां ब्राह्मणपादपांसचः॥ 
(६-१६ )। । 
आज्विरस (२) के उत्तराङ्गिरस प्रकरण की विषय-सूची 
समाप्त । 


F 


oe 


_ भारद्ाजस्मृति के प्रधान विषय 
१ भारद्वाजम्पति सन्ध्यादिग्रमुखकर्मविषने 
भृग्वादियुनीनां प्रश्न; ३०८४ 

भारद्वाज मुनि से भ्रगु, अत्रि, वशिष्ठ, शाण र 
रोहित आदि महर्षियों ने नेनि कि सि < 
| . टैकर प्रश्न किया (१-७) | उन्होंने बतळाया कि नित्या- [ 
५) ठानं के न करनेवालों की सभी क्रियायें निष्फळ होती 
द्व] दिशाओं के निर्णय से लेकर ग्रीयश्चित्त तक 


२६ अध्यायों का संक्षेप से 'निरूपण ( + 


25 ७ 0. र ad RN ८-२०) पक ही 
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अध्याय प्रधान विषय एछ्ठाङ्क 
२ दिग्भेदज्ञानवर्णनम ` ३०८७ 


पूर्वपश्चिम, उत्तर एवं दक्षिण दिशाओं के ज्ञान की --- 
सरलबिधि (१-४)। अन्य दिशाओं का परिज्ञान 


प्रकार ( ५-७७ ) | 
३ विष्मत्रोत्सजेनविधिवर्णनम्‌ _ ३०९४ 
मलमूत्र विसर्जन की विधि ( १-८ )। | 
४ आचमनविधिवर्णनम्‌ ३०९७ . 


आचमन के पूर्व जङ्घा से जानु तक या दोनों चरणों > 
को ओर हाथों को अच्छी प्रकार धोकर आचमन का 
विधान ( १-५) । जल में खड़ा हुआ जळ में ही आच- - 
सन करे, जळ के बाहर हो तो बाहर (६-७)। अंग-न्यास; 
देवताओं का स्मरण, आचमन कितना लेना चाहिये, 
बिना आचमन के कोई कम फल नहीं देता अतः इसका _ 
बराबर ध्यान रक्खा जाय ( ८-४१ )। 


५--देन्तधावनविधिवर्णनम्‌ `° ४००१ 
मुख शुद्धि के लिये दन्तधावन का विस्तार से निरूपण, . , 
दन्तधावन के लिये वज्य तिथियां एवं समय तथा कौन 
कौन काष्ठ म्राह् हैं तथा कोन-२ अग्राह्म हे इसका निरू- 

, पण, मौन होकर दन्तघावन करे ( १-२५ )। स्नानविधि - ` 
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अध्याय प्रधान विषय... पृष्ठाडू 
का वर्णन ( २६-३८) । लळाट में तिलक का विधान 
( ४०-४४ )। ( 
६ त्रिकालसंध्याविधानकथनस्‌ ४००६ 
एक ही सन्ध्या के कालभेद से तीन खरूप--प्रथम 
काळ की ब्राह्मी दूसरे की ( मन्याह्व की ) वेष्णवी तीसरे 
की रोद्री सन्ध्या कही गई है । 'यही ऋक्‌, यजु ओर | 
सामवेंदों के तीन रूप दै । इनके नित्य ही द्विजमात्र को 
कतव्य इष्ट हे । सन्ध्या की मुख्य क्रियाओं का विस्तार 
से परिगणन ( १-६८ )। गायत्री के जपविधान का _ 
कथन (६-१४० )। गायत्री का निर्वचन ( १४१- 
१६३ )। जप यज्ञ की महिमा ( १६४-१८१ ) । 
७ जपमालाया विधानकथनम्‌ ४०२४ 
जपमाढा का विधान और जपमाला की प्रतिष्ठा 
विधि। जप विधान में अर्थ का प्राधान्य और साथ 


में मनोयोग पूर्वक करने से ही इष्टसिद्धि मिळती है 
( १-१४३ )। 


८ जपे निपिद्वकर्मपणनम्‌ | ४०३६ 
जप में निषिद्ध कमो का वर्णन ( १-१२ )। | 
` १ गायत्र्याःसाधनक्रमवर्णनम्‌ ४०३८ 


गायत्री के साधनक्रस को जानने से री सद्यः सिद्धि 
मिलती है अत; उसको जानकर जप किया जाय (१५०) 


e 


= 


2) 


A । 


दह [.. ७३ ] 


अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाङ्क | 

१० गायत्र्या मन्त्राथकथनम्‌ ४०४३ 
गायत्री के मन्त्र का अर्थ का विस्तार से निरूपण (१ -ई)॥ = 

११ गायत्र्याः पूजाविधानकथनम्‌ ४०४४ 


| गायत्री का पूजा विधान ( १-११८ )। गायत्री 
पुष्पाञ्जलि का प्रकार ( १११-१२१ )। 


१२ गायत्रीध्यानवर्णनम्‌ ४०५६ 
गायत्री का ध्यान वर्णन ( १-६९ )। 
` १३ गायत्रीमूलध्यानवर्णनम्‌ ४०६३ , 


गायत्री का मूळध्यान और महाध्यान का वर्णन (१-४४) | 


१४ पूजाफलसिद्भये द्रव्यगन्थलक्षणवर्णनम्‌ ४०६६ 
पूजाफळ की सिद्धि के लिये नाना द्रव्य; गन्धलक्षण 
का विस्तार से निरूपण ( १-६४.)। . 


१५ यज्ञोपनीतविधिवर्णनम्‌ ४०७२" 
यज्ञोपवीत की विधि का वर्णन--निवीत और 
प्राचीनावीत का लक्षण । . शुद्ध देश में कपास का बीज 
बोया जावे, उसके तयार होनेपर ही ब्रह्मसूत्र को विधिवत्‌ 
' बनाया जाय। नाभि के बराबर ६६ छियानवे चार 
हस्ताक्लुल प्रमाण से बनाकर शुद्ध मन से देवगण ऋषियों 
का ध्यान करते हुए इस त्रहवासून"को पहने (१-१४४)। ` 
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अध्याय प्रधान विषय | ` पृष्ठाङ्क 
१६ य्ञोपत्रीतधारणविधिवर्णनम्‌ ४१८७ 
शुद्ध होकर आचमन कर आसन पर बेठे फिर. 
आचार्य, गणनाथ, वाणीदेवता, देवता, सृषिगण ओर ` 
पितरों का स्मरण करे। भगवान्‌, ब्रह्मा, अच्युत ओर 
रुद्र को भक्ति से नमस्कार करे, नवों तन्तुओं में आवा- : 
हन कर यज्ञोपवीत का धारण करे ( १-६३) । 
१७ यज्ञोपबीतमन्त्रस्य ऋषिच्छन्द आदीनां वर्णनम्‌ ४१६३ 
यज्ञोपचीत सन्त्र के ऋषि छन्द देवता आदि का 
विस्तार से वर्णन ( १-३९) । 
१८ सग्रयोजनकुशलक्षणवर्णनम्‌ ४१६६ 
कुशों के बिना कोई भी नित्यनेमित्तिक क्रिया का 
` सम्पादन शाक्य नहीं अतः कोन सी ग्राह्य है और कौन 
सी अग्राह्य दै इसका निरूपण ( १-१३१ )। 
१९ घ्याहूतिकल्पवर्णनम्‌ ४२०९ 
व्याहतियों का विस्तार से निरुपण ( १-४८ )। 
व्याहृृतियो से सम्पूर्ण कार्यसिद्धि शक्‍य है ( ४६ ) । 
॥ भारद्वाजस्मृति की विषय-सूची समाप्त ॥ 


——्ि "ee 
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॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ ` 


छ ४ ४ लि 
न कृपिळस्स्ातिः # ` _ 
. कपिळ-शौनक-संवाद्वर्णनम्‌ 
' वेदनिन्द्कानां दूषणम्‌ :-- ; 
पुरा तु शौनक: श्रीमान्भाविनं .पतिमीक्ष्य वै । 
मीनोत्यंतं कलौ भूम्यां तिष्ठेद्विमत्वमित्यसौ ॥ १॥ 
अत्यन्तं चिन्तयाबिष्टः कपिळं विष्णुरूपिणमू । 
` - अवशादागतं वीक्ष्य प्रहृष्टः सत्वरं तदा ॥२॥ 
४: ससुत्थायाभिवाद्येनं गामध्येमुदकं शिवम्‌ । 
` 'कल्पयित्वा नष्टश्रम॑ पश्चात्माज्ञलिंरजवीत्‌ ॥ ३॥ 
' कलौ पापेकबहुले . घर्मानुष्ठानबजिते। | 
कथं तिष्ठति विप्रत्वं भूतले वद मे महन्‌ ॥ ४॥.. 
संशयोऽतीव सुमहान्‌ वत्तते छिन्धि नु(मे)विभो । 
नितेन(शोनकेन)हन(कतः)प्रश्न: कपिल: स सनातनः ॥ ४? 
स्मयं कृत्वा जगदूभर्त्ता सस्मितं वाक्र्यमत्रवीत्‌-। 
त्वं महानसि सवेज्ञ:' सर्वदेदविदाम्चरः ॥ ६॥ 
अग्ररण्यश्च सक्तानां वरिष्ठो ब्रह्मवादिनाम्‌ । 
अष्टादशानां विद्यानां कोशभूतो अमहाद्य तिः॥.७॥ 
| ऐकायोगत्व(?)नानात्वं समवायविशारद्‌ः । 


/ ' क्रियाकल्पविशेषज्ञः ` सर्वशास्त्रा्यतत्वनित्‌ ॥ ८॥ _ 


~ 
`. 
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अथापि मुख्यसाथे(ज)निश्‍्चयेः श्रुतिसिद्धगेः । 
ब्राहःण्यसाधकेः कर्मविशेषरेव तत्परम्‌ ॥ ६ || ज 
` ` ब्राह्मण्यं तत्समीचीनमतिती्ष्णतरं शिवम्‌। . 
¬ सुस्थितं प्रभवो नो चेन्न तिष्ठति रे(0श्रितेति ॥ १०॥ 
निष्कषेस्सुमुखोष्य (च) तस्मिन्न थे न संशयः । ` 
अथापि सूक्ष्मं वक्ष्यामि तन्ममेकमनाः भूणु ॥ ११॥ 
अन्राह्मणेषु सर्वेषु सेस्मिनन्नाह्मणत्रनेज वे)। 
नामघारकमात्रेषु श्रोत्रियेषु महत्सपि ॥ १२॥ 
' सर्वेष्वपि च वेदेकपारगेषु . महात्मसु । 
्रह्मतवमेकसामान्यात्तिष्ठत्येव ह्मनश्वरम्‌॥ १३॥ 
तन्महत्तारतम्येन न्यूनं चाधिकमेव च। 
महच्च सुव(म)हच्चापि दोषयुक्त गुणोत्तरम्‌ ॥ १४॥ . ¥ 
निदोषम(मि)ति भेदेन बहुघाभि(हि)सतेहि(स्मत)तत्‌। 
सर्वकमेकशून्येऽस्मिन्कलौ पापैकसङ्कुछे ॥ १५॥ 
कर्मानुरूपं ब्रह्मत्वं प्रतिष्ठति हि भूतले। 
० तन्न दृष्यं दुराधष युगधर्मानुरूपकम्‌ ॥ १६॥ 
पदन्नेन सुखं दुग्धं स्तौ दग्धौ प्रतिम्रहात्‌। 
परस्जीचिन्तया चित्तं कुतः (त्र) शापः कलौ युगे ॥१७॥ ऱ्ह 
तिरी (रो) हितस्तत्र वेदः स्वभावात्पुनरि (रे) ष्यति |. 
कुतर्बाधितोऽत्यन्तभाषागद्ध (न्थ)ने राजते ॥ १८॥ 
भाषाम्रध(न्थ)कुतकाणामागमानां प्रक्ारणात । 
वेष्णवानांशोभ(ना)नां पुरान्नेवानां(पुरुषाणां)दुरात्मभिः १६ ७ 
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बैद्किकर्मणामभावकथनम्‌ २५३९ 


प्रकहिपतानां शास्राणामसतां सहिरोधिनाम्‌ । 


प्रवाहुल्याद्ममूलं वेद: शाक्ततरं भवेत्‌॥,२०॥ 
एवं वेदे धर्ममूले परं शांतमवस्थिते । 
तथागतमतं केचिदमुसृत्य ततस्ततः॥ २१॥ 
कमोपयुक्तमात्रेकपुत्राष्ययनमात्रतः । 

सम्पूणं तञ्च विप्रत्वं प्राप्तमेवेति वादिनः ॥ २२॥ 
देवो ध्येतव्यइत्युक्त तदुपर्यपि युक्तिभिः। 
यत्किच्चित्स तु यावद्वा यत्किस्चिच्चेत्तदा किछ ॥२२॥ 
या(९)त्रीमात्रतःस्याद्धि यावच्चेदू' ब्रह्मणे नमः । 
सततं प्रळगा(१)सैवं पुनस्तेषां दुरात्मनाम्‌ ।। २४॥ 
अदिव्यत्यत्तत्तद्वाक्योचारणेहिभय॑ च न (१)। 


 वेदिकान्यपि कर्माणि दूषयन्ति समासु च ॥ २५॥ 


तदूवाक्यतः पुन्ोकेऽप्यल्पज्ञानां हि निश्चयः । 
बहुज्ञानां संशयोऽपि कदाचिञ्ञायते किछ॥ २६ ॥ 
तद्वै दिकेषु शास्त्रेषु सदकमंसु(सत्करमनिरतेष्वपि) 
विश्वासस्ताहशानां च जायतेऽपि च छुत्रचित्त॥२७। 
ब्रह्मयोनिषु जातानासपि केषां दुरात्मनाम्‌ 


तानि प्रयुतकर्माणि दृषय्त्यपि ० सन्ति च ॥ २८॥ [ 


अतिप्रोक्तानि दिव्यानि 'मूढाः पण्डितमानिनः । 
मूढानां तादृशानान्ते(वब)शुरुत्वं स्प्मुपाश्रिता: ॥२६॥ 
स्वयं च देद्काश्चेति वदन्तः घुनरप्यति। 
कुबुद्धि बौधयन्तश्च ताइशाः दुष्टचेतनः(नाः) ॥ ३० ॥ 
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वद्धति ` भूतढेष्तीवं ' कलिधर्मस्तुं तादृशाः! ` 

` अशापि भूतले भूयस्तत्र तत्र कचित्कंचित्‌॥ ३१॥ 
बैदिकान्यपि कर्माणि वेद्किश्शतशोशऋृचः । 
सामानि च यजुंष्येवं सम्यग्वासं()भासपि.। ३२॥ 
-शाखामात्राक्षरावाप्ति मात्रेण (१) महाद्वितत्‌ | 
्रोत्रियत्वं (च) प्रथितं दुलूम॑ सवंदेहिनाम्‌ ॥ ३३॥ 
शतजन्मसु विप्रत्वं प्राप्तस्य कतिनस्ततः।। 
्रोत्रियत्वं सिध्यति हि ना रुदरः()क्रमपाठकः ॥ ३४ ॥ 
वर्णक्रमविंभागज्ञः स्वरमात्रादिलक्षणेः'। 
सदाचार (रा) वरो धीरो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥३१॥ 
तन्मन्त्रविनियोगज्ञः तत्क्रियाकरणक्षमः । 

* चतु्मुखस्सुभूतो (समुद्भूतो) छोकेऽथज्ञो जगद्गुरु: ।।३६॥ 
साक्षान्नारायणः सोऽयं भेदक (ह) ({)हायमाभवेत्‌ । 
वेदो नारायणः साक्षात्तदर्थज्ञं: स .एव हि ॥ ३७॥ 
सोऽयमर्थः कल्पसूत्रैः ब्राहमणेनं चतुदश | 

' वर्णोन्यप्योजसाल्पेन तद्वर्णं (९) वासिपूर्वकम्‌ ॥३८॥ 

« विप्ान्‌(!) वा निंद्य नाशार वामा त्रस्यात्र जडासकः | 

` च्यत्यस्त सुचचरर््थाक्र (१) तदध (द्‌) वत्ति केवलम्‌ ॥३६॥ 

..रतजन्ससु. त॑ विद्यात्साक्षाइँ वतमागतमू । 

' बैदनारायणद्रोढी निर्मयेनं श्रुति सताम्‌) ॥ ४०॥ 
वाचा संखातया वर्शििढाससा(पुरतस्ततु 
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„ वेद्मन्त्राणांव्य्यासेनोचारणेदोषकथनम्‌ २४३३ 


विसगबिन्दुदीर्घाणा व्यत्यासोक्त्यावशादपि । 
भ्रणद्दय़ामवाप्रोति स्वरादीनां तु केवलम्‌॥४१।।. 
वीरहत्यां दुनिवार्यामुञ्चरन्त तु॒ ताहशाम्‌। 
अनधीत्यैव तूषणीकं वेदवाक्यं शिवात्मकम्‌॥ ४२ ॥ 
दुर्वांधीनं कारपाठं अपि तूऽणीकपाठकम्‌। 

सद्यो वे धार्मिको राजा स्वस्माद्राष्ट्राप्रबासयेत्‌ ॥४१॥ 
वेदं समुचरन्‍्त॑ तच्छद्र' ततक्षण एव वे।- 
जिह्ाच्छेदं तस्य कुर्यात्‌ ( धार्मिको नृपसत्तमः) । 

अनधीत्य पुरा वेदं या वा(अन्य)शास्त्र श्रमं(मो)बथा ॥४४॥ 
करोति ब्राह्मणो मूढ़ोनरो गदभ उच्यते । 
नरगादभसंसग स्नानं पञ्चाङ्ग (सं) युतम्‌ ॥ ४५॥ 
कृत्वा सङ्कल्य तत्पश्चात्राणायामशतं चरेत्‌। 
पूर्वस्मिन्जन्मनि स तु नरगादेभसब्ज्ञिकः ॥ ४६॥ 
सत्यं मृगवधाजीवः निर्धेनिको नित्यकर्कशः। 

सत्वयं वेद्‌ चत्व (१) निरूपणक हेतवो ॥ ४७॥ ~ 
भूतले कलिना सृष्टः न ङर्यात्तेन भाषणम्‌ + | 
अश्रोत्रिये ब्रह्मविद्याविषये कलह. वृथा ॥ ४८॥ 
न कुर्यादेव सोऽयं वे महाव्यामोहकारणम्‌ | 


` कुलादिनः कुतकाय (त्काश्च)ङत्सिताः ऋलिरूपिणः ॥४९॥ 


कुबुद्धयः ढुबोद्धारः ङस्सिताचारकारकाः । | 
नावछोक्याः न सम्भाष्याः विप्रनामकथारकाः ॥४०॥ 
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कपिलस्मृतिः 

विशेषेण आद्वदिने यदि दृष्टा इठत्तथा। 
इदं'विष्णु व्याहृतीश्च जपित्वा प्रणवस्परम्‌॥ ५१ ॥ 
समुच्चार्याथ च श्रोत्रं दक्षिणं संस्पृशेदपि। 
सर्वेषामेव धर्माणां सुख्यधर्मोऽयमेव वे ॥ ४२ ॥ 
कलौ पापैकबहुले श्राद्वाख्यः श्रुतिचोदितः। 
सन्ध्या वे तद्दपनान्यत्‌ त्राह्मणस्य महाक्षयः (१) ॥५३।॥ 
जीवातुश्च ततःशराद्ध' भक्त्या कुर्यातदन्द्रितः । 

तच्च नानाविधं ज्ञेयं नित्यं नेमित्तिकन्तथा। ५४॥ 
काम्यं चेतेषु सर्वेषु प्रत्यब्दान्तर मदमदा(मेवच) । 
पित्रोदूबततस्तस्याकरणे सद्य एव हि ॥ ५५॥ 
चण्डाळत्वमवाप्नोति तस्मात्तत्तुदिवेच वे (१)। ` 
सृतयोदिवसे कुर्याच्छुद्धः सन्‌ भक्तिसंयुतः ।।५६।। 
एवमेतद्टत्सरस्य स्थलेऽस्मिन्‌ भक्त्या(१)भवेत्‌ । 


श्राद्धमम्रिमवर्षस्य कुत्रेति (0) वा बदेत्‌॥ ५७ ॥ - 


सुवेषां अ्वण्वतां मध्ये तावन्मात्रेण ते तदा । 
अतितुष्टा हि फितरः ताक या श्रताहिला( १ )॥ ४८॥ 
किमप्य (0)मदकाक्षत्त॑ तदाद्यन सन्ध्यके । 
सदाशिषः “प्रयुञ्जन्त एतत्पालनसम्मुखा: ॥ ५६॥ 
मढद्वायंस्य सततं तिष्ठन्ति कि सानुगाः । 
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८ श्राद्धप्रकरणवर्णनम्‌ , २५३५ 
प्रसक्त सति तैरेतच्छाद्धकाय कथच्चन । 
कुत्र केन कथं कस्मात्मभविष्यति वै तदा।। | 
कि कु्म्मश्चेति तचिन्तापर एव स्थितो भवेत्‌ ॥ ६१॥ 
तावन्मात्रेण तेषान्तु निल्यमेव विधानतः। 
कृतमेव सनेच््लाद्धः कीर्तनादेव केवलम्‌। 
समीचीनत्रीहिमाषमुद्गप्रमुखदर्शने । 
एतत्तुलितवस्तूनि स्वपितृणां स्रतेऽहनि ॥ ६२॥ ` 
यन्नात्संप्यादीप्या()न मयात्तेवदेत्सुदा । 
न वयस्याः समुद्दिश्य भावयेद्वा खचेतसा ॥६२। | | 
शाक्त्या कालेन च ततः तदथं वस्तुसंग्रहम्‌। 
कुर्यादेव स्वयं भक्त्या पितृणां प्रीतिहेतवे ॥ ६४ ॥ 
पश्चाच्छाद्ध उप्य पूर्वेस्या(१)रात्रौ कव्यस्य तदूभवेत्‌। . . 
श्वःकर्चव्यस्य तन्नाद्यात्‌ स्वीङुयात्कामतःस्वयम्‌ ॥६५॥ . 
रात्रौ कृताशनान्विपरन्शराद्धे चेव निमन्त्रयेत ` 
ततः ग्रातर्विधानेन स्नात्वा सन्ध्यामुपास्य च ॥ दद ॥ _ 
कृत्वामिहोत्रं स्मात्त च ब्राह्मणान्वे निवेदयेत्‌ । 
श्राद्धे उत्राहवनी यस्य॒स्थाने बै ७ मन्निमित्ततः ॥द्‌। 

` प्रसादो भवता कार्य “इति वाक्येन केवळम्‌ | 
केवळं लोके नेव बृणुयाहम दत्वा»अवापुनः((॥३८॥ _ 
तूष्णी वा “प्रति विप्राणामेवमेव विधिःस्मृतः । 
` सर्वेषां .. पुनरप्येषां प्रति पूष ( व ) त्रयोमताः ॥ ६६७ ॥ 
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सप्त पश्च धवा प्रोक्ता शक्ता सत्या न चेत्पुनः | 
_ एकमेकं च सर्वत्र तत्राशक्ता च केवलम्‌ ७।॥ ४ 
पित्रादीनां त्रयाणां च विप्रो एकोऽपि वा भवेत्‌ । ग 
विग्नह्वय॑ तथा देवे नाद्य(?)मिवं सदा भवेत्‌ ॥ ७१ ॥ 
सस्वन्नांदिस्तदा कार्या यदा पुत्र: प्रजायते । 
जातकर्म तथा कुर्यात्कुर्यादभ्युदयं तथा ॥ ७२॥ | 
सतै(चे)छस्य पितुःस्नान॑ जातमात्रे विधीयते। 
अत्र देवे च पित्र्ये च युग्मसंख्या द्रिजा:स्मृता: ॥७३॥ 
कन्यापुत्रविवाहदेषु प्रवेशे वेश्मनामपि। ` 
नानाकर्मणि (छु) चौळानां चूड़ाकर्मादिके तथा ॥७४॥ 
सीमन्तोन्नयने ने(चे)ब पुत्रादि मुखदशने। 
नान्दीमुखं प्रकत्तन्यं तत्र वृद्धान्‌ पितृनशुभान्‌ ।।७५।। / 
कुछज सप्तमं पूव षष्ठं चाऽपि ततः परम्‌ । 
पश्चमच्चापि यत्नेन क्रमेणेब प्रपूजयेत्‌ ॥ ७६ ॥ 
गोत्रान्तव ( तर्‌.) प्रतिष्ठस्य नाद्यास्तेपि नरो खला: । 
मातामह्वाञ्च नितरां दुर्लभाः राव सत्तरम्‌ ( ? ) ।।७७। 
मात? पितृभ्यां तदूगोत्रस्यागेऽङ्गीकार पूर्वकम । 
स्व(स्वी)कृतोष्यं पीलकेन तद्वगं तेन चासनम्‌ ॥ ७८ ॥ 9 
तन्मातृपितृभिः साकं न तत्त्यागः पुरा कृतः | ` 
तेन तन्मातामहानां त्यागस्त्वन्याय एव हि॥ ७६॥ 
तथेव क्रियते सवें; तेन दत्तो$्थ "पःपकृत्‌। . [ 
` लक्तमातामहः क्ररः दृत्तो बैदिकवत्मेना ॥ ८०॥ १ 
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नान्दीयुखे सातृवरः प्रपूर्यः (य) वेद शास्त्रगः । 
पिठेवग ततः. पश्चाहण मातामहस्य च ॥ ८१॥ 
सर्वकर्मसु. चाप्येवं आुभाख्येषु ` विधीयते । 
साठृपूजा प्रथमतः पिठपूजा. ततः परम्‌ ॥ ८२॥ 
वस्त्रभूषणयो दाने समनुद्ारणे तथा। 

दम्पती पूजने चापि स्त्रीपूर्वणेव चोपत्ता (त्मा) ॥८३॥ 
कृतिस्सा श्रीमती पुण्या ताहशें पुण्यकर्मणि । .` 
तक्ता दत्तेन तूष्णीकं मोह्दान्मातामहाःपरे ॥ ८४॥ 
सपल्लीका हि पितरस्त्रयस्ते देवताः पराः। 
यक्तः स्विप्पेष्टदेवो(स्व-इष्ट)यः सोऽयमत्यन्तपापकृत्‌ । 
कृतं दत्तं वस्तुतस्तु सूतकान्ते विळक्षणम्‌। 

एको द्िष्टाप्तरतस्त्यक्त (१) स्वीकृतगोत्रिणः।। ८७॥ 
नरसिंह्ाक्रतेरस्य संयोगं वस्तुभिश्चरेत्‌। 
रुद्रौरपि तथाऽऽदित्यैःप्रीतस्वस्य(१)दियुक्तयोः ॥ ८८ ॥ 
तद्गोत्र शमंभिस्तात पितामहमुखेः सह । 
वस्वादिरूपैः क्रमतः इत्येवं न कथच्वन ॥ ८६॥ 
कुत एवमिति प्रोक्त दत्तोऽयं मिश्रगोत्र्यपि१ 
पाळकस्यततादानांतादशुस्यास्य(} केवलम्‌. ॥ ६०॥ 
सांकर्यशूत्यशुद्धीकरोत्रात्रा(णा)मत्र गोत्रिणः । 
पिण्डे: संयोजनमत्र विधिरोधेन नःशक्यते ॥ ६१ ॥- 
रसत्वमपिं ° शुद्धत्व॑ भीवत्वं (१) च तत्त्वकम्‌। . 


: तथा पितामहत्वच्च प्रपितामह्य (त्व) मेवच ॥ ह्र॥ 
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२४३८ कपिलस्मृतिः | 
तदगोत्रिवीर्य ९ )ज्येष्येवस्यु नान्यत्र कथभ्वन 
_ कयोप्पत्ति et रस इतिस्पृतः | ॐ 
' ` तस्यापि यन्निदानं तच्छुष्मे शब्देन शब्यते। 
- स्यापि यत्कारणंहि जीरशब्देन शब्यते(भण्यते) ॥६४॥ 
तथेति पुरन्येऽपि ततः शब्दादिकाः ` शिवाः । 
तत्तद्गोत्रजपिण्डेषु अवेयुमु'ख्यघर्मतः ॥ ६५ ॥ Y 
मध्यप्रविष्टगोत्रस्य तत्वं तत्साम्यमेवच । 
सर्वथा दुल्लभ प्राहुस्तदसाधारणा गुणाः ॥ ६६॥ 
तस्मादेनत्तादरोषु योजयेन्न तु घर्मतः। 
ताताद्यस्तु गुणिनः बसुत्वादिकसुच्यते ॥ ६७॥ 
गुणा इत्येव तेषां तद्विधानं मंतरवत्मेना । 
सुखायाश्रयभूतानां तद्विधानां प्रशस्यते । है 
शुण्यरण्य (९) भावे तस्य विधान शासत्रवत्मना । 
गुणस्य तत्कम (कथं) मंत्रतस्त्वसमञ्जसम्‌। ६६ ॥ 
सपिण्डीकरणाझावे : प्रेतत्वं न निवर्तते 
तस्मात्तदापो जपित्वा वस्वादित्येन मंत्रवे(त्रेणवे) ॥१००॥ 
तत एकं समुद्दिश्य चेकोदिष्टे विधानतः। 
प्रति सम्वत्सर श्राद्ध कुर्यादिति भनोर्मेतम्‌॥१०१ 
अन्यगोत्रप्रविष्टस्य सुनुश्वेह्यक्रतिगतः lass 
मृतं स्वपितरं सस्य गोत्रेणेव - क्रिया परा।। १०२॥ 
कुयय़ांदेवे त्रिराचेण मातुश्चापि ` तुरीयके । 
~ दिने सपिंडीकरणं सूच(त)कं च तथैव वे ॥ १०३॥ 


हं 


| 
र 
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5 श्राद्धप्रकरणवर्णनम्‌ २५३६ 
समनुष्ठयेमेवेति सवंशास्त्रविनिश्रयः । 
मातुळादि समस्तातः भिन्नगोत्रः तथाप्रसूः ॥ १०४ ॥ 
आदिकेऽपि तयोरेकं पिंडंदद्यादिति श्रुतिः। 
केचित्तत्र पुनः प्राहुःपितरं तादृशं सृतम्‌॥ १०५॥ 
तादशस्तनयः पूर्वेस्तत्तातादिभिरेव वे। 
तदूगोत्रैयाजयेन्मंत्रे रन्यथास्य गतिः भवेत्‌ ॥ १०६॥ 
इति(शास्त्र।समाचोल्य प्रत्यब्दम्मयि केवळं । 
या वर्णेन विधानेन कुर्य्यादित्येव चात्रवीत्‌ || १०७॥ 
नमद्याश्च(१) तथा कुर्य्या सूतकंच्चे त्रिरात्रकम्‌। 
यतोभिन्नं तस्य गोत्रं गोत्रिणामेव कंबलम्‌ ॥ १०८ ॥ 
दशरात्रं सपिण्डानां जातकं मृतक स्मृतम्‌ । 
तद्विन्ञानां तु बन्धूनां प्रयासति प्रभेदतः॥ १०६ ॥ 
त्रिरात्रं दक्षिणि(0)चाहदिनंत्व विधिनोदितम्‌। 
भिन्नगोत्रस्य पुत्रस्य तमल्पास्तत्सुतस्य च॥ ११० ॥ 
जातके मरणे चापि सूतक प्वबल्छृतम्‌। 
तसित्रोरपि तस्यैनं मर्य्यादा वे विलक्षणा ॥ १११॥ | 
आत्रिपूवततस्त्वेवं तत्कुळे हैन्यता परा । 

, निखिळा संमता भागाऱ्यून्यताज्ञाभिस्तथा() ॥११२॥ 
अवत्येवेति सवत्र निविवादो महानयम्‌ | 
जनप्रबादः परमः सर्वशास्त्रविनिश्रितः ॥ १९३ ॥ 
ताततत्तातैतातानां यावदेक॑ भवेत्तु तत! 
गोत्र पुराणं शुत्युक्त' तसतं निदितं जड्म्‌॥ ११४ ॥ ` 


कक क 
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' क्रॅपिलस्मृतिः `. 
निकृष्टं नेच्यन्यं गाम्या(0)तन्महत्व बहिष्कृतम्‌ । : 


. ज्ञातिमात्रप्रश्रहणं -गोप्यं वैदिक करमणाम्‌ ॥११४॥ 


वेदिकानामयोगस्यादस्वीकाये विपश्चिताम्‌ । 
ताततत्तातततानां क्रमोक्तिःस्याद्यदातदा ॥१ १६॥ 
तत्कुलं सत्कुलेस्साम्य॑लभते नात्र संशय: । 
पढ्व्यत्या पुनरपि दत्तसूनोः ग्रतौपितु(९) ॥११७। 
भिन्नगोत्रस्य कथिता तातास्तु कुङजैस्त्रिमिः । 
योजयेदेव विधिना वाधक तत्र नैव चै ॥११८॥ 
एको द्विष्टं तस्य सूनोः त्यकत्वा वा(ता)त॑ ततःपरं । 
पितामहादीनां सम्यग्योजयेदेव नान्यथा ॥११६॥ 
यतो पितामहदत्यागः पतिप्तिश्रततः(?)पुनः । 

तेनतट्द रामात्रस्य निदानेच्येप्त ({) की सिते ॥१२०॥ 
यावत्परकृतिसंप्रांमिपयन्तं धम्मंतःस्मृतम्‌ । | 
एकस्मिन्नेव गोत्रे तु प्रवेशो यदि जायते ॥ १२१॥ 
तत्संततौ ततो, घोरं संकटं सुमहत्खल । 
जायते तत्ताहरांतु(१)तुच्छकर्म न चाचरेत्‌ ॥१२२॥ 


रातस्य प्रकृति चापि सर्पिडीकरणात्परम्‌ |. | 
या: गोत्रवति पित्रादेः सुत प्रभृतित्रिगोः । १२४॥। 
व्यत्पांसाद्वातज्ञळो(१)योजायते उबयमेंकः . वे [i 


` तहंशानां तेननेच्यन्य अहेननि सूरिभिः(१) । १२४॥ 
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श्राद्धप्रकरणवर्णनम्‌ २६३१ 
उपन्यस्तानि ` 'तावत्तु ' यावस्स्यासक्कते,पुनः। 
संभवस्तेन : गोत्रेण . कुर्यात्पुत्रस्य. .संम्रहः-.॥ १२६॥ 
शस्येण -निहतस्येवं चतुईश्यं पितुः श्रुतम्‌ । 
दक्षे महाळ्याख्येडस्मिन्‌ .एकोद्दिष्टाख्यव्त्मंना ॥१२७॥ 
सवषामविशेषेण  एकोद्दिष्टविधानतः | . 
श्राद्धानि निखिछान्याहुः सपिण्डीकरणं विधि ॥१२८॥ 
परं सपिण्डीकरणात्सोद्ङुम्भानि कृत्नशः । 
पावणेन विधानेन मासिकानि चरेत्परम्‌ ॥१२६॥ 
संवत्सरविमोकाख्यं संततेच्छेति(१) तत्रमः | 
अपुत्रस्य .पितूव्यस्य श्रातुश्चेवाम्रजन्मनः ।।१३०। 
मातामहस्य तत्पत्त्याःश्राद्धः पितृवदाचरेत्‌ । 
पितवत्करणं ह्येतत्रति संवत्सरं ततः ॥१३१॥ 
अत्यंताबश्यकत्वेन कारणं ह्येतदुच्यते। 


` नौपासनामौ तत्कुयांदमौकरणुमंजसा ॥१३२॥ 


तत्पन्नोरेब पत्ल्याञ्चतन्मातामहयोरपि । 
अग्नौकरणमित्याहुद्ध मज्ञास्तत्वदरिनः ॥१३३॥ 
नियामक किमत्रेति प्रश्‍नाकांक्षा भवेद्यदि । ` 


` समाधानं वक्ष्यतेऽस्यास्तदरहस्यं श्रुतीरितम्‌ ॥१३४॥ 


नित्यनैभित्तिकेष्वेषु काम्येषु. सकलेष्वपि । 


` ए(Q)षां वा देवतात्वं स्यात्तेषामौपा्चनोनत्व|नेन च) ॥१३५ 


अन्नौ करफ कार्यात्तं भ(वतीति)तीततः पुन?) । 


` तर्हि परस्याः कथंचेति प्रश्नाकांक्षों पुनमवेत्त.।१३६॥ 
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२५४२ कपिलस्मृतिः ७ 
इदुंस्योत्तरज्ञेयं यतोमूलो (९) निलस्यतु । 
तस्माप्रयास्सदा श्राद्धे वान्हैशाया(0)सनेखिळे: ॥१३७ 25 
` आह्यतेति धर्मज्ञः निश्चितो ब्रह्मसन्निधों। 
आत्मादाराः वहिमूलं तस्यास्तु मरणे .पुनः ॥१३८॥ 
तहिवित्माः कथंचति(() प्रश्‍नाकांक्षा भवेत्‌। े 
इदंबस्यात्तरा रल्लादहोरात्रा नसनंवहिदानंच शाश्वते(?) १३८ है 
भार्यायेपूवमालिराये दत्वामिस्थर्मवत्मना(0) ॥१३६॥ 
आवधीते पुनवह्णीन्‌ दारां श्रेवाविळबयन्‌(१) । 
पुनविवाहशक्तो तु निर्मध्ये नेवतोदहेत्‌ ॥१४०॥ 
तेषेवह षु (१)तत्पश्चाऽकुवेन्नित्यं क्रियापरम्‌ । 
दर्शादिकाः यश्रका भ्रिदत्यं त्तावश्यकाः पराः(१) ।।१४१॥ 
सर्वखल्यादिका श्वादितथा ग्रहण पूबंका:(?) । | 
प्रकुयांदेवे विधिना झुKिर्धमं(१)यतोन्बहं ॥१४२॥ 
यद्वा तस्ये प्रदद्यात्तु बहिमर्थं तथा ततः। 
आत्रेभगित्ये घुत्राय स्वामिने मातुळाय च ॥ ` 
मित्राय गुरवे श्राद्धमेकोदिष्टं न पार्वणम्‌। 
प्रतिसंवत्सरस्राद्ध, प्राहुदिंव्या महर्षयः ॥ १४३ 
श्राद्धानां (९) वकुतिदशीष्देवयत्र  तप्तथा | 
पितरोऽस्य सपल्लीका: तथा आातामहा अपि ॥१४४॥ 


देवताः कथिता स्सद्रि; प्रतिसंकल्परा( )ज्यकम्‌ 
` त्रिवेदतात्त॑ सततं वि वका 
ii सतत विशेषोऽत्र ५ 
कर र रोषोज्त ' पुनः स्वृतः ॥१४%॥। डू 
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श्राद्धप्रकरणवर्णनम्‌ २५४३ 

श्रात्रे भिगिन्ये . पुत्राय स्वामिने मातुलाय च। 

मित्राय गुरवे श्राद्धमेकोदिष्टं न पार्वणम्‌॥१४६॥ 
प्रतिसंवत्सर श्राद्धे 5प्येषां नित्यं श्रुतीरितम्‌। टं 
तानि त्रिदेवताकानि -सप्रिण्डीकरणात्परम्‌ ।।१४७॥ 
सादकुर्म्मा दिकाव्येवं प्रत्यद्वा(/)तानि कानि चित्‌ । 
शब्देवत्यानि वित्याणि दशान(/)दी निस्सृताम्यपि ।। १४८ 
नव देवतकान्येव॑ व्यष्टकादीनि केवलम्‌ | 

तथेव नांदी परमा नव देवतकास्मृता॥१४६॥ 
एतेभ्योऽप्यधिकं प्रोक्त जीवच्छ्राद्धसतीव वे। 
विचित्रमेवं कथितं बहुदेवत्यमुच्यते ॥१५०। 
तत्तुरीय्याख्यमादेशकाले कार्ये विपश्चिता। 
नान्यकाले प्रकत्तेव्यसित्युवाच बृहस्पति: ॥१५१॥ 
आगत्य न्यासकल्पे तु नेत्रदावश्यक मतम्‌ । 
श्राद्धानि दर्शादीनि स्युः स्सहिद्वानिति सूरिभिः(१) ॥१५१॥ 
कथितानि महाभागैः कानिचित्तु तदेव वै । 
अपिण्डकानि श्रद्धानि संक्रमादीनि केवलम्‌ ॥१५३॥ 
अष्टोत्तरशतानि स्युः शद्वान्यैतानि संतमू। 
कर्तव्यत्वेन ख्यातानि सवेशस्स्त्रेषु वत्मेनः ॥१५४। 
तत्र द्वादश संख्यानि' सासि श्राद्धान्नसंतत । 

मासि मासि यथाकामं तत्तत्कालेबु तानि वे ॥१५४॥ 
कृष्णपक्षे ० चिरोषेण विहितानि समासतः। 
. अमामजु (१) युगक्रांतव्यतीपातमहाळ्या ॥एशक्षी . - 
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२६५४४ |, 'कपिलस्एतिः+ - , 


तिस्रोष्ट कामजँ छायासंरावत्यः(१)प्रकीत्तिता:॥. ` 

एतेषु. .नित्यादर्शास्ते ..मनवश्च :युगादय३॥१४£७) न 
महालया . अष्टकाश्च तथा .नेर्मित्तिकाः स्मृता! )., 

संक्रातिवेधृतयः निखिलाः. . पातसंज्ञिकाः, ।। १५८ 
ग़मिछाया च . कथिताः तत्कथंचत्तदुच्यते । 

छिप्तकाछा गमाभावा निमित्तत्र(१)मुदाहृतं ॥१५६॥ ¥ 
सांत्वांदीनांत्तु(१)विज्ञेया दशांदीनाँ .तु नित्यदा । 
छीप्ताकाळा(१)गमेनेव सरण्यानांन्यया मता ॥१६०॥ 
निर्शेषदेराळोकादिवर्णाश्रसंनमात्रतः । . क 

, आमतो यस्य सततं क्लीप्त्या नित्यत्वमुच्यते ।।१६१॥ 
नास्तिताह शनित्यत्व(0)मन्यस्य हिन कस्यचित्‌ । 

प्रत्यद्वांदिस्तु विज्ञाया अतोनेमित्तिक हि तत्‌ ॥१६२॥ १ 
अथापि तस्याकरणेनद्यः (0) चंडालतां ब्रजेत्‌। 

,पित्रोखेन (१) चाप्यस्य तत्ससमस्ने न वे ,पुनः ॥१६३॥ 

प्रोक्त' सातामहश्राद्धों पिठृव्यस्य तथैव वै । 

भ्रातुर्ज्यष्ठस्य तत्पत्त्याः शुरोरपि व्रिशेषतः।।१६४।। 

येन. केनाप्युपायेन पत्न्या अपि मृताहकम्‌। 

अनेनेव विधारेन कुयद्रिब न चान्यथा॥१६४॥ 

न हेन्मामेनवामंत्रे अझैँ (१) करणमात्रतः । 

पिण्डप्रदानतो - वापि कक्षदाहेन वा तरथा॥।१६६।। ` 

या वसेन कक्षा कंटक (0) फढेन-दिलोदकैः । 
. न प्रत्यव्दं ` चरेकष्टा . वयप्येहं न(१)संशयः॥१६७। ९ 


i 
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आङ्धंप्रकरणवर्णनम्‌ २५४६ 
दर्शादिक तु यच्द्रद्वबद्धि तत्मंतिवत्सर | - | 
येनं केन विधानेन कुर्यादित्येब वे मनुः॥१६८। 
शक्तोसत्यां विधानेन कुर्यादेव न संशयम्‌ | 

' दर्शादि सवश्राद्वानि मुख्यान्नेन तु(१)सन्ततं ॥१६६॥ 
आमादिनानुकरणममुख्यमिति वे मनुः। | 

` यदनुष्ठानं तत्सरवानुष्ठानं जायतेतराम्‌।। १७०॥ 
तादशं परमं दिव्यं दश कुर्यादतंद्रित: | 

' येनकेनाप्युपायेन प्रतिमासं विधानतः ॥१७१॥ 
पितृणां तुप्रयेऽतीब द्विजो घर्मपरोऽनिशम्‌ । 

' दुर्शानुष्ठानमात्रेण सवंश्राद्वानि केवलम्‌ ॥१७२॥ 
कृतानि सम्भवं येन नात्र कार्या विचारणा। 
दर्शानुष्ठानरद्वितः येनकेनाप्युंपायतः ॥१७३। ` 
सर्वश्चाण्डाळतां याति पितुश्राद्वनमस्तुतःद्वान्नवजितः । 
आपद्यपि पितृश्राद्वमनेनेव समाचरेत्‌ ॥१७४।॥। 
न स्वर्णेन न चामेन(१)मंत्रश्रद्धादिसिरविज्ञा(भि)स्तुवा | ~ 

: विभवे सति दर्शाख्यं श्राद्ध मंत्रेन(१)तश्चरेत्‌ ॥१७५॥ 

_ न चेवामेन हेम्ना वा मान्त्रेयवतिलादिभिः (१) । 

रंक्षोदाहाभिर्वान कृत्यैः विण्डाम्नौकरणादिभिः ॥७६॥ 

उद्केनापिः ` वाः . कुयांदन्यथाप्रत्तोअवेत्‌ । 

मंहाल्यकेरोविप्र; ` प्रतिसंवत्सरं तथा ॥१७७॥ 

क्ष, पित्रो'प्रत्याद्वि(हि)कभ्राद्ध पितणां तत्मसादतः | 

:'रायांभ्राद्धफळं . नित्यमवशाह्लभतेंऽखिलम्‌ . ॥१७८।॥ `= 
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` २६४६ - कपिंस्पृतिः 
अष्टकारद्दितो मूढः पितृद्रोहीति कथ्यते। 
मासश्राद्वपरित्यागी सवकमंबहिष्करतः ॥१७६॥ 
तदकृत्वा पितृश्राद्ध तद्विधानेन केवलम्‌ । 
न कुर्यात्सवंथा श्राद्ध प्रखब्दाख्यं कथंचन ।। १८० 
पिठृयज्ञविधानेन श्राद्ध पित्रोः समाचरेत्‌ । 
एतद्वि न विधानेन तस्मिन श्राद्ध तु(१)केबलम्‌ ।॥। १८१) 
कतिचिच्छ्राद्वदिवसा(ना) नांतद्वविनंतु(()गच्छति । 
मासश्राद्वविधानेन कृतं श्राद्धन्तु केवलम्‌ ॥१८श॥ 
पुरुषाणां देवतानां कृत॑ कर्मत्रयं भवेत्‌ । 
स्त्री देवतानां न भवेत्‌ तस्माच्छाद्ध' तु तादृशम्‌ ॥१८३॥ 
न म (छु) यांत्तद्विधानेन बाधकं बहु तत्र हि। 
श्राद्षपाकं भिन्नगोत्रेः कारयेन्नतु सर्वथा ॥१८४॥ 
सुता ष्व(स्व)स्य पिठ्ष्वस्य (स्वस्र) सुखादिभिः । 
गृहिण्या वा गतायान्तु कार्‍येदिति केचन ॥१८%॥ 
शुरुश्रो त्रियस द्विप्रबन्धुर्वश्रजनाद्य tS | 
स्युस्तास्वस्याप्यसामथ्य पत्त्या इति महषयः ॥१८६॥ 
स्तुषायाकेकमधुरा:(0) पितरस्संतत॑ परम्‌| ` 
सुतादिपरिचारेकमावसाल्वादिं ({) पाकतः ।।१८७॥ 
, गराप्नुवत्यानिशं हष 
सुखिताइःखिताश्राद्व(१)भविष्यंत्यपि केवलम्‌ ।१८८॥ 
„~ हल्विवाभादुश्रोतिये'ज्यावाजकादिकं संजना({)। 
> ` सपत्नी तु पितास्ु,रापिःस प्रिये) १८ 
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भ्राद्धप्रकरणवर्णनम्‌ २४४७ 
पितृप्रिये कर्मणि तु यजमान(१)सताधिका | 
कमयत्येव(!)कथिता स्वस्नुषा तत्समा मता ॥१६०॥ ° 


_ पितृस्तुषा सा स्वस्नुषा वा श्राद्धपाके महात्मभिः | 


अभिषिक्ताध्यायधममंत्रतंत्रक्रियादिभि: ॥१६१॥ 
सामर्थ्येन तु या नारी पिठश्नाद्ध ह्यू पासि(ग)ते । 
पाकक्रियां न कुरुते जा(या)माता मोहमास्थिता ॥१६२॥ 
सा जन्मजन्मनि तरा(था)दुर्मगा पितृघातिनी । * 
वन्ध्या दरिद्रा विधवा भवेदेव न संशयः ॥१६३॥ 
सृतानां स्नुषया पाक यवा(दिलोके नराधमाः । 
सोहान्नाकारयिष्यन्ति पितृप्नाः किल वे सतः ।।१६४॥ 
सती श्वशुरयोःश्राद्व कृततप्ताकजामिका(१) । 
सद्यो दौर्भाग्यमापन्ना जायते सूकरि(री)श्र(पु)न: ।१६५॥। 
दावहसनेपल्लीस्थाळीपाकादिकमछु। ` ` 
कत्रींति श्रुतिसिद्धा वै पित्र्ये पाके तदेव हि ॥१६६॥ 
भार्यायां विद्यमानायां तद्रजोद्शंनीत्परं ॥१६७॥ ~. 


- तया न कुर्यात्पाकचेत्पी(प्री)त्यथ प्रतिवत्सरम्‌ ॥१६८॥ 


निराशाः पितरस्तस्य (अव)मान्याच्निराश्रयांः। 
क्रुत्तष्णासहिता निद्याः प्रेततुस्या दिवानिशम्‌ ॥ १६६ 
बाष्पाविळाः प्राप्तदुःखा असंप्राप्तमनोरथाः । 
स्वपुत्रमपि तत्पत्नीं, शपन्तश्च दिवानिशम्‌ ॥२००। 
अरन्त्यत्रेव सततं. नित्य भोजनकांक्षिणः। ` ` 
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२५४८ ` . कपिल्स्मृतिः 


अपाकयोग्या . अपि ताः तत्रत्यजनवाक्य़तः। , 
„ पितृणां तुप्तयेऽतीव तङ्गोजनरसातले (लये) ।२०२॥। 
तद्वूच्युयारणं पाककाष्टायाजादिरापनम्‌(१)। 
पयोदध्याञ्यमधुरशकराफलभोजनम्‌ ॥२०३। | 
अपक्कचूणळवणभाजनांसनसंचयः । . . . 
. समा स चनिकरणप्रबत्तन कृताबपि(१) ॥२०४॥ 
अत्यतासक्तनातीव (१) कार्याभवति. केवलम्‌ । 
न चेत्तं जन्मवेय्यथं. प्राप्ोत्येवं.न संशयः ॥२०१॥ 
स्तुषानामपि. पुत्राणां . पितृकायसमन्वयात्‌ | 
तत्त्व तत्कथितं सद्भिः न चेत्तत्तं न सिध्यति ॥२०६॥ 
पुत्राणां पितृकृत्येषु प्रथिवीते तु इति मंत्रतः । 
. तत्कृस्नद्रव्यता द्विप्रहस्तस्पशन(१) कर्मणः ॥२०७॥ 
कारमुपितृत्वतोतीव (९) पुत्रत्वं सिध्यति सा। 
्रुतिःप्राह शिवा पुण्या दिव्या शातपथाहया ।।२०८।। 
तस्मात्पुत्राः श्राद्धदिने पितृणामतितृप्तये । 
तुष्टये च स्वयं पत्ना(तस्मात्‌)त्सवबस्तु(सद्‌)नि भाजने ॥२०६ 
निक्षिपानि स्वमर्यादाजनेन तु ततः परमू। 
सम्यग्विलोक्य संप्रोक्ष्य ग्गुयञ्या कूचवारिणा ॥२१०। | 
विमहस्तेनन मंत्रेण - स्पर्शन॑ भाबशुद्धितः। . 
कारयित्वाऽतियत्नेन, पन््यर्षितजछेन च ॥२१ १॥ 
दानं कुर्यात्तदुज्नस्य नो .चेत्सबं, तु निष्फलम्‌. 
नः देवेखडा)पात्रेण(!) प्रेतपर्पेटक्ेन च ॥२१२॥ 
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श्राद्धेप्रकरंणवर्णनम्‌ २५४६ 
नेपालक बढेनादि गव्यद्रव्येण ' चा पुनः । 
ते बे यवेः पुप्यकाळे: पुण्यदेशैरशेषितै ॥२१३॥ 
तीर्थ :पवित्रेः परमे वार्द्रा(भ्री)णसुमुखैरपि । 
उच्छिष्टेन च. दिव्येन शिवनिर्माल्यतोपि वा॥२१४॥ 
` बमनेनातिसौछभ्यतप्तिकारकवस्तुतः। ` 
राजतेन च पात्रेण मह्दाभिश्रावणेन च । [२१६ 
तृप्तिने जायते तेषां कितु तमुत्र(तत्पुत्र) हस्ततः । 
कतेन तदिग्रहस्तसंखृष्य्यौक्ष॑णपूर्वतः ॥२१६॥ ` 
तत्पत्त्यपि तकीत्पाळा (तत्काळा) दानतोत्य॑ततुष्टिदा । 
` तपतिस्साकथिताऽतीव तस्माच्छाद्धेतु तत्करः ॥२१७॥ 
आह्यो वापि दरिद्रोबा वस्तु संपादित तु यत्‌ । 
द्‌(त)द्वार्यामुखतस्सव सयी(मी)चीनं विधानंतः।२१८॥ 
कारयित्वा स्व॒यश्चापि कृत्वा शुद्धमनाश्युचिः । , 
भत्नत्र सहस्तस्त्रा दि(१)मुखतः प्रोक्ष्य वस्तु यत्‌ ॥२१६॥। 
प्रक्षाल्य प्रोक्षयित्वा च मंत्रामंत्रक्रियादिना । ड 
दद्यात्‌ पिठुव्यानितरान्सुसुखस्य प्रहृष्टधीः ॥२२०। 
. अतिपक्कमपवताक्षेमंदग्ध ˆ सकीलकम । 
` अहृष्टमस्परायितं अप्रोद्वितमनादितिम्‌ ॥२२१॥ 
पितृणां न भवेद्दस्तु तस्मात्तन्न तथ्चाचरेत्‌। ` 
यद्वस्तु यजमानेन, न दृष्ट' प्रीस्थितं(१)न' . तु ॥२२२॥ 
तदस्प्शपितु यद्वातत्प्रास्यायत्तुमीहत:(0)। र 
लोलासन अजामि (देम स; ॥|२२३॥.., 


२५४० . - कपिल्स्पृतिः ` कः 
तस्मिन्ताताददिता ये वा पितरः खलु तत्क्षणात्‌ । 
यनेन छिन्नजिह्नाःस्युः तद्दोषस्य निवृत्तये ॥२२४॥ 
' श्राद्वान्ते वामदेवाय महामंत्रजपः परं। 
ज्ञानज्ञानेकताहक्तादुत्पन्ञाद्यस्य शान्तये ॥२२%॥ 
उपायःकल्पित.कापि वामदेवादिभिः पुरा । “ 
तस्मास्सम्यय्षप्रवक्ष्यामि श्राद्ध कठ्‌ मतां पराम्‌ ॥२२६॥ 
आपासनाग्नौपचनं प्रबरंचोत्तमोत्तमम्‌ । 
न चेत्पाकादधो यत्तत्तदन्नं होमकर्मणा ॥२२७॥ 
' समये वाप्यघिश्रिय ग्रोत्क्षाद्वास्याभिघाये च । 

न हुत्वाभिमृश्य तत्सवमन्नशाकफलादिकम्‌ ॥२२८॥ 
रक्ष्य मंत्रेण गायत्र्या व्याह्ृतीभिस्सतारकम्‌ । 
स्वपल्लीकरनिमुक्त तत्पात्रे स्वकराम्मृते ॥२२६॥ 
कारयित्वाथसपर्शायित्वाथ(सबं) (0) मंत्र विधानतः | 
तत्पात्रधारणं ङुर्यात्प्राचीनाची तिनाखिळम्‌ ॥२३०॥ 
तदाज्यपात्ऋपशश्च कारयित्वापि सैन्धवं, ` 

) वस्त्वन्तरेण संसृष्टः तद्विधाय च (९) ॥२३१॥ 
अेळ्पूव प्रदद्यात्तु पितृतीर्थन तत्परम्‌। 
उयकअदानाभावेन ;ह॥म्नोकरणढोपतः ॥२३२॥ 
पिंडप्रदान एहीति पुनः श्राद्ध परेऽहनि 
वमनेस्थाविभरस्यतष्टातेलदर्भयो: (१) ॥२३३॥ ` 

| उपहन्यादे(दु)दक(के)न () पुनः श्राद्ध' परेव्हनि । 

= .., जन्ञादिसर्शराहिययात्कर मोक्त्रोः परसरम्‌ ॥२२४॥ 
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८ 6 श्राद्धप्रकरणवर्णनम्‌ २५५१. 

एथिवीतेति मंत्रेण पुनः राद्धः परेञ्दनि |: 

' -यजसानाप्रोक्षणेन हविषामनवेक्षणात्‌ ॥२३५॥ . 
पाकात्परं तददिनेऽस्मिन्युनः श्राद्ध परेऽहनि। 
पन्नीवचनसामर्थ्यो सति तस्य तु पैतृके ॥२३६॥ 

`` तृष्टि(ष्णी)करणवा (रा) हित्यातपुनःश्ाद्व' परेऽहनि । 
दध्नः फलानां तद्धुक्ता(0) परन्या अपरिवेषणात्‌॥२३५। 
श्रमायनयनाकायाँद्वितप्राणांतं पदे पदे । 
यजमानस्य भुक्तयंते पूवं दद्य(ध्य)न्नमक्षणात्‌ ॥२३८ 
तत्कांक्षितयश्चशरून्यात्‌ (१) तथातस्यासमर्पणात्‌ । 
आदिमध्यावसानेषु स्वकीयजळपात्रतः ॥२४०॥ 
स्वपत्न्यानीतसछीत (१) पानीय प्रभ्नकूऱ्यतः । 
निरन्तरेक तद्दृष्ट्वा पुनः श्राद्ध परेऽहनि ॥२४१॥ 
आदिमध्यावसानेषु संप्रवीक्षणप्रश्नयोः। 
एहीत्याद्यजमानस्य पुनः श्राद्धः परेऽहनि ॥२४२।। 
तङ्कोक्ता वीयनाशेन (१) प्रापानाब्निसजनात्‌। 
ततःपिण्डंददचापि(१) पुनः श्राद्ध परेऽहनि ॥२४३॥ ˆ 
यस्मै कस्मै तद्दिवसे प्ठष्टानां तस्रदानतःः। 
तच्छाद्ध/ सद्य एव स्यान्नष्टमेवं न संशयः ॥२४४॥ 
तदिनेतिप्रयत्नेन . दोमयेनानुकेवळम्‌ (१) | . 
कृत्वानेहस्यनप्तश्नात (0) न कु्यात्तदिळंकति ॥२४४॥ 
दम्पत्योस्तद्निवा तत्रपाककृतामपि | . । 
मुखालंकरण नैव प्रशस्तमृतितहिंदः ॥२४६॥ ` ` ` 
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२४४२ कपिलस्मृतिः . ० 
विप्रोद्दासनतः ` पश्चादहालंकारणंतर॑ (९) । 
, कत्तव्यत्वेन विहितं न चेच्छाद्धा निरथंकम्‌ ॥२४७।' 
तन्त्र, श्राद्धदिने यन्नाह वतान्तरपूजनम्‌ । 
न कुर्यादेव नितरां यदि कुर्यात्रमादतः ॥२४८॥: 
कुप्यंति विर(पितर)स्वरेन तस्मात्तं परिवर्जयेत्‌। 
दानाध्ययनदेवाश्व॒ जपहोमत्रतादिकान्‌ ॥२४६॥. 
न कुर्याच्छाद्धदिवसे' प्राग्वप्राणां विसजनात्‌ | 
संनिधाने देवविप्रयोः श्राद्धः विधिनाशुचिः ॥२४०॥ 
_ अक्रोधश्वात्वरोतीव पुनः स्रात्वा समाचरेत्‌ । 
विश्वेदेवानूविधाश्राद्ध नान्यान्देवान्सम्च येत्‌ ॥२५१॥ 
सपिण्डीकरणे तस्मिन्‌ विष्णमन्त्रेति केन च। 
शिवं शेवा: समभ्यच्य केशवं वेष्णवा अपि ॥२५२॥ 
श्राद्ध कत्तव्यमेवेति कुवन्ति प्रदृदन्ति च। 
न तथा वेदिका इयुः किन्तु श्ाद्वायरि({)पुनः ॥२५३॥ 
भिन्नपाकाह चपूजावेशवदेवादिकं . चरेत्‌ । 
 देवपूजादिकं यत्तु प्रदक्षिणविधानतः ॥२५४॥। 
यज्ञोपवीतिना कार्य पुण्ड्धारणपूर्वेकम्‌ । 
तत्पेत॒क यत्तदप्रदक्षिणपूवकम्‌ .॥२५६॥ 


एतत्कमककरणं  पितुशषेणतत्परम्‌.- ॥२५७। | 
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श्राद्पप्रकरणवर्णनम्‌ २५६३ 


चेशवदेवेककरणं देवपूजाकृतिश्व सा। . ˆ ` 
इयमेतदनुष्ठान॑ `न ` तु प्राणादिकं ` स्पृतम-॥२५८॥ 
अयमेव `. महामाग: : श्राद्धीयेष्दनि संस्थिते । ` 
*. पिठपूजानन्तरंतन्निखिळं ` .देवताच नम्‌ .` ॥२४६॥ 
ब्रह्मयज्ञादिकं कुर्यादन्यथा तद्विनश्यति. 
देवताश्च ननिर्माल्यं . तच्छाद्धकरणे क्रिल. ॥२६०॥ 
बाधकानि बहून्येव सम्भवंत्यपि केवलमू । 

' अहदेवाच ने विष्णो नेवेद्यायान्नमुत्तमम्‌-॥२६९। 
सुखोष्णं कारयित्त्रेव पाकपात्रात्तद्न्यके । 

' कुर्यान्निवेदनमि तितद्विधानं श्रुतीरितम्‌ ॥२६२॥ 
पेटके कर्मणि पुनः यावदुष्णसमन्वित॑ । 
.चुल्युस्मस्थितपात्रस्य़ाद्न्नमुध्रत्य (0) यत्नतः. ॥२६३॥ 
द्ध्यादिना ततो भूयः . तत्पिधायोष्णसंस्थिते। : 
'तहुद्धृतं विभ्रपात्रे  निक्षिप्यशानकेस्ततः .॥२६४॥ 
अत्युष्णं परमान्नं तद्भक्षाणग्रपितश्चेब (९) च । 
अत्युष्णान्यपिः शाकानि सूपादीनि च कृत्नशः २६५ 
तेन मंत्रेण तत्मीत्य प्रथिवीत्यादिना तदा। ' 
दद्यादिति विधानं .तत्पेकं तस्य चास्य च ॥२६॥ 
धर्मभेदाहिरुद्ध हि तच्छेषेण पुनः कथं। | 
.; श्राद्धस्य कारणं युक्त भवेदिति .ची पश्यतः ॥२६७॥ 
निवेदताप्रंछाध (१). तत्संकल्पादिकस्य . तु । : 


आद्वस्य . दानपयंन्तक्ालस्यु ,घटिकाद्वयस्‌ ।।२३८॥ 
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२५५४ ` कपिलस्मृतिः र 


अवशादेव भवति तन्निवेदितमो दनम्‌ । 

_ उष्मादिरहितं पूवं सुखोष्णं तत्कथं पुनः .॥२६६॥ 
अयन्तोस्थासमायुक्त (१) श्राद्धयोग्यं भविष्यति । 

कर्म यद्देवपूजाथरव्यं एवं तद्धि(१)महात्मनि ॥२७०॥ 
देनन्दिनं प्रकथित श्राद्ध/ तत्म्रातिवत्सरम्‌ । 
नेमित्तिकमिति प्रोक्त' तेनतद्वाध्यते परम्‌ ॥२७१॥ 
बोधोनमास्यत्तच्चाय() सम्यगेववदाम्यहम्‌ । 

एतस्य करणाप्प्चात्तत्कायंमत एव बे ॥२७२॥ 
एतच्छ्राद्धः प्रकथितः नान्य इत्येव सूरिभिः । 
तस्माच्छ्राद्ध' तहिनेब अकृत्वैव कदाचन ॥२७३॥ 
कमान्यिस्मोहतः कुर्यात्तद्धि सद्यः प्रणश्यति । 
यह दिकोक्त तत्कर्म ह्यभिहोत्रं तथेष्टिकम्‌ ॥२७४॥ 
दशश्च पौर्णमासश्च तथैवाम्रयणं पुनः । 
ओपासनं च इत्वैव तस्मिन्नभौ ततः परम्‌ ॥२७१॥ 
यालयमा (१) इत्येव मनुशासनम्‌ । 
वेदिका दुबे कर्म द्शादेआद्धकर्म तत्‌ ॥२७६॥ 
र स्मात्त यथा भूयः तेन बाध्यतरां भवेत्‌ । 

, चंद्किनन्तरं काय.स्मात्तंकमंसुसन्ततं | 
सवभ्यश्मात्तकर्मश्यः न की रे | 
“न साद्या(सद्य:ऱ्मात्तकर्म किंतु वेदिक कर्म हि ॥२७८॥ 
मत्यक्षथरुतिमूड्त्वादभिद्दोत्रसमं लवत ८५८). ; 
६ ओपासनं च क्षितं {ततेन - कत्वेब(१) ॥२७६॥ 
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भाद्धप्रकरणघर्णलम्‌ २५६५ 
विधिनायश्रात्तश्राद्ध' (१) तत्परंचरेत्‌ । | 
नान्यत्किमपि तत्कुर्यात्कमंकात्र(म्य)न्तु तद्दिने । . 
कर्मान्तरावशिष्टेन द्रव्येण , न कदाचन ॥२८०॥ 

. नेव कुर्यात्‌ तथा श्राद्ध' आपव्यापैतधेतरत (१) 

(न)येद्ब्रतानि श्राद्धानि जातकादीनि काळत: ॥२८१॥ 
संप्राप्तान्येकदा वापि शिष्टद्रव्येण तत्परम्‌ |... 
न कुर्यादेव सहसा यदि कुर्या द्विनश्यत(ति) ॥२८२॥ 
कत्तव्यत्वेन संप्राप्तान्यपि. कर्माणि यानि वे | | 
तानि सर्वाणि. भिन्नानि प्राधान्येन पथक प्रथक्‌ ॥२८३॥ . ' 
कुर्वीतैय प्रयत्नेन पूर्वशेषेण वस्तुना . - | 
कुयांत्तदुत्तरं कर्म नेवं चेति हि निर्णयः ॥२८४॥ 
पुराचोळा .आज्यशेषेण नमकालेन(?) कर्मणोः । 
संप्राप्ते संत्तिकंत्योयं मोज्यी कृत्बाथतत्परम्‌(१) २८६ 
परतन्तोस्तुबयसा कर्मभ्रष्टमभूत्परम्‌ । . : 
इति भूयश्चकाराधभकत्योपनयनकिल ॥२८६॥ 
तस्मात्कर्मावशिष्टेन येन केन च वस्तुना । 
कर्म्मान्तर॑न कुर्याद्धि कु्यी्दिनतत्कृतम्‌॥२८७॥ 
भवत्येव न संदेह श्राद्ध त्रि प्राय केतुव() । 
एक देवयस्ताइक्कमणि (१) ॥२८८॥ 

. दवितीयवरनिक्षिप्त तात्तीयोकेन वे . सह। 

न नप्यक्रमपदायैव प्राश्नीय्याद्मा()समुत्तमम्‌ ॥२८६॥ 
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_ १५४६ 


` कपिल्सतिः : 


यत्र यत्रेक . देवत्यावृत्तिस्तत्र तथा... भवेत्‌ः . 
झाय़ाणिय्येतथाचोद्यदिनिप्येतथेब (१) .वे. ..।।२६०॥ 


. - एकदेव सतो' नूंनमभेवन्नान्यथो “हि” तत्‌ ` 


कर्मणः कस्यचित्तस्माच्छिष्टद्रेव्येण कर्मणः । ।२६१॥ 


. अन्येषां करणंन्यायं, न भवेदिति. वै अनुः । 


कर्मभ्यो निख्निलेभ्योचे . . सूचग्रहप्रहाधिकः ;. ॥२६२॥ 


' पैतृक ~ कर्म परममधिकंचोत्तमोत्तमम्‌ | 


ताहेशं तत्‌. परं ( कर्म) कर्मशेषेकवस्तुना ॥२६३॥ 


न्यायेन शक्यते कत्तु' कथंकाके्निनेतरत्‌({) । : 


) 


~ 
°F 
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कर्मासते त्रिषु लोकेषु महद्‌ ब्राह्मण्यमूळकम्‌ `. . ।।२६४॥ 
'तस्येचेवं महाघोरे . संकटे ` समुपस्थिते । 
कर्थंतत्फुस्थिोके (0) कलौतिबृति केवम्‌' ` ।।२६६॥ 
विग्रत्व॑ श्राद्वसंध्याभ्यां कलौ नान्येननिब्रतिः। ` 
समा तदृद्वय सम्यक्‌ अक्त्यानुष्ठेयमेव नै | ।२६६॥ 
सेध पशुजदद्शरापाः (डद्चातो) छ्ीबोमूको चिकित्सकः 
उन्मत्तो वधिरः काणः वैश्य: क्षत्रिय एव च ॥२६७॥ | 


` भिन्नभिन्नोपनयर्नाः वैश्य, क्षत्रिय एव च। ' 


त त निखिका जञेयाः विधर्माभिः() नयेजय: ॥२६८॥ 

दरशनादिष्वयोगत्वमंधादीनां ' स्फुटन्तरम्‌ । 

त ला वैल्य जायते किछ तेन-* बै ॥२६६॥ 
साम्यं: सवेन्नेव ` तेषरंतस्मात्सहात्मसि नोड) 


अता 


उपनयनसंस्क्रार॒वंर्णनम्‌ २५६७ ` 
अंधाद्वयोविरेषेण .- भत्तव्यांस्ते. निरंशकाः । 
तेषामुपनये : ... प्राप्ती वेढक्षण्यं , महद्भवेत्‌ .।३०१॥ 
तदाभ्युद्यकं सद्यः कत्तव्यत्वे : न. कीसितम्‌ |: :, 
'न - पूर्वे द्विशेषेण . ऋृतवस्तूत्तरायणप्ः ॥३०२॥ 
कत्सस्तु (कुतुपस्तु) काळो विज्ञेयः नक्षत्रं पुण्यदैवतम्‌ । 
खातं : त्वळंकृतंक्बाचोपनेष्यति केवलम्‌ ॥३०३॥ 
संकल्पश्च विधानेन वाचमय्य विधानतः -॥३०४॥ 
'यज्ञोपवीतसून्रेण कत्वातमुपवीतिनम्‌। ` 
तथायोगंप्रकुर्याच्च स्वतंत्र विशेषवित्‌ ॥३०५। 
` भ्रातुस्तथापिमूकस्यं , स्वयं मंत्रक्रियाश्नरेत्‌। ` क 
याज्ञिकं समिधं तृष्णीमाधाययतितत्करां(?) ॥३०६॥ 
'तृष्णीसक्षा समास्थाप्य' समंत्रामंत्रतों वा। 
सव कुयांद्विधाने (भो) न तद्श्यं यदेव हि ॥३०७॥ 
-तंत्रमन्त्रे. प्रकुवीत कृत्स्ने तद्दाचकादिके । 
सर्वस्मिन्नपि तत्कार्ये स्वयमेव क(य)दातदा ॥३०८॥ | 
प्रभवेदिति तत्कत्ता 'मौजीकृषणाया(त)श्चरेत्‌। . 
याज्ञिक ,सामधतृष्ण आधापयति तत्करां!) ।॥॥३०६॥ 
ज्वीकृष्णाजिनँ तथा देवज़ाभ्य:())प्रदान॑चहस्तंग्रहण मेव च । ` 
शक्यं : सवे . प्रकुर्वीत यद्यत्साध्य॑ यथाचिधि । 
खसाध्य॑-निंखिल॑ कुर्यात्‌- स्वतत्कायेमशंकित: ॥३१०॥ 
यदशक्यं: खजेदेव नान्रकार्या विचारणा । 
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२६४८. कपिल्सति:  । | 
ब्रह्मचर्यमित्यादीनान्तुळोप एव परस्ततः। 
पतिप्रश्नप्रवचननिवृत्तिस्तदंनंतरम्‌ ॥३१२॥ 
मंत्रेप्पसावितिस्थाननामनिद शवजन । 
प्रधानहोम॑ विधिना कुर्यादेवाखिळं क्रमात्‌ ॥३१३॥ 
उरेइ शत्यागमखिळं (१) स्वयमेव वदेदपि। 
अथ, यश्चजपादीनामन्ते ब्रह्मणि संस्थिते ॥३१४॥ 
तूष्णी .कूच ततो गह्य स्वयं तस्मिन्‌ सुखेन ये । 
उपविश्य विधानेन गायत्रीं वेदमातरम्‌ ॥३१४॥ 
अभ्यचेति क्रमेणेव व्याहृततीभिर्विधानतः । 
सम्यरुद्चारयेदु्वा प्रयत्नेनाधिकेन घे ॥३१६॥ 
तदधीनं कारयीत चिरकाठेन वायतनू (१) । 
उञचप्रम(व)दनेनाळे बधिरस्य विशेषतः द ॥३१७। 
पंगंध योजंडभांततज्ीवापाद्यकरोगिणां । 
यथा योग्यं यथाशक्ति वाचयित्वेवतांमनून ॥३१८॥ 

र अपिसर्वान्सचूराखमस्परसद्विजाबदून्‌ (0)॥ . , 

) उपस्थानभ्वाभिकायमग्न्युपस्थानमेव च ॥३१६॥ 

छया मत्यां शक्तौ यथामति। 
यथायोग्यतथवस्यान्माटभिक्षादिकै तथा ॥३२०॥ 
oe ते सनयर्थाथ (१) जल्प्रहणमाचरेत्‌ । 
'प() तु पाळाशादिक माचरेत्‌॥३२१॥ 
अधा्नहोमाद्ध )चेस्ाजोपकिविधानतः ॥३४श 2 
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चरु कृत्वाउ्धेसावित््या हुवेदेकाहुति तथा। 

स्वरथकृत्वाखिळं कृत्यं यद्यद्योग्यं यथा तथा ॥३२३१। 

पश्चात्तददत्तकोस्मिन्नुपविष्टो (0) जनोऽथवा । 

द्धिवृते वापिसावित्रितांशलाकया(१) ॥३२४॥ 

लेखयित्वा च संपूज्य ध्यानावाहनकर्म च। 

धूपदीपौ विधायैवं नैवेद्य चप्रदक्षिणम्‌ ॥३२४॥ 

न्तमस्कारानूनीराजनोपचारानखिळपि(१) । 

स्वयंकृत्वा तेन चापि कारयित्वा च तत्परम्‌ ॥३२६॥ 

तसप्राशयेद्विधानेन तेनासौ कृतकृत्यताम्‌ । 

प्रयातीति विधिप्राह ततौ नित्यसमौ पुनः।३२७। 

संध्यात्रयंच्चाभिनयक्रियया सवमाचरेत्‌। 

व्रह्वावीजसमुत्पन्ना माहात्म्यादुष्पसं (0) परम्‌ ॥३२८॥ 

अंतर्भावद्विजेष्वेव प्राप्रोति किल नान्यथा | 

न मंत्रैकस्य संस्कारो विद्यते सर्वथा ह्ययं ॥३२६॥ 
' सर्व॑साम्यन्नैव भजे न योग्यो हक्यकव्ययोः | 

यद्ययं तनयः पित्रोरेकराबसवेद्यदि(१) ॥३३०॥ 

पैतृके कर्मणि तथा प्रप्ता (१) सुन्नस्तुवांधवः । 

त्वे यतःकश्चितन्मंत्रोच्चारकोसवेत्‌ । 

तन्मंत्रकृत्रणत्वेवं. दशाहं सूतकी अवेत्‌। 

तेनैव तळ्रियाजालं निखिल कारयेतथा॥।३३१॥ 

पुत्रान्तरस्ये सद्भावे मूकपग्वादयस्तदा । 
००-०निरशाळन्नकधरिताः/(१ तुळणा ला पिताहुशुम, 
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कंपिलस्तृतिः 
वेदिके का(छो)किके कृत्ये न साम्यं स्यात्तु बंधुभिः । 
''निखिळन्ना्मणेरन्येः कृपया ते विमत्सरः ॥३३४॥ 
पालनीया गोपनीया रक्षणीयाश्वंसन्ततम्‌ । 
स पंक्ति योग्य अस्पृश्या: द्विजानेतु' नृपेस्समा:.॥३३१॥ 
क्षत्रियश्चेत्समा वेश्याद्‌दूर(त)श्ने(₹च)ज्जघन्यजैः । ` 
न विप्र पंड्मा(ङक्तौ)राजन्यः सुस्थेयोभोजनादिषु ॥३३६॥॥ 
एवं “राजन्य पंक्तयाञ्चेदूरुजोज्ञयउच्यते | 
उरव्यपंक्तो शूद्रोपि नोपविश्यतमों भवेत्‌ ॥३३७॥ 
राजन्यग्रहभुक्तो तु ब्राह्मणस्य प्रथक्स्प्रता। | 
पंक्तोसदा तथा वेश्य(0)महभुक्तोनृपस्य च. ॥३३८॥ 
विप्रस्य वा पृथक पक्ति समान्यत्रकुत्रचित्‌() । 
पाश्वयोरभिसुख्ये वा पश्चाद्वा पंक्तिरुच्यते ।।३३६॥ 
सततं भिन्नजातीनां पञ्चाच्छूद्रस्य नैकदा । 
समकाळमुजः प्रोक्ता द्विजानां पंक्तिमेद्तः । 
।।३४०। 
समानमु(भु)क्तिमर्यादात्तत्तज्जातिष. संततँ। 
अंघपंगुजड़ोन्मत्तमूकादीनां' „ तथैच बै ॥३४१॥ 
समा पंक्तिः कदाचिन्न कमंन्यूना यतस्तु ते । ` . 
भिन्नपंक्तो भोजनीयाः समकालेपि सन्तत ॥३४२॥॥ 
. समानपंक्तोयदि ते सोजिताः: प्रत्यवायिन हि 
अवत्येवात्र मंदेहा नैवेति ब्रह्मवादिनि ॥३४३॥ 
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a विग्रमहरववर्णनम्‌ . २५६१ 
अथ पंगुजड़ोन्मत्तमूकादिसमभोजने । 
प्राजापत्यं प्रकथितं प्रायश्चित्तं द्विजोत्तमैः ॥३४४॥ 
अंघस्य मंत्रसामथ्य यद्यप्यस्ति तथाप्यति | 
समीक्षणादि कृत्येषु यतो वेकल्यमेव तत्‌ ।॥३४५॥ 
स्पष्ट' प्रत्यक्षमेतत्तु न सर्वैस्सद्विजैस्समः। ` 
पङ्गोगमनङ्गत्येषु वेदिकेष निरंतरम्‌ ॥३४६॥ - 
वेकल्यं स्पष्टमेबैतत्‌ तदूढारा तस्य केवळम्‌। 
ब्राह्मण्यपरिपूर्तिन जडोन्मत्तौ तथैव हि ॥३४७। 
मूकस्य मंत्रसामान्याभावादेव निरन्तरम्‌ । 
त्राह्मण्यलेशोऽपि कथं तस्य स्यादिति पश्यत । 
_ब्रह्मवीयक्षेत्रमात्रससुत्पत्तिमहर्वतः । 
पुनस्तन्मंत्रकायेश्च न भवेद्भिन्नजातिकः ॥३४८॥ 
दिव्यसम्पूर्णविग्रत्वमपि नास्ति ततःकिळ । 
` तत्तर्यपंक्ते योगेन क्षत्रवेश्यसमो ह्यतः ॥३४६॥। 
क्षत्रादीनां विग्रसास्यं कुतो नास्तीति 'चेदथ । 
प्रोच्यते कारणं तच्च तद्योपनयनं महत्‌ ॥३५०॥ 
ऋतु्यत्यस्ततः पूर्वं व्यत्यासाइयसः परम्‌ । 
दण्डमेदात्‌ क्रियाभेदाद्विवाह्ादिविभेद्तः ॥३५१॥ 
वेदाध्ययनभेदाश्च तथा सिक्षाप्रभेदतः । 
, तस्यास्य च महत्मोक्त' तारतम्यं तिरंतरम्‌ ॥३५२॥ 
` तेन सर्वेडपि० चिम्रस्य प्राप्तुवन्ति कथं महत्‌ । 
' साम्यं तत्सवेवं्ये हि देवानामपिदुळभम्‌ ॥३५३॥ 
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च्छ 
ब्रह्मायय:प्राथनीयच्व. बहुजन्मतपरशत: । 


` संप्राप श्रतिभिर्गीत सववेदक्कताश्रया ॥३९४॥ 


यह दकृत्ययोग्यन्तत: ` ब्रह्मण्यं - दिव्यमुच्यते । 
असावसाविति स्थाने ` प्रवरोक्ता मदय: ॥३५५॥ 
संबुध्य किळ वक्तव्या सर्वेष्वेबाविशेषतः । 
कृत्येषु वेदिकेष्वेषु दर्शादिष्वखिलेष्वपि ॥३५६। 
ते शुद्धगोत्रिणः स्युवं तदा वक्तं, समञ्जसम्‌ । 
अध्वर्यणा तेन होत्रा शक्यंतेञ्न्यस्य नेव हि ॥२५७॥ 
अन्यगोत्रप्रविष्टस्य सुतो यः पूर्वगोच्यभूत्‌ । 
परप्रदानपूव॑ वै ज्ञातीनामभ्यनुज्ञया ॥३५८॥ 
तत्पुत्रपौत्रपयंन्तं॑ तस्य तत्संततेरपि । 
पित्राद्यू्ारणे तस्मिन्पैठ्के समुपस्थिते ॥३५६॥ 
क्रमान्न शक्यते यस्मात्‌. त्यक्तपुत्रादिक न्यसुः । 
दत्ततत्पुत्रतत्पुत्रतत्पुत्राणामतो5खिळा: ॥३६०॥ 
'वेदप्रोक्ताःक्रियास्सर्वा स्थानंकत्तु समञ्जसम्‌ । 
प्रवरोक्तयोग्यतायाः अभावान्न्यंगनेच्यके ॥३६१॥ 
तत्संततौ चतसणां(त्र्‍याणा)स्यात्पूर्षाणां देन्यमुत्तमम्‌ । 
त्च सम्यक प्रर्वक्ष्यामि सुस्पष्ट श्हणुताघुना ॥३६२॥ 
त्रिष्वेष्वाद्याःत्यक्तपिता ˆ पश्चात्त्यक्तपितामहः । 
प्रपितामहानसंत्यागी क्रमात्ते वणिता:किळ ॥३६३॥ 
तत्र यद्यपि दत्तस्तु शुद्धवंझतिक्षाति, -हि। . 
प्रित्रादित्यागशूत्येन संवपित्र्येषु संततम्‌ ॥३६४॥ 
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न नान्दीक्राद्धग्रक्ररणवर्णनम्‌ २५६३ 
अथापि नाल्द्यां तस्यापि, वैकल्यं जायते,,किळ । :. 

« ` अपितामहीपूर्व बै बृद्धशब्देनसंयुततम_..१]३३॥ , _ 
समुद्यार्यास्तत्रदेवा:. -सप्तमस्त्वष्ट(घाठ/पंचमौ । 
अयस्त एते तद्दगंयुगळं घट किलाभवन्‌. ३६१ 
मातामद्दाः सपल्नीक्राः नान्दीं. नवदेवता । 
'पितृबगं माठवगं त्यजतेऽनेनशासतरत्रः |॥३६५७॥ : 
स्वमातामहवर्गस्य भिन्नगोत्रस्य सांग्रतम्‌.] , 
जन्ममात्रैकसंगरा्ठिमतस्त्यागः कथं अवेत. ॥३६८॥ 
तचच तचट्टयंप्राह्य मःतामहकुछं वरम्‌ |. 
मोहात्तथा न कुन्ति तेनैते त्वघभागिनः ॥३६६॥ 
भवंत्येबावशात्तुष्णी त्यक्तमातामहो यतः । , 

तरौ सुतदानस्य कालेशक्तो स्वसंतते: ॥३७०॥ 
च्युतेः स्वभिन्नस्य तदूगोत्रस्य :च,केवळपू । 

च्युतीकरणकार्याय कथं शक्तो भविष्युतः ॥३७१॥ 
मत्सुतागर्भसंभूत॑ शिद्युमेने . तथाविघप । 
अस्मद्‌गोत्रेककतेव्यं निवृत्तीकरणाय वै ॥३७२॥ 
कौ युवामिति एच्छन्ति दानकाळे समाराताः । ४ 
तन्मातामहसंदोहाः पिएभ्यां किछ यद्यपि ॥३७३॥ 
दत्तो$पि तैनेदत्तो दि तन्मातामूहबुन्दुके: । 
तदा . मातामहाभ्याभ्ब त्यक्तो्यमितिमत्रत: ॥३७४॥ 
._. समुत्सृष्ट इतिग्रोक्ते .ब.घक न्‌ तका अवेत्‌ ३७१९ 
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२५६४ `. कपिलेस्मृति 

तस्माइत्तसुतो लोके भिन्नगोत्रेपु कमंसु । 

` विवाहादिषु तद्देव द्रोहिणःस्युन संशयः ॥३७६४ 
ये देवह्देलनपराः संत्यक्तस्वीयदेवताः। 
स्वदेवतासकाशान्ते च्यवन्ते नात्र संशयः ।।३७७। 
तस्मात्परां गति दिव्यां प्राप्नुवंति न चेव हि। 
पापीयसो भविष्यंति भवेयुर्नरकालयाः ॥३७८॥ 
तहात्ते तु यथापित्रोः सम्मतिः परमा भवेतू । 
तन्मातामहयोस्तद्वत्‌ सम्मतिश्चतदायदि ॥३७६॥ 
भवेद्दोषो' नेव भवेदितिवेदानुशासनम्‌। | 
यथा संत्यक्तपित्रादि ढाके भवति निन्दितः ॥३८०॥ 
यत्त्त्मातामहय्यापि तथैवेति न संशयः। 

( तथेवस्यांन्न ` संशाय इतिपाठान्तरम्‌ ) । 

द्द्यातां दम्पती पुत्रं गृह्णीयाताश्च दम्पती ॥३८१॥ 
तयोरेवाधिकारोऽयं तद्दाने तत्प्रतिग्रहे । 
प्रदाने. लु. पुत्रस्य तन्मातामहयोरपि ।।३८२।। 
अभ्यनुज्ञां विशेषेण कांक्षणीया तथा पुनः। 
पश्चासितामहादीभां बन्धूनामविशेषतः ॥३८३॥ 
सतां गुरूणां महतां ज्ञातीनाश्च सगोत्निणाम्‌। 
तद्आमवासिन्ठं चापि वणिजामधिपस्य च ॥३८४॥ 

` वृषछानामपि तथा तत्नत्यानांदृतात्मनाम्‌ । - 
सर्वेषामपि वर्णानां सस्सत्या तत्समाचरेत्‌. ॥३८६।। 
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° दत्तकपुत्रश्रकरणवर्णनम्‌ २५६५ 
परिमहं संप्रदानसन्यथानथे एवं वे। .. 
भवेदेव शनेःकाछात्तं गृहृनजनसन्निधौ ॥३८६॥ - 
होमःसद्यः प्रकत्तव्यः व्याह्ृतीमिधृ तेन वै। 
प्रश्न शाय पितुगोत्रात्‌ स्वत्वसंपादनाय च ॥३८७॥ 
गोत्रप्रवेशसिद्धथर्थ प्रतिगृह्य च तं पुनः। 
कृत्वा होमं व्याहृतीनामाञ्येनाष्टोत्तरं शतम्‌ ॥३८८॥ 
धर्मायत्वेति मन्त्रेण संतत्यै कर्मणेति चृ। 
हरिद्राजळपानश्च कुर्यादद्यौव तन्त्रतः ॥३८६॥ 
एवं कृते त्वन्यसुत्तः कर्मणे स्वस्थकाळतः। | 
योग्योऽयं प्रभवेत्पश्चात्तञ्जातस्तु स्वकं सुतम्‌ ॥३६०॥ 
तञ्जञातित्रार्थेनापूच व्यूहयित्वाखिछानपि । 
नमो महद्भ्य मन्त्रेण नमस्कृत्वाखिलानस्वकान्‌ ॥३६१॥ 
दृत्वा शतं सहस्न' वा परं प्राञ्ञलिरास्थितः। ३ 
बदेदेवं प्रपश्यन्तो पर संगृह्य मामकम्‌ ॥३६२॥ 
तनयं मम ते यूयं कृपया स्वी्यगोत्रके । 
मौज्ञीबन्धनकृत्याय स्वीकृत्यानतचेतसा ॥३६३॥ 
इति संप्राथ्य तेषां वे संनिधावेब केवलम्‌ । 
प्रतिष्ठाप्य विधानेन कृत्वा कर्माणि शाख्रतः ॥३६४॥ 
अभ्यञ्जनमुखादीनि मंगलार्थानि यानि वा। 
तानि सर्वाणि ततपश्चात्तस्मिन्नमो थेथाविधि ॥३६५॥ 
कुलसन्यदाबिशादस्मज्जसिमंकुमारंसहसे पिता- | 
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२५३६ ` कपिलस्पृति: 
महस्यामुध्यायणस्यगोत्र म्राकृतं प्रापयाग्नेपत्वाहा । 

कुलमन्येदाविशादस्मज्जमिमंकुमारमोजसे ` पिता- 
महस्यामुष्यायणस्य गोत्रं प्राकृत प्रापयाग्नेस्वाहा ॥ 
कुळमन्यदाविशादस्मंज्ञमिमं कुमारं बळायपिता- 
महस्यामुष्यायणस्यगोत्र प्राकृतंप्रापयाग्नेस्वाहा । 

` ङुळ्मन्यदाविशादस्मज्जमिमं कुमारं तेजसे पिता- 
महस्यासुष्यांयणस्य गोत्रं प्राकृतं प्रापयाम्ने स्वाहा । 
कुळमन्यदाविशादस्मञ्जमिमं कुमारं वचंसे पिता- 
सहस्यामुष्याणस्य गोत्रं प्राकृतं प्रापयाग्नेत्वाहा । 
कुळमन्य॒दाविशाद्स्मज्जमिमं कुमारं हरसे पिता- 
सहस्यामुष्यायणस्य गोत्र प्राकृतं प्रापयाग्ने स्वाहा । 
कुळमन्यदाविशादस्मञ्जमिमं कुमारं भ्राजसेपिता- 

` महस्यामुष्यायणस्य गोत्र पराकृतं प्रापयास्ने स्वाहा । 
कुलमन्यदात्िशादस्मञ्जमिमं कुमारमिद्रियाय पिता- 
महस्यासुष्यायणस्य गोत्र प्राकृत प्रापयाग्नेस्वाहा । 
कुलमन्येति सन्त्रेण हुत्वेकादशसंख्यया | ... 
कृत्वा जपादि हीमच्च हरिद्वासलिल ततः ॥३६६॥ 
पश्चात्तु माठृमिक्षाथ : ग्रायशचित्ताद्विघानतः । 

“एवं कृते तस्य सूनोः मोज्जी कर्मणि तत्परम्‌ ॥३६७॥ 
पितामहस्य ` गोत्रेण संयुक्तो जातंइत्यपि । 
सिद्ध भवंति शास्त्रेण तत्मपौत्रस्य तत्परम्‌. ॥३६८॥ 
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र दत्तकपुत्रप्रकरणवर्णनम्‌ २४६७ 
यदि जातस्सुतः सोऽयं सम्यकूशुद्धो नः्संशयः। ` ` 
स योगाकर्मणां योग्यस्तदाद्यत्वे हि'-तत्कुले ॥३६९। 
तद्योग्यता जायते च तावत्‌ दत्तस्य संततिः ` 
अयोग्यता .कबलिता न्यंगनेच्यप्रपीडितः ॥४००॥ 
तद्दायाद्य'शसाम्यादि कुण्ठिता -श्रीबहिष्कृत: | ` ` 
स्वजनेकप्रसादश्रीकासुकास्तञ्जनाश्रिताः ॥४०१॥ 
कुवेती चातकी वृत्ति प्रतिष्ठति हि भूतले | 
कर्मठत्वसजातित्त्रतत्समत्वादिसिद्धये ॥४५२॥ 
पित्रादीनां त्रयाणाश्च क्रमोक्त:सिद्धिरुत्तमा। 
यदा सञ्जायते सम्यक प्रवरस्य च तत्कुळे ॥४०३॥ 
तथैब साम्यसिद्विःस्यात्‌ अंशाभाक्त्वः्च जायते । 
त्राहमण्यःच .समीचीनं तथा यागाधिक्रारिता ॥४०४॥ 
यथा पुत्रस्य तातस्य : चोभयोसिन्नगोत्रता। ~ 
तदेच त्रिदिनाशौचं. संस्पष्ट मातुरेब च ॥४०५॥ 
गांघर्वा दिंविंवाहैस्तैयदि - साता खिवाहिता ।. ` 
तदा पितुः स्यात्त्रिदिनं तन्मृतो सूतकं सतम्‌ ॥४०६॥ 
मातामहस्य गोत्रेण मातुः पिण्डोद्कक्रियाः | 
कुर्वीत पुत्रिकापुत्र एवमाह. प्रजापति: ॥४०७ _ 
पितुश्चेत्सूतक॑ पूणं तथा मातामहस्य च ।.. 

* मातुढस्य च तप्पत्त्या यतस्तद्गोयैयं स्मृतः ॥४०८॥ ` 
यत्र मातुर्विबाह तु दानं जातन्तु(तसस््त)शा्जतः। 

` तत्र सप्तप्रदाख्यं: चं कम संजायेते “स्वतः ॥४०8। 
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स्वगोत्रादू भ्रश्यते नारी विवाहे सप्तमे पदे । 

` ठाजाहोमप्रधानाभ्यां प्रवेशो भट गोत्रकें ॥8१०॥ 
ज्लीजाते सर्वकार्येककट्‌ त्वाभार ईरितः । 
नित्यं पराधीनता च न स्त्रीस्वातन्र्यमरहति ॥४११।। 
` बाल्ये पित्रोरधीना सा पत्युरेव तु योबने। 
वार्धेके तनयानाशच स्वातत्र्यं न कदाचन ॥४१२। 
कन्यादाता ' ब्रह्मलोकं ` पुत्रदो निरयं ब्रजेत्‌ । 
दाक्षिण्यमपि कारुण्यं कृपा यत्र प्रजायते ॥४१३॥ 
पिठुबन्धुगुरूक्तिश्च तत्रापदि कुलस्य च। 
यदि स्यात्‌ बहुपुत्रत्वं तदेकस्येव केवलम्‌ ॥४१४।। 
स्वगोत्रिणे स्वान्यश्रात्रे स्वकुळीनाय वै सते | 
नेच्यन्यज्ञ करहितो लोभाशा परिबजितः ४१५ 
दीयमानस्य तस्यापि न्यंगनेच्ये यथातराम्‌(१) । 
न अवेतां तथाछोच्य तस्य वृत्ति तथाइढाम्‌ ॥४१६॥ 
एवमेताइशीं -सम्यक्‌ दृढयित्वेति लोकतः। 
राजतोऽपि विनिश्चित्य दानं कुर्यादिति श्रतिः ॥४ || 


जनन्या जनकश्चेति जनको आइ्कस्य च। 
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दानप्रकरणवर्णनम्‌ २४६६ 

विवादोऽयं . परं त्वत्र तन्मात्रस्यैव जायते । 
न तस्य संततिः प्रोक्ता भिन्नगोत्रप्रदस्य चेत्‌ ॥४२१। 
आत्निपूर्ष तत्सुतस्य. तेन साकं तु पैतृके । 
परं सपिण्डिमारभ्य कुमागंः संभवेत्खळु ॥४२२॥ 
तेन तावत्तस्य कुळे जातानामात्रिपूर्षतः । 
विग्रत्वहैन्यताज्ञाति भागसाम्यैक शून्यता॥४२३॥ 
न्यङ्गता नेच्यतातीव तज्जनाभ्रयता तथा । 
तदूबन्धुमित्रपुत्रादि जनचित्तानुवतिता ॥४२४॥ 
एता भवन्ति सततं तस्मापुत्रै पिताहता | 
स्वल्पागति समीक्ष्यादो न दद्याद्विन्नगोत्रिणे ॥४२४॥ 
पश्चात्तु तावता गाढं बाधकं प्रभविष्यति। 
येन केनापि दुर्वारमाचतुष्टयपूरुषम्‌ ॥४२६॥ 
सर्वदानानि सर्वेश्च कतव्यानि मनीषिभिः। . 
शक्तो सत्यां विशेषेण पुण्यकालेषु तेषु वे ॥४२७॥ 
वेदृशाख्नपुराणादि चोदितेषु झुगादिषु। 
अधोदये महोदये चन्द्र सूर्योपरागे ॥४२८॥ 
धरादानं प्रशंसन्ति सवदानोत्तमोत्तमम्‌ । 
धेनुदानं वाहदानं गूजदानं तदा न सः ॥४२९॥ 
रथदानं वस्त्रदानं वार्षेमं दानमेव च । 
शय्यादानन्तुलादानं कल्पवृक्षाख्यकं परम्‌ ॥४३०॥ 
गोदानं रेक्नदानभ्व पुष्पताम्बूल्योरपिं । 

वड सगं तलालुमहे पबनोश्पैरसद्मनाम. ॥४३१॥ 
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चूणकुङ्ुमतक्कोल महौषधजलोकसाम्‌। “ ` 
°पद्मोत्पळरमाजाजिकह्वारहरिभूभुजाम्‌ ॥४३२॥ 
डाज्यळवणक्षी रदधिकदंमचूलिनाम्‌ । 

हिरण्यरजतश्वेतकर्णिकाचटमालिनाम्‌ ॥४३३॥ ` 
घनानामपि घान्यानां सप्तानां पंचकात्मनाम्‌ | ` 
महाचन्दनकाष्ठानां कप रेढामरीचिनाम्‌ ॥४३४॥ 
दिव्यप्नां देवपुष्पाणों . क्रमुकाणां विशेषतः । 
फलानोमपि शाकानां भूषणानां विशेषतः ॥४३४॥ ` 
कम्बलानां च दिव्यानां द्विपटानां सुपक्षणाम्‌। . 
उष्णीषोत्तरधारयाणां साध्यानां सुखबासनाम्‌ ॥४३६॥ 
तिरस्करणिकानां च. रञ्जूनां दीघंसूत्रिणाम्‌ । 
शोभनोभयतो मुख्या: सवत्सायाः प्रथक्पुनः ।४३७। 
. गोसहस्रस्य चित्रस्य तिलपद्स्य शूलिनः । 
शूलस्य दक्षिणामूरत्तरयसच्छागमेषयोः ।४३८॥ 
हिरण्यगभसंज्ञस्द लांगळस्य कपालिनः । 
साशिश्राण( सलिंगस्य )महामूत्त भस्मरद्राक्षयोः प्रथक॥४३६ 
मह्दालिङ्गस्य लिज्लूस्य ` बाणढिङ्गस्य ` कर्मणः । 
ताम्नसीसादिपात्राणां दासीदासादि देहिनाम ॥४४०॥ 
पुनरन्यानि दानानि अपात्रदत्तानि शास्त्रतः । 
कामनारहितानि. स्युः ब्रद्मज्ञानाय केवलम्‌ ॥४४१॥ 
पारमेश्वरतुल्येकद्वारा नो चेत्त बै पुनः । 

` कृतानि कामतःसङ्चिः:तत्तत्कायंकराण्यति ॥४४२॥ 
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यद्यत्कामनयांः कर्म “क्रियते':“तत्तु । तत्पुनः |... 
सद्गमाच्छिद्रसगुणमलोभाशाब्यसंयुतम्‌ ॥॥४४३। > 
मन्त्रतंत्रा दिवेकल्यरहितं ` 'चेत्फलत्यदः । . ` ¦. ` 
यत्किचिदङ्गछोपेऽपि काम्यं कमं .न सिध्यति ॥४४४॥ 
अप्यनेकाङ्गविकळं क्रियते ` पारमेश्वरम्‌ । ` 
तत्कर्म सफळं सद्यः. भविष्यति न संशयः ॥४४%॥ 
तस्मात्सद्भिः सदाकायं कर्ममात्रै न संशायः(निरन्तरम्‌) । 
~ परमेश्वरतुष्टयर्थ चित्तशुद्धथर्थमादृतः(मात्मनः) ॥४४६॥ 
स्वीयस्य दानं. कुर्यात्तु नान्यदीयस्य वस्तुनः। 
ऱयायाजितस्य द्रव्यस्य प्रदाने योग्यतां भवेत्‌ ॥४४७। 
अन्यायेनाजिंतंद्रव्यं . चौरयव्यामोहनादिभिः । 
संग्राप्तमागतश्चापि दानयोग्यानि चाचरेत्‌ ॥४४८॥ 
कृतेन दानेन यथा! परपीडा न जायते। 
बृथा तथा प्रकुर्वीत दानं घर्माय तत्परः ॥४४९॥ 
परपीडाकरं : दानं दातुस्तग्राहकस्थ च |: 
उभयोर्ररकायैव फलिष्यति न चात्यथा ॥४४०॥ 
दानेन यस्य कस्यापि यथा पीडा व्यथा तथा । 

:खमादिश्व :संमोहस्तथ[, कुर्यान्नचेदू वृथा. ॥४५१॥ 
सामात्यं धनं देयं अल्पं वा महदेव वा। 

: सामान्यवस्तुदानेन कळि विद्ति तत्क्षणात्‌ ॥४४५२॥ 
यत्संदिग्धि .पराखाद्य :- संशयं: वस्तु केवळम्‌ । 
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कपिलस्सृतिः 
शुद्ध संत्वेन सुस्पष्टमनाकांक्ष्य॑ परेरपि। 


- यद्ठस्तु दीयते तत्तु परलोकाय युज्यते ॥४५४॥ 


यस्तु स्यास्परग्राप्यं कालेन शनकेस्तु तत्‌ । 

अदेयं सवंथा प्रोक्त चोरस्तदूग्राहकश्च यः ।।४५५। 
क्रयश्चताइास्यैच वस्तुनः विधिचोदितः । 
कत्तव्यत्वेन तद्विन्नं वस्तुनो न कदाचन ॥४५६॥ 
राजतत्तुल्यतद्स्चत्यतत्मेष्यपिएबन्धुभिः । ः 
तत्समैबंलबद्धियद्तततं सिद्धयति संततम्‌ ।४५५। 
तद्भिन्नः वलैरन्यैः वत्तं. यच्छास्त्रवर्स्मना। 
विज्युद्धागसन प्राप्त चेस्सिद्धयति न चेतरत्‌ ॥४४८॥ 
यस्यः प्रदानकतृ त्व॑ शास्त्रागमसुनिश्चितम्‌ । 


` तेनेव दत्तं सर्वत्र सिद्ध्यत्येव न चेतरत्‌ ॥४५६॥ 


प्रतिग्रहेण रूब्धाय भूमिम्रामो$थ वर्णकः। 
साद्याख्यस्सीमनामा वा विद्यासंभावनादितः ॥४६०॥ 
तेषां प्रतिम्राहयिता यजमानस्स एव हि। 
कर्ता कारयिता चापि स्वामी गोप्ता प्रवत्ततः ॥४६१।। 
स एव सव ,कथितः निम्रहानुभ्रहादिकृत । 

यदि तेन ङृतास्तेषु ङृत्तयो वर्णकादिषु ॥४६२। 
'कालेन दत्तासद्यो वा ता: पुनःस्वेच्छया5थवा । 
परश्रेरणया वापि स तासां पतिरेव हि ॥४६३॥ 
राज्ञा तथा. ऋताश्चेत्त वृत्तमो हिंजहेतवे । 
सामान्यतस्तदा कर्त्ता तत्र राजा प्रभुस्सदा ॥४६४॥ 
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विशेषेण प्रदत्ताश्चेत्तत्तज्ञाम्ना पृथक प्रथक | 
अंशभेदेन तत्रापि तदा सर्वे तथा मताः॥४६%॥ 
तावन्मात्रस्य कर्तारः मिलित्वा निखिछा अपि । 
तस्मिन्‌ आमे तु कर्तारोः निम्रहानुग्रहादिष ॥४६६॥। 
तत्तत्स्ववृत्तिष परं कतृ त्व॑ प्रथगुच्यते । 
स्ववृत्तिभिन्नवृत्तीनां न कर्ततारस्तु ते स्मृताः ।॥४६७। 
भूमेग्रांसादिरूपाया दत्तया स्वेन वान्यतः । 
प्रभुनराजा कथितः कर््तारोग्राहकाः स्मृताः ।४६८। 
तेह्याचश्यकस्यकार्यस्यकत्तव्यत्वे ह्यव स्थिते । 
तदा राजैव तत्काय कर्ता सम्यर्भवेद्ध्र बम्‌ ॥४६६॥ 
यतो हि जगतो राजा कत्ता दण्डयिता पिता । 
पाळकश्च गुरुभीकृत्‌ निम्रहानुप्रहैकभूः ॥४७०॥ 
एकद्वित्रिचतुद त्तिमत्मरभेदजनाश्रयः । 
ग्रासो यदि तदा तत्र तत्तन्मात्राधिक्रारिणः ॥४७१॥ 
नाधिकस्य तु कर्तारः भवेयुरिति शास्त्रहत्‌ । 
सामान्यबळवत्काये कत्तव्यत्वेन चागते ॥४७२।॥। 
सर्वे मिलित्वा कुर्वन्ति(वींरन) एकबुदष्येव नान्यथा । 
स स्वामिकमाममध्ये बृहत्काये निपातिते ॥४७३॥ 
` स्वाम्युक्तवत्मैना सर्वे तत्कायं साध्यमित्ययम्‌ । 
पक्षस्तु सवंशास्त्राणां तत्र चापि. स "एव हि ४७४ 
निर्वाहकः स्वादित्येव जाबाछादिमत परम्‌! 

: _अस्वाभिकम्राममघ्ये क्कप्तढरिजनिरन्तरे ॥४७॥ 
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:” कपिलस्मृति: त 
न भिन्नग्रासिणा:'कार्यः . क्रीतवृत्ति. :परिगदः;।:: 


` स्वीकारात्क्रीतवृत्तेस्तु .वृत्तिमद्धिविशेषतः । 


तस्मिन्म्रामे न चान्येस्तु कृता.यदि न सिद्धयति ] ।४७६। | 
ये. प्रतिमहिणः पूर्व साक्षात मुखात्परम्‌ । 
अत्युत्तमाः कत्तु तुल्याः तत्सकाशप्रतित्रही ॥४७७॥ 


` ` तत्तत्समों दुबंलोज्यं यदि तेन समं , कलो । 


विवदेत्कार्यकालेषु सत्कारयेऽसौ महात्मभिः . ।।४७८॥ 
समानमपि वादं यः शरुतं शरुत्वा तु शक्तिमान्‌। . 
तज्ञिम्रहमकुर्बांणो दुर्गति प्रतिपद्यते ॥४७६॥ 
यदि स स्वामिको आमस्तदा तन्मतपूर्वकम्‌ । 


दानमार्धि क्रयञ्चापि कुर्वीतीव न चान्यथा ॥४८०। 
ग्रामःसस्वामिको यो वा तस्मिन्वे तदनुज्ञया । 


क्रयादिदानकर्माणि कार्याणीति प्रचक्षते ॥४८१॥ 
पुत्रपोत्रज्ञातिबन्धुसामन्तायभ्यनुज्ञया । | 


« शुद्धचित्तन यदत्तं तत्सिध्यति हि संततम्‌ ॥४८२॥ 


अन्वये सति भूदानं सहसा वनमाचरेत्‌। 
सबरालोच्य सर्वेषां पर्याप्ता भूस्थिता यदि ॥४८३॥ 
स्वगोत्रिणां सपिण्डानां समालोच्यैब केवलम्‌ । 


वेद्शास्त्रस्परतिन्यायाविरोधेन ce ततः परम्‌ ॥४८४॥ 
जनमत्या ज्ञातिमत्या बंधुमत्या सहादिष | : 


सनां पर्यतामारात्‌ न्‍्यायाप्रधरणीं त्यजेत्‌ ॥४४६। 


समीपन्ञातिदुष्टिश्चद्‌ ` 


ह णाम । 
शक्यते हि तदा. कत्तु तद्दानं..तु न चेच्रेत्‌ 


॥४८क्षा: 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collectign. Digitized by eGangotri 


दोहित्रप्राधान्यवर्णनम्‌ २५७९ 
दोहिन्रसाम्यमात्रा येविभक्ता लु तस्य - कुम्‌ |. . 

: नेच्छेयुरेव धर्मेण तामिच्छन्तः पतन्त्यधः॥४८७॥' 
विभागा ज्ञातयससर्वे भिन्नभिन्नाः स्मृता:परम्‌ ।।: 
तत्तदूधनानां ते ते स्युःकर्तारश्चप्थगम्रहाः ॥॥४८८॥ 
अपुत्रस्य धनं ज्ञातेविभक्तस्याखिळ॑ भवेत्‌। .. 
दौहित्रस्येब धम्मेंण न ज्ञातेस्तु कर्थचनः .॥४८६॥ 
ज्ञाती खल सगोत्रस्य धनाथ प्रेतकर्मे यत्‌ । 
तावन्मात्रं करोत्येवं प्रत्यन्द्‌श्च न चेतरत्‌ ॥४६०॥ 
दो हित्रशचेद्वनाभावेऽप्यस्य सवेषु कर्मसु । 
पुत्रेण समतो नित्यं स्वविवाह्दानिलेऽङ्रते ॥४६१॥ 
असाधारणके मुख्येऽप्यम्ौकरणपूर्वकम्‌ । 
सवश्राद्वानि नित्यानि करोत्येवाज्ञुगुप्सितः ॥४६२॥ 
अमात्यो न तथा क्कापि किं करोति खगोत्रिणे। 
तस्मादभावे दौ हित्रजनस्य किल तत्परम्‌ ॥४६३। ` 
असुतस्य धनं तत्तु प्रत्यासन्नः संपिण्डकः | | 
यो वा सतु गृह्णीयादिति वेदानुशासनम्‌ ॥४९४॥ 
दौहित्राणामनेकेषा समवाये “तदा किल । 

( श्राद्धानि नित्यानि करोत्ये वा जगुप्सितः )। 
यो वाञ्यन्तं निर्धनः स्यात्‌ स॒धर्मण,हरेद्धनम्‌ ।४६५। 
समवाये (निर्धनानां सवे एव यथांशतः 
पुनश्च निधेनेष्वेषु घनिनस्तस्यतन्मनः ।४६६।। 
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यथा भवति (वदन्ति) तद्रीतिमनुस्रत्य न चान्यथा । 

_ चरेयमिति सश्रीमान्‌ कपिलों व्याजहार ह्‌ ॥४६७। 
दौहित्र एव सवेषां पुत्राणामुत्तमः स्मरतः । 
तत्समस्त्वौरसस्तञ्जः सुतश्चापि तथाविधः ॥४६८॥ 
अपुत्रो बहुदृत्तिश्रीः विभक्तो ज्ञातिगोत्रिभिः। 
वृत्तिदानं प्रकुर्वाणो यथेच्छं कर्तृमईति ॥४६६।॥ 
सवग्रामज्ञातिसामन्तादायादानुमतेन वै । 
मेघपुष्पसुवर्णाभ्यां कायं भूदानमेककम्‌ ॥%००॥ 
सर्वाण्यन्यानि दानानि शास्त्र स्वीयानि छदतः । . 
तुष्टये परमेशस्य कार्याण्येवान्बहं यथा । ।६०१॥ 
यथा वा कन्यकादाने गोत्रभिन्नमनन्तकम्‌ । 
तथाच्युतपदप्राप्रिसाधनं कथितं तथा ।५०२॥ 
स्वगोत्रस्मुख्यतो ज्ञेयं भूमिदानं पुरातनैः । 
तं कारयितथ्वापि शास्त्रज्ञेरपि नैकधा ॥%०३॥ 
उक्त प्रोक्त प्रगीत॑ च सामादि त्रितयेन च । 
अभावे पुत्रयोवशे भूमिदानं ततश्चरेत्‌ ।५०४।। 
सति वंशे वृत्तिदान क्रयो बा तस्य नाचरेत्‌ ॥ 
जाता जनिष्यमाणाञ्च गर्भस्थाश्चापि देहिनः। । ५०५ 
वृत्तिमेवाभिकांक्षन्ते तस्मादवृत्ति प्रपाढ्येत्‌ । 
0 सति - पुत्रस्य पुत्रिकाया विशेषतः ॥५०६॥ 
इत्तिरूह सुवं मोहाइत्वा निरयभाग्मवेत् । 
विचक्षणो भूमिदाने ` रात्तस्तनयवंजितः ॥५८७ ` ५ 
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2 भूमिदानप्रकरणवर्णनम्‌ २५७७ 
सयोत्रेभ्यो. विशेषेण दद्यात्‌ भूमिं सदक्षिणाम्‌ । 
भूमिदाने भ्राठ्पुत्राः- ्जातरःपितरस्तथा. ॥%०८॥ 
पितामहाः पितुञ्याश्च प्रद्वेष्टारोडपि पात्रताम्‌ । ( 
. प्रयान्ति च कृपादाब्जं प्रापकाः प्रभवन्त्यपि ॥५०४॥ 
तस्मात्संततिविच्छित्तो भूमिदानं सगोत्रिष । 
कुवीत धम्मतो गंत्वा संप्राथ्यनां दुरात्मनः ॥५१०॥ 
विशेषण तु विद्वांस' त्यक्तवेरो हरिं स्मरन्‌ । 
कुर्यादेव ततो याति तद्ठिष्णोःपरम पदम्‌ ॥५११॥। 
निवारितो दानकाले न तद्दानं समाचरेत्‌ । 
. ज्ञातिपीड़ाकरं दानं महारोरवदायकम्‌ ॥५१२॥ . 
यञ्ज्ञातिहृतुष्टिकरदानं शिवपदप्रदम्‌ । 
विदुषो ज्ञातिबन्धून्वा स्वयमज्ञो बळापि वा ॥४१३॥ 
निगृह्य भूइ॒तिबन्धुदानं सद्गतिवारकम्‌ । 
विभक्त ष्वपि विद्वत्सु भ्रातृतत्पुत्रकेष्वति ॥४१४॥ 
महत्सु सत्सु तिष्ठसु नरो नारीसमो5पिवा। 
श्रोत्रियाश्रोत्रियौ मूढो . बिद्वान्वा वेंदपारग: ॥५११॥ 
यः कोऽपि भूमिदानं तत्तेभ्य एव समाचरेत्‌। 
सवो ज्ञातिजनो नित्यमसंततिधनाथ्यति ।५१६।। 
. तस्माद्विक्थं मूमिरूपं. ज्ञातये देयमेव हिः। 
. .विभक्तरूपा विभवा अध्यप्राप्तसुवृत्तिका ॥५१०।. 
बहुज्ञातिमंती साध्वी- सयमाणापि सुत्रता |. . .. 
हु वलदूभूमि .विनाज्ञातीनन्येभ्यो न .:निवेदयेत्‌)५१८॥ ` 
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२५७८ कपिलस्मृतिः है | 
परं तद्विषये तृष्णी कलह नेव कारयेत । ' 
विभक्ता विधवा साध्या देवात्संग्राप्तसत्कुलाः ।।५१६॥ 

` अवशादागतमहावृत्तिमत्यश्वतन्मुखात्‌ । ' 
संप्राप्त्येकमहागर्वाः . कुमत्यो घमंबुद्धितः ॥५२०॥ 
अधर्ममेव कुर्वन्त्यः स्वजनद्वेषतत्पराः। 
दानविक्रयकार्यक्र्योग्यता रहिता 'अपि ॥५२१॥ ` 
तत्कार्यकत्र्यी दुबोधमहिम्नायाः खढाश्रयाः। . 
ता विलोक्य प्रयत्नेन धार्मिको नृपतिः स्वयम्‌ ॥५२२॥ 
देशात्रवासयेत्सद्यः तप्रतिग्राहकानपि । 
विघत्रानामनाथानामज्ञातानां च केवलम्‌ ॥४२३॥ 
पाककृत॑ तथा नाद्यात्‌ सतीनामपि संततम्‌ 
संडापाकं सदात्याञ्यं प्रबद॑ंतिमनीषिणः ॥५२४॥ 
रंडावहुविधा ज्ञेयाः पाकायोग्याः सदा सताम्‌। 
अज्ञातानामका काचित्‌ काचित्मरज्ञातनामका ॥५२५॥ 
स्पष्टास्पृष्टा नष्टसुता सत्युत्रा चेति सूरिभिः । 
ता एता निखिढा ख्याताः भूतानामधिकारकाः ॥५२६॥ 
पाकक्रिया दूरगाश्च भत्तव्यास्साधुवृत्तय:। 
या भर्तार न जानाति साज्ञाता कथ्यते बुधैः ॥२७॥ 
अत्यंतबाल्यसंप्राएवेधन्व्तत्यंतपापभूः । | 
या विजानाति भर्तारं नान्यत्किमपि केवलम्‌ ॥५२८॥ 
सा विज्ञातेति विरूप्राता विधजा, सच्चरित्रका। 
'रतिमात्रेण या मतुः वेधव्यं.. अतिपयते-॥४२६॥ 


bo 
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बजितस्त्रीणांशाद्धपाककरणेदोषवर्णनम्‌ २५७६ 


` सुखदोषनिमित्तेन स्पृष्टायाविधमुच्यते.। 
पश्चात्तु रजसो भन्नु: संगम्म्राप्य या वशात्‌ ॥४३०॥ 
वेध्यं समवाप्नोति सा स्पृष्टा विधवा परा। ˆ 
नष्टप्रजा काचिदेवं विधवान्या मनीषिभिः ॥५३१॥ 
नष्टपुत्रेति सम्प्रोक्ता चायोग्या पाककमणि । 
एवं सपुत्रिणी चापि स््भत्तु्मरणात्परम्‌ ॥ ५३२ 
वेधव्यं समनुप्राप्ता सत्पुत्रविधवा स्मृता । ` 
सपुत्रा विधवा या तु तया पाकः कृतरतु यः ॥५३३॥ 
स स्वीकार्यो हि निखिलेः रण्डापाको न च स्मृतः । 
सर्वा रण्डाःपाकङृत्ये दूःषिता स्युर्मनीषिभिः ॥%३४॥ 
ताभिर्यदि कृताःपाकाः कर्मिणां ब्रह्मवादिनाम्‌ । 
क द्रैबणिकानां गृहिणां यतीनां ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥४५३५॥ 
| न भक्षणेकयोग्याः स्युर्नेवेद्याय च नाकिनाम्‌। 
बलीनामपि द्दोमानां नालमेवेति वेदहृत्‌ ॥५३६॥ 
रण्डापाकेन यो सोहाइवतानां निवेद्नम्‌। 
होमं बढि तथा भिक्षां कव्यं हव्यं न भोजनम्‌ ५३७ 
- ब्राह्मणानां स्वत्य चापि कुर्याद्वाकारयेदपि । 
तत्सवं व्यर्थमेव स्याप्रत्युतप्रत्यवाय्यपि ।५३८। . 
` भवत्येब विशेषेण कमात्तासां प्रमाद्तः। . 
त्यजेदेव विशेषेण पाकं करनं ब्रिशेषतः ॥५३६॥ 
तत्कृतेन तु पाकेन यो मोहाज्ज्ञानवजितः | 
आद्ध करोति पितरः तत्क्षणात्तस्य केवल्मू ॥४४०॥ 


(/ 
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२४८० .....  अप्रिल्समततिः... .:... ! .. 

प्रपतन्लतिघोरेषु. नरके. न संशयः,। 

. रंडा वेदिककर्मा()णां सतां सुमहतामपि ।॥५४१।। 

` सर्वथेव न. योग्यास्तास्तेष कमंसु तन्सुखम्‌ । 
कर्मादौ कर्ममध्ये वा सर्वथा नावलोकयेत्‌ ॥५४२॥ 
अस्वातत्त्र्यं स्वतःस्रीणां सवंशास्त्रेःप्रचोदितम्‌ । ` 
विघवानां विशेषेण रंडानामपि तत्र च ॥५४३॥ 
न . कुत्रचित्सद्धमंषु. यदि ताः पितृमाठतः । 
श्ाठुतो भत्त तो वापि भूमहद्धाग्यवत्तरा: ॥५४४॥ 
तदा ताभिविशेषेण धने:स्वीयेः क्रमागतेः । 
सतीपथेव संप्राप्तोयत्य कस्य च देहिनः ॥५४४॥ 
अपीडाजनकेरेव धर्म: कत्तु हि शक्यते । 
भूमि वान्याखिळान्येब दानानि धनवाससाम्‌ ॥६४६॥ 
भूषणानां च पात्राणां शय्याखट्वान्नसाधनाम्‌ | 

` कुर्याढेवान्वह भक्तया दिव्यनामस्मृति पराम्‌ ॥४४७)॥ 
खानोपवासमियमगुरुशुश्रूषणादिकम्‌ । 
सद्गुरूक्तिवचः श्राव्यं पुराणश्रवणं तथा । 
शक्तो सयां .तटाकादिप्रतिष्ठा सुरसद्मनाम्‌ ॥५४८।। 
बक्षोघस्थापनं मार्गे तीर्थचयों तदा तदा । . 

¦ ऊर्यादेव स्वबन्धूक्तवचनान्महतासपि, ।५४६।। 
भूभिन्तमखिळं दालुः तयैव किङ शूक्यते। 

० पिएतो: यदिःभूः आ माठृतो 'भ्रावतस्तथा,॥६५०॥ 
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विधवास्त्रींणांकत्येवर्णनम्‌ २५८१ 
भतृ तो वा तदा तां कुं स्वपश्चात्सा यथा पुन: । ` 
 तंत्तंद्गंगता सम्यक्‌ तथा यल्लेन भीतित:.॥५५१॥ 
कुर्यादेव न चेत्सेयं भूमिद्दर्ञ्यपि जायते | 
'* तीर्थकोटिसहस्र स्तु त्रतकोटिशतेरपि  ॥५९२॥ 
यज्ञक्रच्छ्रसहस्रौघेः भूमिहन्त्री न झुद्धयति.। 
न भूमिहरणात्पापमन्यत्किमपि न विद्यते ॥५५३॥ 
भूमिहत्री स्वयं राजा यत्नेन प्रविचार्य वे। - 
सर्वस्वहरणं कृत्वा चोरदण्डेन दण्डयेत्‌ ॥५९४॥ 
अपराधसहस्राणि क्तानि वनिताजनेः। . 
क्षन्तव्यान्यखिळान्येव धरित्रीहरणं विना ॥५५५॥ 
 कदाचिद्विधवासाध्वी सपुत्रा भत्तुभाग्यका। 
सोमपीथिन्यमिचिश्च संजाता नष्टभत्तुका ॥४५५६॥ . 
'बहुशिष्यधनाग्रामबती पतिमहत्वतः । 
ताइशी कुलविच्छित्तो कुरूज्ञात्योघबंधुमिः ॥५५ 
संप्राथिता सवंरिष्यैः पुनरन्येमहात्मभिः | 
` वंशोद्धरणकार्याय महत्तत्सुळताय च ॥५५८॥ 
सर्वज्ञातिमहाबन्धुजनमया सगोत्रिणम्‌ । 
अत्यासन्नं सुतं कृत्वा स्वैकुलं स्थापयेदिति ॥४५९॥ 
अतिगुद्यमिद शास्त्रं प्रसिद्ध वेद्शाखयोः। ` 
| : समुदाहृतम ॥४५६०॥ 
तादृश्येव तथा कुर्यात्‌ नान्यावारा तु छौंकिका । 
* ०० ०या०कोलित्याकृतासकपा लक्तरे .: ०४६५. १ 


२५८२ 


कपिलस्मृतिः 


साधन प्रवदाम्यद्य तदाद्य तु महत्कुढम्‌। 
सुमहाधनसंपत्तिः सहस्नाधिकगा परा ॥६६२। 


पश्चात्तु. आसरूपस्य भूमिभागस्य संस्थितिः । 


- सुमहाशिष्यसंपत्तिः बन्धुसंम्पत्तिरेबं च ॥५६२॥ 


र चतुथकाळभु क्तिश्च दर्धिक्षीराज्यवजनम्‌ ॥ 00 कं 


सरवक्रतूनां सम्पत्तिः धर्मसम्पत्तिरीच्शी । 
सर्वेबामप्येकदेव सवंमत्यैकसंपदा । 
संयुक्ताश्चेत्तथा कतु ताहगग्निचितस्सत: ॥५६४॥ 
धमेपत्न्याः संघटते न चेदेवान्यदेहिन: । 

अयं हि तनयोद्धारः मथनान्मिथिलो यथा ॥५६५॥ 
पुराभवत्तथा चोक्त आध; सर्वपुराणगः। 


उपमारह्वितः कोऽपि ताइश्यंव हि शक्यते ॥५६६॥ 


कत्तु तथा तादृशेन चोपायेन च शक्यते । 
महङ्भिस्ताहरी दिव्यः पूर्वोक्तेरखिलेगुणं: ॥५६७। 
न चेदेकेन? छोपेन सतीनामतिदुर्घटः। 
पुत्रोद्धार इति ज्ञेयः दरिद्राणां सुदूरतः ॥£६८॥ 
धनम्राममहाशिष्यबन्युश्रीक्रतुशून्यत: | | 

न शक्यते हि रंडायाः श्युत्रायखिल्संपद ॥४६६॥ 
रंडानां सततूं धमः उद्यात्परमेव बे। 
नित्यस्नानं वेदयबंधुसंनिंधावेब संततम्‌ ।।५७०॥ 


निवासो गुह्यसंभाषा सच्छश्रषा सदाभ्रयः। 
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सुगन्धवस्त्रालंकारगीतादीनां विसजेनम्‌ । 
ताम्बूढाञ्चनपुष्पाणा सन्ततं दूरवजेनम्‌ ॥५७२॥ 
खदबतल्पादिशियनं शरीरोइतनं खजम्‌। 

अथाञ्जनं. चोष्णवारिस्तांनमभ्यजन तथा ॥५७३॥ 
पुनरन्यानि सर्वाणि वस्तूनि न च कामयेत्‌। 
दुराळापं दुष्टचिंतां निम्रहानुअहार्थतामू ॥५७४॥ 
पुण्याधिकारकल्याणयज्ञका्यांदि कट्‌ ता। ° ` 
कुर्वंती ताडनीया सा तत्स्वीयगुरुसजने: ।।५७४॥ 
. क्षारं च छवणं .दिव्यं मधुरं सूपकंदरे। 
वर्जयित्वा विशेषेण तिक्त कडुकमेव च॥५७६।॥ 
प्राशयेङ्गोजयेन्नित्यं आसार्धेनेव जीवनम्‌। 
आषष्टिवर्षपर्यंतमभेवं - काळं प्रयत्नतः ।॥५७७। 
विशेषानयनंकार्या पश्चात्कार्यानुगुण्यतः ) । 
प्राणवृत्ति प्रकुर्वीत वयसञ्चरमे ततः ॥५७८॥ 
यथारुच्यशनं कुर्याद्‌ गुरुवत्तो रता ” भवेत्‌ । 

सा ज्ञातिगुरुबन्ध्वादिसचचिन्ता निपुणा अवेत्‌. ५७६ ` 
यदि गुर्वादिसचिन्ता रदितातीङ्ञ केवल्म्‌। 
याजमान्यं समाश्रित्य स्कीयान््रृत्यवराऽजडान्‌।।५८०॥ 
पित्ञ्रत्रादिदुष्टौघान्‌ परिवारान्विधाय च। | 
च्याहादिकारिणीमूत्वा मदीयस्याखिसस्य बे ॥एटशा 
र्यस्य भूमिमुख्यादेरहमेवाधिकारिणी । 


बाळरंडाधिका खला ॥५८२।। 
७ ८९ (बेब... अचबून्ती a 
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२६८४ | ` कपिढस्मृतिः 
दानादिव्यपदेशेन खवशस्थितमेदिनीम्‌ | 
“' स्वजनेम्राह्यंत्येषा -कुलंज्नी परिकीतिता ।॥५८३॥ ` 
स्वभत कुलसंजातविद्दजनविरोधिनी । 
` तदीयवृत्तिभूभाग्य श्रीसंपद्विनिवारिणी । 
सभु त्वेकसंबन्धमात्रेणैव पुरस्कृता ॥४८४॥ ` 
कुलप्रतिष्ठानाशाय पापेषात्र समागता | 
,तामेंनांधार्मिकोराजा घर्मान्न्यक्क्रय सत्वरः ।।५८१।। 
ग्रवासयेच्छिक्षयेद्ठा तद्ठाक्यान्यन्यथा चरेत्‌ । 
तदीयपरिवाराणां यथा शिक्षां समाचरेत्‌ ॥५८६॥ 
तामुद्दिश्य च ये मूर्खा जीवंति वरसंज्ञिका: । 
पुरुष:पशवास्तुच्छाः श्‍वाविदो वापि गर्दभाः ।।५८। 
अज्ञाताख्यज्ञातिरडाकृताभिस्तां(स्सां) -मनीषिणः । , 
) एकोहिष्टि प्रशंसंति नवश्राद्धेष षट्स्वपि ॥४८८॥ 
: अज्ञाता रण्डयात्रोन्नं (0) कृतं यत्तु विशेषतः । 
नग्न(व)श्राद्ध प्रशंसन्ति जीवश्राद्ध च सन्ततम्‌ ॥४८६॥ न 
श्मशानबलये चापि वेदिकाबल्येषपि च। 
स्टटटास्दटाख्यकाभ्यान्तु यद्धक्त . परिकल्पितम्‌ ॥%६० 
तयो खाया मांह प 6" 
वसुरुद्रगणद्व ढयौरप्येवंसुनिश्चितम्‌ ॥४६१॥ 
हि स महा हद" चुन 
__ एकोत्तराख्यश्राद्ध्य भष्टपुत्रा कृतं. वरम्‌. ॥५६२॥ 
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औवपुत्रा तु या नारी विधवेति न चोच्यते। ` 
पतिपुत्रविहीना या विंधवेत्युच्यते बुधैः ॥४६३॥ ` 

पतेः सूनोविनाशेऽपि या नारी सोमपीथिनी। 

"` 'भन्रां भ्रिचित्स्यात्यूब वे तपखिन्यपि केवलम्‌ ॥५६४। 
सहाकुछप्रविष्टा चेत्‌ ताइशस्य तु पुत्रिका । 

अयाचकान्नदातीव विद्वळनमता सती ॥५६५॥। 
सा दंपती समा नित्यं सर्ववंद्या रमेव सा । 
तस्यास्स्यात्सववेदोक्त'` नित्यकर्मसु केवलम्‌ ॥५६६।॥ | 
अधिकारस्तथा तस्मातपुत्रस्यापि परिग्रहम्‌ । 

ग्रद्यासन्नं सपिण्डेषु विच्छित्तो संततेस्तथा ॥५६७। 
विद्वद्बहुज्ञातिशिष्यबन्धूपकरणाय वे। 

' प्रकतु शक्यतेऽतीव तेषां प्रार्थनया परम्‌ ।।५६८॥ 
याभिस्ताभिस्तंद्विन्नाभिः नारीभिः ब्रह्मचारिभिः । 

` वर्णिभिणहिभिर्वापि दूरपन्नीजनेरपि ॥५६९॥ 
पतिसिनष्टपल्रीकः विधवाभेदबृन्दकः । 

परिग्रहं तं पुत्राणां न काय सवंथव तत्‌ ॥६००॥ 
कृतो यदिः तथा सूनू रंडागससमुद्धवः । 

अवेदेब न संदेहः सःइत्थं ऋद्यवादिभिः ।।६०२॥ 
तत्मसूतिप्रजननयोग्यतापात्रयोरपि |, 

पुत्रप्राहस्तदानीं, च भविष्यति न चान्यथा ॥६०२॥ 
तत््सूतिप्रजननयोग्यता ब्रह्मचारिण: । 
०८०-ण्यवेंबो॥अकििसेत्रपपित्हिुवोद्रे:-करथं5पतेतू, ॥$ 830)... 
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संडामिस्ताहशीभिस्तु कृतं पाकं विग्हितम्‌ । 
गृहीत्यजेद्विशेषेण देवे पित्र्ये च कर्मणि ॥६०४ 
स्नुषा वा सोद्रोबापि मातुळानी पितृष्वसा । 
मातृष्वसा ज्येष्ठपत्नी सोदरा वाथवा पुनः ॥६०॥ 
पिठुव्यपल्लीसगिनी ताहश्यो यदि संकटे । 
देवपैत्ककार्याय तासां पाकं न दुष्यति ॥६०६॥ 
निशाक्गतो रंडपाकः न प्राश्यस्सवंदाभवेत्‌। 
सर्वेषामपि वर्णानामाश्रमाणां विगर्हितः ॥६०७। 
पन्नीसहोद्राशवभ्रूखरस्माठ्प्थग्भवाः । 

प्रजावती शुरुपल्ली पुरोहितसती यदि ॥६०८॥ 
श्याळकस्यसती दोहित्रस्यभार्या तथैव च) 
मातुलानी पितृव्यस्य पत्नी तस्यास्सहोद्री ।।६०६॥ 
सातुळस्यस्नुघा कन्या सपिण्डायाः समीपकाः । 
ताहश्यो यदि तासां च पाक रात्रिकृतं तु यत्‌ ।।६१०॥ 
भुक्त्वा तु संकटे विद्यात्‌ मृत्युक्षयमनु शिवम्‌। 
अष्टोत्तरशतं जप्त्वा पुनः श्रीमान्भवेदयम्‌॥६११।। 
रडा यदि स्तुषः तां वे श्वशुरोऽन्वहमेव .वै । 
दानमानादिसत्कार्यस्तन्मनः परितोषयन्‌ ॥६१२॥ 
अपाछ्येत्तां य॒त्नेन स्वयं पत्नीम्रजायुतः । 
तत्पाळनात्तत्प्रदानात्तन्मनस्तोषंणादपि ॥६१३॥ 

| जन्मजन्मसुदीर्घायुः अजावान्‌ धनधान्यवान्‌ । 
नियारोग्यो निल्यभव्यः निलश्रीमान्निराकुङः ॥६१७॥ 
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अवत्येव न संदेहस्त तस्तत्तु तथाचरेत्‌। 
यः श्रीप्रजाधनपशुदीर्घायुझंगवत्पर;  ॥६११५॥ 
स रण्डानां स्वकीयानां प्रपाल्यानां विशेषतः । 
तन्मनंस्तोषणं  कुर्यात्तद्यांचितवसुप्रदः ॥६१६॥ 
` भवेदेवान्वहं भित्वा सुक्तोऽयं तावता श्रिया | 
संवृद्धः ग्रभवेदेव नात्रकार्याविचारणा ॥६१७॥ 
याः पाल्याःशाख्नतो रंडाः विहितत्वेन चोदिताः । 
जामयस्ताः प्रकथिताः तदूदुःखाद्अहिणोऽनिराम्‌ । 
व्याधिदु :खंदरिद्र च दौभांग्यमतिवर्धते ॥६१८॥ 
ताइ्ङमातस्वसश्रातपल्लीपार्क कृतंक्षपा। | 
प्राश्यंगत्यंतराभावात्तस्मिन्सत्यां न चाचरेत्‌ ॥६१६॥ 
विश्वस्तया समासीनो वीतिद्देतोमहात्मभिः । 
श्मशानाभिसमोज्ञेयो गृहिणो वेदिके जगु: ॥६२०॥ 
विश्वस्तया समासीत जलंभवनंलेपने । 
पात्रपादक्षालनाय तण्डळक्षालनाय चा ॥६२१॥ 
शाकव्नक्षाळनाय भवेद्वागोमयःम्भसे । 
तदांनीतं जळं जातबग्लानां हायनान्तरे ॥६२२॥ 
यद्य ष्णयित्वा स्नानाय कल्पयेयुस्तुद्वान्यतु । 
बुद्धिरल्पा मद्दामंदा तथायुश्च दिने दिने ॥६२३॥ | 
अनेत्छ्षीणंततस्तस्मात्तत्करम विनिवत्तयेत्‌। 
० ०० बारी मे, सलु; गोइत, MRR, 


२५८८ `; कपिलस्पृतिः ` 

नीराजनं प्रकुर्वन्ति ये वा ते दुःखभागिनः `` 

“ कर्ता कारयिता तौ ते सर्व स्युर्नात्र संशयः ॥६२५॥ 
तेषां तु संततं कम नित्यस्नानात्पर सदा । 
नामस्मृतिनित्यकमंवृद्धत्राह्मणसेवनम्‌ ` ॥६२६॥ 
देवगृहेर॑गवल्ली करणं व्रतकर्मणाम्‌ । 

अनुष्ठान सतीवाक्य्भ्रवणं तत्समागमः ॥६२७॥ 
सत्याँशक्तौन्रीहि यवमाषमुद्गादिगोपनम्‌ ।॥६२८॥ 
( समीकरणमेतेषां पयोदश्रिद्यादिरक्षणम ) 
समीकरणमेतेषां वस्त्रकंचुकयानिनाम्‌.। 
चूतसारंगचारुण्डशलादूनां च खंडनम्‌ ।।६२६।। 
खंडितानां पुनस्तेषां लवणादिमुखेःपरे: । 
वस्तुभियोजनद्वारा तत्रक्षणमुखादिकम्‌ ॥६३०॥ 
, निखिलानामपकानां पेष्ठा.वहननादिकम । 

चूर्णानामपि कल्कानां करणं कर्मकारकम्‌ ॥६३१॥ 
पुनस्तेषु सदा प्रोक्त चोष्यखाद्यादिवस्तुष । 
भक्ष्यभोज्यादिषु तथा सवंबस्तुष संततम्‌ ॥६३२॥ 
प्रावीण्य प्रापणं “नित्य प्राकट्यघमं उच्यते । 
अतिरंडा महारंडा झुदरंडास्त्रिधापुनः ॥६३श॥ 
चोदिता यास्तु तासाश्च स्वरूपं वरण्यतेञ्धना | 
अन्यगोत्रप्रदत्तस्य कलत्रं विधव यदि ॥६३४। 
भवेत्तु ' शेशंवेऽत्यंते सातिरंडा प्रकीतिता । 

“ दीर्घकालं ताहशेन भत्रास्थित्वा 
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विश्वस्ता प्राप्य भवति महारंडेति साखिले; । 
महद्भिः कथिता. पापा निरीक्षया भद्रदूषिणी॥६३६॥ 
सगोत्रद्त्ततनयकळत्रं नष्टभत कम्‌ । 

. आसुतं पतिसंयोगरहितं स्यात्तदाख्यकम्‌ . ॥६३७॥ 
तिस्ूणामपि चेतासामन्त्रहं मनुरन्रवीत्‌ । 

.. भक्षणे कचलानां वा स्वातत्र्यं नेति सवंदा ॥६३८। 

` नित्यासतंत्रं नारीणां विश्वस्तानां विशेषतः। 

तत्रापिबाळरंडानामेवं . सत्यत्र किं पुनः ॥६३६॥ 
स्थावरे क्रयदानादिङृत्येष्वासां तु. दूरतः। , 
अधिकारस्य(स्स)विज्ञेयः चोदितो निखिलागमेः ॥६४०॥। 
तस्मात्तु तत्कृतं राजा दानमादि क्रयं तु वा। 
सवे मिथ्यापयित्वैव स्वस्थाने विनिवेशयेत्‌ ॥६४१॥ 
रंडाकृतं . भूमिदानं यत्तद्यज्ञोपबीतकम्‌। 
नीराजनं वैदमन्त्राशिषस्सिष्यन्ति भूतले ॥६४२॥ 
राजा प्रभुभूमिदाने . तत्समस्सचिवादिकः । 
राजस्वीकृतभूभागो विग्रादिश्च भवेदपि ॥६४३॥ 
बिद्युद्धारामसंप्राप्त धरणीं सवेजातयः | . . 
दानंकत्त. शक्नुवस्ति विवादे “रहिते यदि ॥६४४॥ 
बिबादशूत्यद्त्ता या ? घरणीग्राहकस्य सा.। 

' सिद्धयत्यत्र पुननचित्‌ स्वीृतापि न जीयते ॥६४५॥ 
दानादियोग्यताळव्यभूमिः पुंसो न च स्त्रियः । 

... सर्वकृत्यस्य तंत्रस्य . तस्यव.. सततं. भवेत्‌. ।।६४६।। 
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ूरत्री तस्याः प्रदानेऽस्याधिकारः पुंस उच्यते । 
९" a 
न स्त्री स्त्रियं स्वयं दातुं कथं शक्तोति थमतः॥६४७। 


` पुःसश्चेद्वनिताद्रानेऽधिकारो . नित्य उच्यते । 
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सर्वेषां सम्मतिश्चात्र मुख्यत्वेव निरूपितः. ॥६४८॥ 
भर्तुः पुत्रस्यपौत्रस्य नप्तुः पित्रोमतेन चेत्‌। 
भूप्रदानेऽधिकारःस्यात्‌ बनितायाश्च संततम्‌ ॥६४६॥ 
इत्येवं धर्मतःप्रोचुः निविवादेन चेन्न तु। . 
पुरुषस्यापि तद्दाने निविवादेऽधिकारिता ॥६५०॥ 
विवादेत्वधिकारित्वं न सिद्धयति कदाचन ॥६५१॥ 
( पित्रापत्रेणयन्सुखैराप्` बरह्मचर्यात्परं परम्‌ ) । 

( ब्रह्मचर्यणधियानित्यं कृतान्यपिविवादेत्वधिका )। 
पित्रापुत्रेणभत्रा वा नप्त्रापोत्रेय वा सदा ॥६५२।। 
्त्रियस्सनाथाः कथिताः रंडा:स्युश्चेत्तुरोदिता: । . 


अनाथा हि कथं तासां भुवोदानेऽधिकारिता ॥६५३॥ ` 


याजनेनाध्यापनेन प्रतिम्रहमुखेन च। 


विशुद्धागमसंप्राप्तभूवत्तो च सदा द्विजः ॥६५४॥ 
निवसन्नित्यकर्माणि कुवेन्धर्मण देवता: । 


संमीणयन्मुखैराएँ: . ब्रह्मचर्यात्पर॑ परम्‌ ॥६५५॥ 


नहार्पणधिया नित्यं कृतान्यपि विभावयन्‌ | . 
पितृणां . तन्‌यद्वारा तरण चतुसंगतः ॥६%६॥। 
अपाकुवेन्‌ शास्त्रमार्गात्‌ कृतार्थ: “प्रभवेद्पि.| ` 
अश्रोत्रियो - न म्रियेत नाहिता प्रिरंसोमपा ॥ ५७ 


थे 


_ पुत्रमहत्त्ववर्णनम्‌ २४६१ 
अमंत्रदग्धो. न भवेदमंत्रो न क्षणं भवेत्‌ | 
अनाश्रमी क्षणं तिष्ठे त्युत्रवांश्चेदनाश्रमी ॥६५८॥ 
न भवत्येव .यदि -सः श्रोत्रियोऽयं विचक्षणः । 
तथा”“तस्य . सततं. न्नह्मवादित्वमेव वे ॥६५६॥ 
भवेन्नित्याहिताग्नित्वं विधुरत्वं ` च नेव हि। 
श्रोत्रियत्वात्पुत्रगतात्कृतकृत्य: पिता भवेत्‌ ॥६६०॥ 
दशभायोऽप्यपल्लीकस्त्वसौ तनयवजितः। _ 
तथाविधो दशसुतःस्वयमश्रोत्रियो यदि ।६११॥ 
भवेदजस्रःपल्लीकः श्रोत्रियश्चेदसो ततः। 
नष्टभायोऽपि न भवेदपत्लीकः कदाचन ॥६६२।। 
तत्र चेत्‌. ब्रह्ममेधाद्या याप्ययं तु विशेषतः । 
सपत्नीको त्रह्वानिष्ठः सोमयाञ्यपि चोदितः ॥६६३॥ 
पुत्रिणःश्रोत्रियस्यात्र नापत्नीकत्वमुच्यते । 
पत्नीवत्व॑ तु यज्ञस्य नेनेन्द्रस्यानुबाकतः ॥६६४॥ 
चोरितं श्रुतिबाक्येन ताहृक्पत्नीस्वमस्य च। 
श्रोत्रियस्य सदास्तेव(१)विशेषेण पुनः किल ॥६६५॥ 
तदू ्रह्ममेधाध्यायी चेदुपमाहृदितत परः। 

` (संशयोवत्तते बृतं श्रोज्नियो तो मनीषिभिः) ३६३ 
(सपत्नीक इतिप्रोक्तः पुत्रवान्‌ -चेद्विशेषतः) । 
न पुत्रेण „ समोधर्मःन पुत्रेण सम.क्तुः । 
दर्शा दिर्नामिद्दोत्रं च ` ज्यो दिष्टोमादृयः समाः ॥६६७॥ 
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सर्वे सपुत्रतुलिताः जिताः पुत्रवताखिलाः। 
भूभुंबःस्वादयोळोकाः “तपःकच्छा त्रतादय; ॥।६६८॥ हि 

` योगी ब्रती पुत्रवान्‌ स्यादतोनित्यमतंद्रितः | . Ee 
तत्पुत्रोत्पत्तये यत्न मनोवाक्कायकमंभिः .।।६६६॥ 
(स्वकीयदेबताध्यानं पूजातत्प्राथनादिभिः) । 
अदृष्टयत्नशतकेरन्वहं काय एव वे ॥६७०॥ 
तदुत्पत्या क्षणान्मत्यो मुच्यते पैत्कादृणात्‌। 

, यद्यजीते तु तनये सर्वयत्नसहस्रतः ॥६७१॥ 
स्वश्राठृजादिपुत्रेछु पुत्रमेकं परिग्रहेत्‌ । 
ज्येष्ठमन्त्य वर्जयित्वा मध्यमेष्वेककं सुतम्‌ ॥६७२।। 
परिगृह्मविधानेन होमपूर्वादिना ततः। | ८ 
जातकर्मादि कुर्वीत तेनैवास्य 'सुतो भवेत्‌ ॥६७३॥ 9. 
' न चेत्तृगोणपुत्रः स्यात्‌ गौणःस्यात्तनयो यदि। ` 
तस्येतत्कमंकरणेकतृ त्वं शास्त्रतो मतम्‌ ॥६७४।। 
प्रद्यण्दकरणे चाएिं न तु दर्शादिकमसु । 
ये भ्राठसूनवो ठोके कृतमोब्ज्यादिका अपिं ।।६७४। 

कृतदाराः संगृहीताः पुत्रत्वेनं विपत्सुते । 

तद्रेतक्ृयमात्रस्यतअरतयव्द्स्य शास्त्रतः ॥६७६। . ५ 

` कर्तारः प्रभवेयुवे न चान्येथां तु कर्मणाम्‌ । े 
दशपातमुखादीतामतो.. भ्राठ्सुतानपि ॥६७७॥ 
तदन्याद्विन्नयोत्राद्म यं .कंचन . गृणन्नर्‌ः.। 


~ .तन्सतः.. पूरण -कृत्वा . तत्युत्रस्य च संविदम्‌ .।।६७८।। है 
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ज्येष्ठपुत्रस्यपैत्र्येयोग्यता २५६३ 
एवमेवं वृत्तिगेहक्षेत्रेष्वन्यसुनिश्चितं । 
थेषु तेषु च सर्वेषु मर्यादेयं मया कृता ॥६७६॥ 
_अद्यौबेति इढं नूनं दित्वा ततः परम्‌। 
स्वीकुर्याद्विधिनोक्त न त्यक्त्वान्तयं ज्येप्रमेव च ॥६८०॥ 
मध्यमेकेन होमेन देवन्राह्मणसंनिधौ। 
राज्ञि बन्धुषु चावेद्य पितरो तस्य केवलम्‌ ॥६८श॥ 
भूषयित्वाप्रीणयित्वारत्नवस्त्रमृह्दादिभिः । 
तद्दारिद्रथ वारयित्वा स्वीकुर्यात्तनयन्ततः ॥६८२॥ 
यद्यन्यगोत्रसतनयः संग्राह्योह्मवशा्भवेत्‌ । 
कदाचिद वयोगेन पश्चाज्जातस्तदौरसः ।६८३।। 
वयसा यं कनिष्ठोऽपि पिठकमंसु केवलम्‌ । 
ज्येष्ठत्वं समवाप्नोति न. कानिष्ठय' कदाचन ॥६८४॥ 
सवथा दत्ततंनयः वयोज्येष्ठः कृतक्रियः । 
सोमपास्त्वभिचिच्चापि जातपुत्रो$पि केवलम्‌ ॥६८४॥ 
सर्ववेद्‌निधिःशास्त्रनिपुणोऽभ्यात्मवित्तमः | 
तदौरसेन  पुत्रेणानुपनीतेन केवलम्‌ ॥६८६॥ 
अनभ्यस्ताक्षरेणापि न समःस्यादिति श्रुतिः । 
. स एव पिठकायंषु ज्येषठयमाप्नोत्ययंतराम्‌ः (संशयम) ॥६८७॥ 
मन्त्रोच्चारणसामर्थ्याद्यभावेऽप्यस्य वै तदा | 
तत्कतृ कंपुरस्क्रत्य स्वयं दत्तः कनिष्ठवध्‌ ॥६८८॥ 
कुर्वीत सर्वेकृत्यानिः धमोऽयं ताहशःस्मृतः । 
यानि प्रधानि(प्रधानानि)कर्माणि तत्रस्युस्तानि दत्तक: ॥ ६८६ 
१६३ ` ` 


6 ४ 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collectfon. Digitized by eGangotri 


२५६४ 


. कपिलस्पृतिः 
तद्धस्तेनेव विधिना स्वमंत्रोषत्या प्रचाळयेत्‌ । 
मर्यादेयं समाख्याता तळ्रमे शास्त्रजालकः ॥६६०॥ 


` . परंत्वत्रविशेषोऽस्ति यदि दत्तोऽत्यगोत्रजः । 


स्वीकृतस्तु तदापश्चाद्विभागे तुयंभागभवेत्‌ ॥६६१॥ 
सगोत्रश्चेदयंत्वत्रतनयः श्रीमतःसतः। 
तस्रदानासहिष्णुभ्यामतित्रार्थनयावशात्‌ ॥६६२॥ 
दत्तस्तत्स्वीकृतश्चेत्तु पुनश्चशपथादिभिः। | 
पित्रादिकृतमर्यादः यथा वा स्यात्तथा भवेत्‌ ।।६६२।। 
तेनायं समभागेव न तुरीयांशाभाग्भवेत्‌। 


' पुनः कोऽपि विशेषोऽत्र स्पष्टमेव निरूप्यते ॥६६४॥ 


विभक्त आतरं दीनं दरिद्र बन्धुमेव वा। 
अत्यंतकृपणं निस्वं पुत्री(त्र) दृष्टवा कृपापरः ।।६६६॥ 


, तद्रक्षणाय तनयं स्वीयं द्त्वा श्रियं पुनः। 


दत्ते समुद्धरेतश्रीमान्‌ ततस्तस्य च देवतः ॥६६६॥। 
संजातस्तनय॒स्सोऽयमौरसो दुबंलो भवेत्‌। 
दत्तपुत्रादिविज्ञेयः ज्येष्ठपत्नीसुतो5प्ययम्‌ ॥६६७॥ 
ज्येष्ठपन्नीसुतस्यैव चौरसत्वं . प्रकीर्तितम्‌। ` 


' बिभागोऽपि तथा ज्ञेयः समत्वेनैव सवतः ॥६६८॥ 


औरसस्य च दत्तस्य न्यूनत्वाधिक्ययोस्तदा । 


यथागामस्तथे स्यात्‌ निर्णयो धर्मतो, मतः ॥६६६॥ 


पुत्रप्राहहुसो भाग्यसंपच्छीः प्राप्नये, यदि । 


~ y 


र प्रापितस्ताभ्याँ दुबल: प्रभवेत्सुतः ॥७००॥ है. 
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अपुत्र: प्राथनापूव दत्तोऽयं यदि तस्सुतः। 
श्रीमानेव तदा सोऽयं समभागी सवेदूध्र वम्‌ ॥७०१॥ 
श्राटपुत्र ज्ञातिपुत्रः बन्धुपुत्रोऽथ वा धनी। 
निरपेक्षोऽस्य सौभाग्ये आहकप्रार्थनादिभिः ॥७०२॥ 
पुत्रत्वं समनुप्राप्तः निर्धनस्य विशेषतः | 
दत्तश्च कृपया तूष्णीमौरसाद्धिकोऽप्यति ॥७०३॥ 
पुनस्सत्कुढजो न्यूनकुलाय यदि केषलम्‌ |, 
दृत्तः स्यात्तु तदासोऽयं विभागे समुप स्थिते ॥७०४॥ 
` .तुल्यो भवेदौरसेन न पिज्येषु तु सर्वदा । 
ओरसो ज्येष्ठयमाप्रोति पितुकर्मणि दत्ततः ।।७०४॥ 
वयसा चयया विद्याज्ञानाभ्यामधिकोऽपि वा । 

दत्त: पेतृककृत्येषु न्यूनएव भवेदूध वम ।।७०६॥। 
जातेन्द्रियाणां दोबंल्ये तु(दु)हिता तनये सति। 
अवशादसु (१) सन्देहो पुन्रम्रहणमुच्यते ।।७८७॥ 
पुत्रयोस्तनयाभावे नष्टयोरपि चे, तयोः। | 
पुत्रस्य कुर्यादूम्रहणमिति वेदानुशासनम्‌ ॥७०८॥ 
पौत्रे नप्तरि दोहित्रे सति वा पुत्रसंग्रहः । 
सर्वेशाञ्जनिषिद्धःस्यात्‌ न तस्मात्तत्समाचरेत्‌ ॥७०६॥ . 
आपन्निवारकस्सोऽयमापत्सापुत्रशून्यता । 

एक एब भवेन्नूनं दुहिता(त)तनयो भैतः ॥७१०॥ 
दौहित्रे सतिशुत्रस्य ग्रहण शास्त्रदूषितम्‌ । 

कथं तदिति वा प्रोक्तो स्पष्टुतश्च तदुःच्यते।।७१९॥ 
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दौ हित्रोत्पत्तिमात्रण तक्कुढद्वयसंभवाः । 
उत्तारिताः सद्य एव अवेयुर्नात्रसंशायः ॥७१२॥ 
तामभ्यनुज्ञां भार्यायाः पुत्रसंग्रहहेतवे । 
तद्दद्यात्‌ सति दोहित्रे म्रियमाणः स्वयं पतिः ॥७१३॥ 
दौहिन्रोत्पत्तिमात्रेण मातामह्यादिका स्तुताः । 
दुहितृःस्यात्समुद्दीक्ष्य हषंगद्गदया गिरा ॥७१४॥ |; 
प्रवद्ष्यन्ति तां वाचं पितृलोके5तिसुन्द्रे । ॥ 
अस्माकसुतभिन्नास्ते बान्धवा निखिलाः शिवाः ॥७१५॥ 
तर्पणे जह्मयज्ञादिनित्यकर्मस सन्ततम्‌ । 
एकमेवाञ्जछिंनोवे आ्राठृतज्ञातयो ददुः ॥५१६॥ 
अद्यास्मज्जलदो जातः (तो) बयमेतेन भूषिताः । 

- छतार्था नितरां जाताः युष्मत्तुल्या अभूमहि ॥७१७॥ 
तस्माततद्त्तसुदकमस्माकं परमासृत॒म्‌ ।: 
दघिसोमधृतक्षीरमेदोमाधुकसिन्धव: ॥७१८॥ 
नारायणपद्ग्राप्तिकारकाश्रातिपाबना: । 

| . झुम्मीपाकमहाघोररौरवादिनिवारका: ॥७१६॥ 
नयस्तवज्ञळ्य: श्रीकाः राङ्वकुन्द्वराङ्गिनः । 
प आपकाः(स्‌)तुल्य शून्यकाः ।।५२०। | 
ऽस्मानुददिश्य . चानेन „मुवि नोऽम्रतम्‌ | 
हासि तन्मेरुमहामन्द्रसंनिभम्‌ ॥७२१॥ 
अक्षय्यं तु ततोऽनेन पुत्रादिः कोऽपिनेब हि । इ 
दोहित्र एव नो लोके पुत्राणामुत्तमोत्तमः ॥७२२॥ च 
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पेज्येकमंणिदौहित्रस्यौरसत्वम्‌ २५६७ ' 


तत्समस्त्व(त्वौ)रसस्तः( स्‌ ) तज्वश्वापि तथाविधः | 


. इत्युक्त्वा नतंन चक्र: सातामह्यादिकोनगाः ॥७२३॥ 


दोहित्रजनने पूर्व तस्माहोहित्रसंनिभः । 
पितृणां ठप्तिदं(दो) कोऽपि नास्त्येव धरणीतले ॥७२४॥ 


मात्रादित्रयसाम्येन तपणे समुपस्थिते। 


तेषांतर्य्जलिदस्सोऽयमेको दौहित्र उच्यते ॥७२४५॥ | 
तद्दत्तमुदक तासां पर त्यञ्जढिसंख्यया । 

नवक तत्पथक्त्वेन महापझादिसंभवंम्‌ ॥७२६॥ 
तस्माज्जगति यो मोहात्‌ प्रसक्तो तपेणस्य चेत्‌ । 
डुहितातनयो मूढ़/(स्‌) तासामेकादिकाज्ञलिम्‌॥७२७॥ 
सामान्यनारी बुद्धया वे कुर्याहोहित्रपात्रतः । 

तासां शेवधिद्दर्ता स्यात्‌ तच्छ्रापस्यापि पात्रताम्‌॥७२८॥ 
प्रयात्ययं सद्य एव तस्मात्तन्न तथाचरेत्‌। 

अत्र भूयः प्रवक्ष्यामि निष्कृष्टार्थमिदं रहः ॥७२६॥ 


सापल्ली जननी पल्ल्योरन्वहं इःयञ्जली स्पृते । 


मातामही माठृवगंडयं त्र्यक्षलिभाजनम्‌ ॥७३०॥ 
तर्पणेष्वखिळेष्वेनं (व) सवंशाखसुनिश्चितम्‌। र 
दौहिच्यपुत्रवान्नेव ” भवेज्ठोके द्विजातिषु [जिका 
विशेषेण समाख्यातः (तो) भ पुणादयो5वरः । 

सपिण्डो$पिंः तथैवस्यात्तत्कथं चेतिचेत्तदा ॥७३२)॥ 


-निरूप्यते च सुस्पष्ट सपिण्डे खळ केवलम्‌। 
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२५६८ कपिलस्मृतिः , 


सुसंवृद्धाः नास्य तत्र स पितुः खस्य वा खछु। 
न सन्त्येव . विशेषेण तन्सुखात्तु सपिण्डता ॥७३४॥ 
सपिण्डानां प्रकथिता नान्येन किछ वत्मना । 
श्रातृपुत्रेपु तेष्वेवं श्रातुश्चापि पितुस्तथा ॥७३५॥ 
सन्तिह्मवयवास्तेन भ्राता तत्पुत्र एव च। 
मार्गेण स्वीय इत्युक्ताः नतुस्वावयवैरहो ॥७३६॥ 
दौहिज़ि दुहितृद्वारा स्तरकीयावयवोद्भवे । ` 
संवन्धस्त्वधिकः स्वस्य तथा तेषु न संभवेत्‌ |७३७॥ 
संबन्धः कोऽपि सुस्पष्टः( स्‌ )तस्मादेव तथादितः । 
दोहित्रो भ्रातृपुत्रादिभ्यो्यं स्वावयवादिभिः ।।७३८।। 
( णामधिकोऽवयवादिभिः) 
अधिकश्चेति सर्वेषु .खकमंछु धनादिषु । 
नेतस्य संग्रहः कार्य: जन्मनैबायमुच्यते ॥७३६॥ 
पुत्रवेन समश्चेति परश्चेति कचित्स्थले । 
अतः पुत्रत्वकरणं विरुद्ध न्य़ायशासतनयोः ॥७४०॥ 
दौहित्र जननाद्त्र परवि(()वित्तेकमानसाः । 
विभक्ता ज्ञातयो दुष्टाः मवन्त्येवातिडुःख्िनः ।।७४१।॥ 
>» „ विभक्ताः पुत्रऽ तुषु। . 
/ तदुन्मुखाः सन्ततं ते कापीति दुराशयाः ।।७४२। 
दोहित्रजननादेन्न केचिदत्र विवेकिनः । 
नेतः परमिदं नेव स्यादित्येव स्वचेतसि ` ॥७४३॥ 
. निश्चित तूष्णी तिष्ठन्ति केचित्त्वत्राजुगुप्सिता: । . 
` शाखानमिज्ञां नितरां; पामरा धर्मदूषकाः ॥७४४॥ 
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येन केनाप्युपायेन परं तद्ग्रहणोन्सुखाः। 
दुराळापान्म्रकुर्वन्तः सञ्जनेरपि निन्दिताः ॥७४५॥ 
दृषयन्तश्च तान्भूयः छी( धिक्‌.) रक्कताश्चापि साधुभिः । 
न्यक्क्ृताः पण्डितेः सर्वे: सवेत्रापि वृथैव हि ।।७४६। 
तदूदु्यज्नादिशतकं ङु्वन्तश्च तदा तदा | 
ढुष्टक्रियाञ्चकुवेन्तो लयं यान्त्येव केवलम्‌ ॥७४७॥ 
सर्वत्र धमोमध्यस्थः कदाचित्कळिदोषतः | 

न सिद्ध्यति कलौ भूयः सिद्धययपि पुनः कचित्‌ ७४८ 
प्रायेण धर्मतो वृद्धिः ततो भद्राणि विन्दति । 
व्यवहारे च जयति सन्तो व्याकुल्यत्यपि ॥७४९॥ 
परस्वात्यपिं (दि) गृह्णाति समूळं च विनश्यति! 

सदैब धर्मः परमः सेव्यो नाधमं . इच्यते ॥७५०। 
धर्षमार्गेण सर्वेस्तेः रान्तव्यो नान्यमागतः । 
ढौदित्रमिन्न यं कंचित्‌ विना ज्येष्ठ तथेककम्‌॥७५१॥ 
संगुह्दीयाच्च तनयं मध्यस्थं ज्ञातिम्रेवे वा। 
भन्रभ्यलुज्ञाभिन्नायाभ्यसुञ्ञा पुत्रसंग्रहे ॥७५२॥ 


संगच्छते ज्ञायभवेतपुरस्तान्न _ युज्यते \ 
ज्ञातिमत्याङ्गतं ` यत्तु .पुत्रसंप्रहणादिकम्‌ ॥७%३॥ 
विश्वस्तया घरादान मुखक्कस्तँ तु सिद्भयति। ... 
सर्वक्ञातिमतै कार्य पुत्रसंग्रहर्णादिकम, ॥७५४॥ 
घारादिक चै नौ चेत्तत्‌ न काये यदि तत्कृतम्‌ | . 
तादृशं घार्सिको राजा न्यूयशाल्लप्नदूषितम्‌+।०५६॥ 
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कपिलस्प्रतिः 


सद्यस्त्वन्यथयित्वेव शास्त्रीयेनेववत्मना । 
तत्कारयेज्ज्ञातिमुखसामीचीन्यं ततः पुनः । 

तद्य॒था योग्यदण्डश्व॒तत्रमध्यम उच्यते । |७५६॥ 
आद्यन्त्यावेब संत्याज्यौ बहुभ्राठषु तत्सुतौ । 

मध्ये ज्येष्ठात्‌ द्वितीयादि नियमो नेति चोचिरे ॥७५७॥ 
सोहाइचो ञ्येष्ठसूनु: स्वरयंदत्तोष्यवा जड़ः” 
पृतितः सद्य एवस्यादुभयभ्नष्ट ˆ ईरितः ॥७५८॥ 
उपनीतेः पर्‌ तस्य विग्रं तु न सिद्ध्यति | 

यदि ज्येष्ठसुतो दत्तः पितुर्वा पालकंस्य बा ।७५६।। 


Fe 
, ग्यो नेवस्यायत्कृत तेन तत्परम्‌ । 


सछिळं पुण्यलोकंकमहापाषाणसंतिभम्‌ । ।७६०॥ 
महारो ववत्मांम्रथनयनं सत्क्रियोघहम । 


न तत्समाचरेततस्मासुत्रदानप्रहौ द्वयम्‌ ॥७६१॥ 


विघवाव णिबिधुरदूरभार्याय(प)तिश्रताः | 


न दद्यः 'अतिग्रह्वीरन्‌ अपि सूतकिनोऽपिवा ॥७इ्वरा! 
रुजस्वका तत्पतिश्व कन्यको्नुपनीनक: | 


र कोतुकी दीक्षितोवाउपि आद्धंकर्ता प्रदूषितः ॥७६३॥ 


 वहिष्कृतो. दूरपङ्क्तिभुक्तान्नो प्रामरूपगम। ` 


भाय क्वित्ताय्‌ न्मुखञ्च पुंभरन्ये तथा बिधा; | ७६ ४॥ 
न दद्य: «प्रतिगृह्वीरन्‌ ` तनयं संशयभ्रमे। ` 


ण 
अहमेकसुतः पित्रोः दृत्तोऽस्मीति, वदन्‌ पुनः ॥७६५॥ , 


6. 


सभायां निर्मयं चोरः प्रसिद्ध: कथितो बुधे 
$| 
पुत्रेण . जातमात्रेण “ताततज्ञाततत्परा: ॥७६६।॥ 
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सुतस्यकुलतारकत्वम्‌ २६०१ 
नन्दन्ति च प्रगायन्ति नटन्ति प्रनटस्ति च | 
उत्तारकोऽयमस्माकं संजातस्तनयोऽश्रुना ॥७६५॥ 


` वदन्त एव परममानन्दं देवमानुषम्‌ | 


आरभ्य कृत्स्नं ्रा्म' तद्विधिना श्रुतिनिरूपितम्‌ ॥७६८॥ 


: - सद्यः. प्राप्ता भवन्त्येव' त्रह्मनन्दस्तु सः परः। 


भ्रुत्युक्तवत्मना साध्यः नं केनान्येन सवथा ॥७६६॥ 
यस्यं कस्यापिः संप्रोक्तः तद्भिन्नानखिलान्वरान्‌ । 
आनन्दास्तस्य संभूत्या दोद्ितरस्येक्षणादितः ।७७०। 
प्राप्रा भवेयुः पितरः तत्कुलद्वयतारकः 

तनयो दुळभो नृणां जातमात्रेण तेन वै ॥७७१॥ 
एकोत्तरकुलं चापि सद्यस्तुष्ट' भविष्यति । 
ताइशं तनयं त्वेनमेकं जातं सुतं ' जड़ः ॥७७२॥ 
धनाशयान्यं कुरुते यः पितुन्नः स्म्रतः स तु | 
कुतस्तथेति चदूव्यक्त सम्यरेवेद्सुच्यते ॥७७३॥ _ 


-सुत्म्रदानोत्तरक्षणमात्रेणेब तेऽखिलाः 


नष्टानन्दा भग्नकामाः ताडिता यमकिंकरैः ॥७७४॥ 
नीयन्ते नरकेष्वेव ते य उत्तारिताः पुरा । 
्राहकस्यापि पितर तादृशांस्तास्मितृन्‌ चरान्‌ ।।७७६ 
रष्ट्वाति दुःखिताः सर्वे सहसानाइच कश्मलम्‌ः। 


: असह्यमिति घोर तदीयं वे दुःसह खरम्‌ ।।७७६॥ 
` पुनः पुनरुदीक्ष्येव किमासीदिति केवलम्‌ 


अशकनुवन्तंस्तदूदुऽखं सवुयश्चापि तथाविधाः ७७७ 
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कपिलस्मृतिः 
भवेयुरेब नितरां मास्तु वंशस्य नोऽप्ययम्‌। 


इत्युक्त्यैन॑ दूषयन्ति नाज्लीकुवेन्ति तत्कृतम्‌ ७७८ 


प्रदूषयन्ति तं इष्ट्वा पछायनङ्कतत्वराः | 
तद्दत्तं यञ्च तत्‌ सव वज्ञपातोपमं खरम्‌(१) ॥७७६॥ 
अङ्गीकुवन्ति तस्मात्तं पितरो ग्राहकस्य च। 
तस्मादेकसुतो दत्तो ग्राहकेण प्रदापितः ॥७८०॥ 
उभयोबंशयोश्रापि पितृणां नरकप्रदः । 
तस्मादेकं सुतं दत्तपुत्रत्वेन कदाचन ।।७८९॥ 
न स्वीकुर्यादतस्तेन न किंचितस्यात्मयोजनम्‌ । 


तथा कनिष्ठ तनयं ख्ीदत्तं वैधवं शिशुम्‌ ॥७८२॥ 


पुरुषेण प्रदत्तं वा कन्यावर्णियति () प्रदम्‌। 
ब्रायद्त्तं सूतकिना प्रदत्तं कत्यया तथा ॥७८३॥ 


' अनुवीतप्रदत्त॑ च सापल्नीमातृदुत्तकम्‌। 


पिठुव्यदत्तं तत्पत्न्या प्रदत्तं भगिनीप्रदम्‌ ॥७८४॥ 


` पितामहादिमिर्दत्त॑ ज्ञातिदत्तं सगोत्रिभिः ।. 
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प्रदत्तं येन केनापि पुत्रत्वेन -कथच्चन ।॥७८१५॥ 
न स्वीङु्याच््रा्लुष्टास्त एते तनया जडाः। 
प्रदातुर्माहृकस्यापि सहाहुगेतिदायका: ॥७८६॥ 
मामकस्तनयो जातस्तावकस्त्वधुना मम | 
संमत्यैवायमभवदिति वाक्येन तरक्षणात्‌ ॥७८७ 
पुत्रन्नः ` प्रभवेत्सद्यः वीरहेति निगद्यते। - 
तत्स्वीकर्ता भ्र.णट्दा स्यात्‌ तददत्तो ब्रह्महा परः ॥७८८॥ 


निदु ष्टपुत्रयोग्यता २६०३ 
एवं त्रयाणामेकस्य तनयस्य परिग्रहे । 
प्रत्यवायो महानुक्तः तस्मात्तत्कर्म नाचरेत्‌ ॥७८६॥ 
जडसूढान्धमत्ता ये मूकल्लीब्रामिशस्तरा: । 
पतिताः पामराश्चापि न स्वीकार्या विशेषतः ॥७६०॥ 
ज्येष्ठपुत्रः . पितृणां स्युःवद्ठभा जगतीतळे। 
यथा तथा कनिष्ठाश्च सातृणामतिवल्ञभाः ॥७६ १॥ 


.अतः कनिष्ठास्तनयाः निन्दितास्स्युस्तथेव हि । 


पुत्र्हृणकार्यघु यदि दत्तो मृताः सुतः ॥७६२॥ 
पुनः पुत्रै न गृह्दीयादेकस्यैव सुतस्य वे । 

मरणं शाञ्जविहितं न द्वितीयस्य सवंथा ॥७६३॥ 
अपविद्वस्ततोग्राह्मो यदि भूयः सुते मनः। 

निदुष्टपुत्रा जगति त्रय एव प्रकीर्तिताः ॥७९४॥ 
औरसः पुत्रिकापुत्रः अपविद्धश्च सूरिभिः । 

अन्ये तु तनया भूयः भूतले स्युर्जुगुत्सिताः ॥७६१॥ 
असत्कुल्प्रसूतानां कषेत्रजातिसुताः ˆ स्पृताः। | 
महाकुलप्रसूतानां त्रय एव पुरोदिताः ॥७६६॥ 
जगुप्सा सा प्रकथिता स्वस्मित्पश्यति जीवति | ' 
पित्रादिषु स्वकीयेषु न्सत्सुजीवत्सुतत्परः ॥७६:७॥ 


थे ९ ९९ 
` परस्मै पुत्रकार्याय धमपत्ल्यपणं, किमु। 


न्याय्यं युक्त' सुचरित्रै सर्वेस्तत्मविचायेताम्‌ ॥७६८॥ 
पांसुळानां विटानां वा. सा वृत्तिरजुगुप्सिता ॥ 
याति घोरा वागुवर्ण्या स्वभार्थाल्यनिवेदनम्‌ ॥७६६॥ 
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विना जुगुप्सां हों घोरां हियं भीति दुरासदाम्‌ 
परसंगाप्तसद्गर्भनारी (१) प्रणतां भुवि ॥८००॥ 
सम्पाद्य चापिगाहस्थ्यं लोकानां पश्यतां पुरः। 
परवीर्येकसंजातगर्मिणीं स्वकलत्रतः ॥८०१॥ 
ते जायन्ते ताइशानां पाकाः पद्मनिभेक्षणा: । 
कानीनपौनर्भवादितनया न जुगुप्सिताः ॥८०२॥ 
किंवा न जाने तद्य.यं विवाह्दनन्तरं क्षणात्‌ । 
मुहूर्ताद्याममात्राद्दा यामद्रयमत एव वा ॥८०३॥ 
(अन्हो) अहे दिनात्तदृद्वितीयाद्वितीयात्तस्य तत्परम्‌ । 
पक्षान्तमासाइतो( र्‌ )मासात्‌ तृतीयाद्वा चतुष्टयम्‌ ॥८०४॥ 
पश्चषेभ्योऽपि मासेभ्यो डिम्बानां जननादहो । | 


` द्विपात्पशूनां सालजालक्ष्यते न च कि पुनः ॥८०१॥ 


ते चापि मनुजैः साम्यं संप्राप्य च ततः परम्‌ । 

यूयं वयं त्‌ मनुजा: समा एवेति बादिनः ॥८०६॥ 
वागक्षीकणनासादि सर्वावयवसंयुता: । | 
निलेज्ञा: सर्वकार्येकनिपुणात इमे पुनः ॥८०७।॥ 
महात्मनः(्मीन)सत्कुीनान्‌ हेळ्यन्ति हसन्ति च । 
पुननिराकरिष्यन्ति श्र्यवद्वारेष सन्ततम्‌ ॥८०८॥ 


'पराजयन्ति कुप्यन्ति  तादशैरखिङं . जगत्‌ । 


व्याप्ठमानंति बहुना ताइरान्निखिछान्जनान्‌ ॥८०६॥ 


व्यवहारेषु समतः. संग्राप्ताः सज्जनेस्सह । 


डान र्नो डान धिको नृपतिः स्वयम ॥८१०॥ 
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पराजयेत्तान्धमेण न्यायेनापि समागतान्‌ । 
अन्राह्मणं ब्राह्मणेन व्यवहाराय चागतम्‌ ॥८११॥ 
अपि न्यायगतं राजा व्यवहारे पराजयेत्‌। 
एचसश्रोत्रियं राजा श्>रोत्रियेण सभासु चेत्‌. ॥८१२॥ 
तुच्छानतुच्छे: समतः सद्भिस्सत्कुळसंभवेः । 

बाढं विवद्तो नित्यं भोषयित्वा पराजयेत्‌ ॥८१३॥। 
ढुबेढेन स्वामिनेवं विवदन्तं सभासु चेत्‌] ' 
दुर्षेळं बलिनं पोष्यं मदान्धो दुर्जनाश्रयात्‌ ॥८१४॥ 
सद्विः सोऽयं विगहःस्यात्‌ राज्ञे ओक्ता यथास्य तु। 
शान्तिगर्वस्य महृतः ग्रभवे्धों समष्टितः ॥८१५॥ 
अश्रोत्रियश्रोत्रिययोः विवादे समुपस्थिते। 
तदात्वश्रो त्रियन्यायसत्पथस्थेऽपि केवळम्‌ ॥८१६॥ 
यथा वा श्रोत्रियजयः भवेत्सद्यः ( स्‌ ) तथा वदेत्‌। 
नित्यं सवत्र पूञ्योऽसौ श्रोत्रियस्तेन तं तराम्‌ ॥८१७। 
नावमन्येरपूजयित्वा प्रेषयेदेब सन्ततम्‌ | 
स्वसारं भगिनीं पत्नीं मातरं तनयां तु' वा ॥८१८॥ 
तावकीममिगन्तास्मीत्यहं वादिनमुद्धतम्‌ । 

विवादे श्रोत्रियं इष्ट्वा शरोत्रियंस॒द्य एव वे ॥८१६॥ 
कपोल्योस्ताडयित्वाछीत्कृत्य,(धिक्कृत्य) च दिनत्रयात्‌ ॥ 
परं निरोधादुद्श्ृत्ययथाशक्ति . पणानपि ॥८२०॥ 
चतुर्विशतिसंख्याकान्‌ ढिगुणं वा. चुलुगुणम्‌। 
तस्यापि द्विगुणंभूयः शातं. वा तदूदर्‍यं तु वा ॥८२१॥ 
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तस्यशक्त रानुगुण्यात्‌ समं संप्रेक्ष्य धर्मतः। 
दण्डरूपेण कृत्बास्य पश्चात्तं मोचयेन्नूपः ।।८२२।। 
यो मन्येताजितोस्मीति न्यायेनैव पराजितः। | 
तमायान्तं पुनजितवा दापयेद्ट्विगुणं दमम्‌ ।८२३।। 
सद्स्यदूषक तूष्णीं ग्रामदूषणतत्परम्‌ | 
अनपेक्ष्यस्वापराधं स्वकार्यब्रजिने तथा ॥८२४॥ 
जुपतिर्धामिकः सद्यः पणानष्टशातं हरेत्‌ । 
सकाशात्तस्य विधिना न चद्दोषमवाप्नुयात्‌ ।।८२५।। 
समुदिश्यस्वकाय यः तूष्णीकं वेद सर्वतः । 
अश्रोत्रियः स्वयं (तडत्‌ ) सत्कर्मत्वेन विशेषतः ।८२६।। 
विद्यमानो मन्यमानः स्वयमस्येव केवलम्‌ | 


सच्छ्लोत्रियाः समुद्दीक्ष्य विवादे सति केवलम्‌ ॥८२७॥ 


पूजाभोजनकालेषु स्वस्यानाह्वानकारणात्‌। 
तदुद्धवनिरोद्धार॑ क्ृतशाप॑ तथाविधम्‌ ॥८२८॥ 
यत्नेनेवाहयित्वेन सभामध्ये परीक्षया । 


निरोध कुरुते मूढ: ` तस्यद्ण्क्चपेरिकाः। 
फ(प]णाःस्युद्वादश पुनः उत्सवेषु पुनः किळ ॥८३२॥ 
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विशेषतः क्रतुषु च निरोधे मोढ्यतस्तराम्‌ । 
स्वपुरस्कारतोञ्तीव समष्ट्या तस्य निग्रहः ॥८३३॥ 
राज्ञो निवेद्य पश्चात्तु ताडयित्वा कपोल्यो: । 
सर्वस्वहरणं कृत्वा तमेनं राष्ट्रतो नयेत्‌ ॥८३४॥ 
माममध्ये स्तञुद्धयर्थमपकीत्येकशुद्धये । 
क्रियाविशेषान्‌ कुर्वन्तः मूढान्‌ पण्डितमानिनः ॥८३५॥ 
शनेः कालेन महता धराधीशो महामना: । 
शास्रविदूभ्यो विनिश्चित्य तत्कार्याणि ततः परम्‌॥८३६॥ 
एतद््थं त्वया चेवमेतत्तत्समञुष्ठितम्‌। 
किलेतिवचनं प्रोक्त्वास्वी( धिक्‌ )कृत्य च विशेषतः ॥८३७॥ 
तस्य शक्त रनुगुणो दण्डो ग्रामो विशेषतः । 

ततः पुनरिदं वाक्यमेवमेतादशं लघु ॥८३८॥ 
त्वया न कार्य कर्मेति बोधयित्वा विशेषतः । 
विसर्जयच्छिक्षयित्वा तथा तद्बोधकानपिं ॥८३६॥ 
समष्ट्या बहवो भूयः एकं निरपराधिनम्‌ । 
हठात्कारेण तूषणीकं कायकाले समागते ॥८४०। 
बाधयेयुविवदमानासतज्ज्ञात्वा धर्मतो नृपः । 
शिक्षयेदेव विधिना ज्ञात्वा तत्कायं(१)वत्म च ॥८४१॥ 
पृथक्‌ प्रथक्‌ सम्यगेव’ शनेवा तत्परं तु तत्‌। 

एकं चेच्छरोत्रियम्रामे तदीयां पूज्यत्नां पराम्‌ ॥८४२॥ 
महत्वं व्यप्रदेरयं च गुरुत्वमधिकं तथा। 
आचार्यत्वं पदुत्व वेशा(र)य(म)अनश्वरम्‌ ॥८४३॥ 
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विद्याधिक्यं च संप्रेक्ष्य तस्मिन्निरपराधिनि । 
अत्यन्तासहमानास्ते तूष्णीकं तढुपयंथ ॥८४४॥: 
आरोपयित्वाऽन्योऽन्यं वे दुगुणा न तदीयगान्‌। 
समष्टयोव मिणो वे वहबो मौढ्यमास्थिता: ॥८४५४॥ 
विद्याकर्मादिमिहीनाः दूषयेयुयेदा तदा।` 


धार्मिको नृपतिः श्रीमान्‌ बहूनां तानि एृष्टतः(१) ।।८४६॥ 


कृत्वा वचांसि तत्पश्चात्तमेव श्रोत्रियं परम्‌। 
कृत्वेव सम्यक्‌ तत्पूर्वं तमेवेनं ्रपूजयेत्‌ ॥८४७॥ 
शतानामपि मूढानां वचनं नेव कारयेत्‌। 

तथा पुनस्सह्राणामयुतानां विशेषतः ।॥८४८। 
किमस्ति बचने तस्मिन्‌ तूष्णीके तदुरोपमे । 

वचनं तच्छ्रोत्रियस्य वेदशास्नविनिश्चितम्‌ ।॥८४६।॥ 
संश्राव्य सर्वदा सर्वेः स्वंलोकोपकारकम्‌ । 

ये वा विरोधिनस्तस्य ते सर्व द्ण्डभागिनः ।८५०।॥ 
भवेयुरे सततं मूढा वेद्विरोधिनः। 
यत्करोति श्रोत्रियोऽसौ बचने नेव तत्परम्‌ ॥८५१॥. 
न तत्कतु मूढशतं. किं शक्त प्रभवेदहो । 

यो भुक्तिससये मोख्यांत्‌ ब्राह्मणानां समर्पितम्‌ । (८४२ i 
दत्तं तथा प्रोक्षितं च सन्त्रे परिषेचितम्‌ | 


. विघातयेदूदूषयेद्वा ` पांसुमिर्भस्ममिस दा ॥८५३॥ | 
- उच्छिष्देन पुरीषेण तथा तं सद्य एब वे| - 
आहयित्वा विशेषेण निगलेन च संवृतम्‌ ।।८५४।।; 
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- दण्डंविधानम्‌ | २६०९ 
मासत्वेयनरूपेण विप्रसंख्यानुरूपतः । 
कारयित्वा ततः पश्चात्‌ एकविप्रस्य घटशतम्‌ ॥८५५॥ 
पणान्‌ दण्डं गृह्दीत्वा च सर्वेषां तत्र वे तथा । 
ओोक्तं, समुपविष्टानां एथगेवं निरीक्ष्य वे ॥८५६॥ 
सर्वान्‌ पणान्‌ तान्खीकृत्य तां बृत्तिसुपहृत्य च । 
तद्ग़ामिभ्योऽथ वा तस्य तस्रत्यर्थिन एव वा ॥८५७॥ 
देशादुच्चाटयित्वाथ दद्यादेवाविशङ्कतः । 
विप्रवृत्तिस्तु विप्रेभ्यः .एव देया न तु खयम्‌॥८५८॥ 
हरेद्राजा धर्मपरः हरन्सद्यः पतेदधः। 
एवं शूदरश्चरेत्कोऽपि तस्य दण्डो वघस्ततः ॥८५६॥ 
छित्वा इस्तौ प्रथमतः निगछे वसतिस्सदा । 
ाज्ञानिष्टप्रबक्तारं ' तस्यैवाक्रोशकारिणम्‌. ॥८६०)॥ 
तन्मन्त्रस्य च भेत्तारं तत्पन्नीकृतसज्ञकम्‌। 
डित्वा जिह्लां च शिशनं च सद्यो दूराडिसजयेत्‌ ॥८६१॥ 
' खजनेदूषितः सद्भिः भोजनादिषु कमसु 
. मोहयित्वा तदा यल्लादंबशाच्चांप्यिन्तितम्‌।।८६२।। 


क; समागतश्च ˆ समये ` विधादेनेव , केवुल्म |... 
दुराशया ओक्तकास दूरीकुवेन्पराद्धिजान्‌ ॥८६३॥ 
दापनीयस्त्वसरे सँस्यक: चतुविशतिकान्‌ पणान्‌। 


स आंगदोव्यदि वयं: भक्तं, युत्र ,त्न यन्न त्र।॥८६४॥ 
2६४ 
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तत्र तत्र च गच्छामः(मो) न सुजिष्यामद्दे ततः । 
इत्यस्मिन्‌ सझुटे्धे तु विवादायागतो यदि ॥८६५॥ 
भुक्तिकाले दण्डनीयः नान्यकाले तढुक्तितः ।. 
सोजनेषु ब्राह्मणानां विवादे तु परस्परम्‌ ॥८६४॥। 
संजाते सद्य एवास्य शान्तिःकार्या न चेद्बृथा। ` 
हानिस्सुमहती घोरा .जायते चोभयत्र तु ॥८६५। 
विवादे तादृशे शक्तः श्रोत्रियशचेद्िशेषवित्‌। 
बहुभिस्तु विशेषेणाविद्य र्रोत्रियेयुतः ।८६८।। 
यदि स्युः श्रोत्रियास्सन्तः बहवस्तत्र तैस्समम्‌ । 
अश्रोत्रियस्त्वं यं चेकः विचदेन्न तु. धर्मतः ॥८६६॥ 
परेषां तु सह्दायेन तद्ठाक्यश्रवणादिना | 

न कर्म कुर्यात्किमपि साहसं वचनं . तथा ।।८७०॥ 


. न चदेचचापि तृष्णीक कि तु तानखिलान्द्रिज़ान । 


संभ्रित्येव प्रणत्या च प्रियोत्त्या खबशाज्नयेत्‌ ।८७१।। 
तानेतानखिलान्नो चेद्धानिरस्येव जायते । 
बहुत्राह्मणविद्ठषः तदूदुःखकरणं वृथा ॥८७२॥ 
अयसो न भवेदेव तस्मान्नतु तथा चरेत्‌। 
अधिकान्‌ श्रोत्रियान्‌ कुर्यात्‌ न्यूनानश्रोत्रियान्सदा ।।८७३॥ 
कमणा मनसा वाचा प्रयत्नेन समाचरेत्‌ । 
्राझमणानचयेन्नित्यं ब्राह्मणानेव तोषयेत्‌ ॥८७७॥ 
ओजयेदन्रा्मणानेब दद्यात्तेभ्योऽनिसं धनम्‌ । 


डर: >> सर्वदेवमयो विप्र! सर्ववेदमयो द्विज: ।।८७४॥ 
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सकंक्रतुस्वरूपश्च सतीर्थसदाश्रयः । 

सवेव्रतानि कृच्छ्राणि तपांसि ब्राह्मणः स्मृतः ।।८७६॥ 
सर्वे धर्मास्स एवस्याच्छाद्वानि नियमा अपि । 
ब्राह्मणेन विना किंचिदभिम्रेतं न सिद्ध्यति ॥८७७॥ 
तस्मान्न ब्राह्मणसमं कि भूतमिह विद्यते । 
यस्यास्येन सदाश्नन्ति हव्यानि त्रिदिवोकसः ॥८७८॥ 
कव्यानि चेच पितरः कि भूतमधिकं ततः। ' 
ब्राह्मणो जङ्गमं तीथ प्रबक्ता ब्राह्मणस्सुरः ॥८७६॥ 
अदाहकः पावकोऽयं चाक्षषो वायुरुच्यते। , 


पद्मबन्धुरयं प्रोक्तः संत्यक्तास्तमयोद्यः ॥८८०। , 


सुपान्नं सवेदा नाना झुभानामास्पदः पद्‌ः। 
असाग्याज्ञानरोगाश्रीःमृत्युदा रिद्रयमारकः ॥[८८१॥ 
अकर्तमन्यथाकतु कतु सव विचक्षणः। ` 


दुर्वर्णानपि सडर्णानवशात्‌ रुते क्षणात्‌॥८८री। | 


नैतस्मादधिकं तुल्यं वस्त्वस्ति जुगतीतले। 
हिरण्यगर्मत्रितयदानमात्रेण तत्क्षणात्‌॥८८३॥ 
विप्रत्व॑ परमाप्नोति वृषळो नात्र संशयः। ` 
तत्‌ घोडशमहादानप्रविष्ट कस्य वाडवे ॥८८४॥ 
करणादेव शेषाणां दानानां करणे पुनः। .. : 
शूद्वादेवेदमन्तरेस्त सम्यक्कारयितुर्यथाँ ॥८८४॥ 
विधानतस्तुप्रभवेते तत्तु विप्रमुखेन चेत्‌। | 


क्षत्रादि युखतश्चेत्तु न युक्त प्रभवेद्धि तत्‌ ॥८८। : 
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तुछामादौ गोसहस्र' कल्पवृक्षादिकं तु वा। 
`शूद्रोण प्रथमं ` दानममन्त्रकमधामिकम्‌ ॥८८७॥ 
कृतं चेत्‌ तत्परं सव मुखाह्विप्रस्य चेतस्मृतम्‌ः। 
वेदोक्त नेव मार्गेण क्षत्रियादिमुखेन चेत्‌ ॥८८८॥ 
विग्रेश्चतुः षष्टिसंख्ये: ऋत्विग्भिः वृषळो5पि सन्‌ । 
द्वितीयादीनि दानानि तत्र ब्राह्मणसंनिधौ ।।८८६।। 
वेदोक्तेनेब मार्गेण कुर्यादेवाविचारयन्‌ । 
मद्दादानस्य तस्मा(स्या)स्य कारणादेव केवळम्‌ ॥८६०॥ 
एकस्यापि ततः सद्यः तच्छिष्टे दानकर्मणि । 
वेदमागेण शक्नोति कतु' तत्कर्म तादृशम्‌ ।।८६१।। 
न साक्षाद्व दमन्त्रोक्तीः तस्य संगच्छ॒तेतराम्‌ । 
ब्राहमणस्य झुखेनेव तदुक्तिस्तस्य तत्र वे ।।८६२।। 
संगच्छते विशेषेण न तु .स्वस्य विधीयते । 
त्रिवारं तेषु सर्वेषु कृतेष तु. ततः परम्‌ ॥८६३॥: 
तढुक्तावधिकारोऽपि सम्यक्‌ संगच्छ्तेऽस्य : तु। 

यो वा दानानि सर्वाणि महान्ति चरभे वय; | (८8४॥: 
करोति भक्त्या. शूद्रोऽपि दतक्षणात्तेन कायत: 

` विष्णुलोक. अग्रात्येव महिन्ना तस्य केवलम्‌ ।।८६६।। 
हिरण्यगर्भदानस्य ` 'चतुर्वारइतस्य' , तु | 
'सहिन्ना . बुषलस्यापि मौजञ्ज्यामधिक्कतिभवेत्‌। ।८६३॥। 
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ततोऽपि कृतया मौञ्ज्या शूद्रो ब्राह्मण्यसृच्छति। 
तुळाष्टाद्शधाज्ञेया तत्रादौ राजता स्मृता ॥८६५। 
चामीकरमयी पश्चातत्रपुसीसकयोरपि । 
ओदुम्बरमयी पश्चात्‌ कार्पासपटयोरपि ॥८६८॥ 
गुडाज्यलवणंक्षी रद्धिशाकमया: परा: । 
माध्वीकतिलतेलानां पेल्वाकी धान्यराशिभिः ॥८६६॥ 
चरमा सा प्रकथिता सप्तधान्ये: प्रथक्‌ पथक). | 
आम्यैरपि तथारण्येः विकहपेन मनीषिभिः ॥६००॥ 
चरमा सा तुळा ज्ञेया चतुदेशविधेकका । 
ग्राहकस्य ब्राह्मणस्य सद्योरक्षस्त्वदायिनी ॥६०१॥ 
प्रायश्‍्चित्तापनोद्या सा न भवेदेव सवेथा । 
सर्वाण्यपि च दानानि 'तुळादीनि तु षोडश ॥६०२॥ 
तादृशान्येव सर्वाणि नात्र कार्या विचारणा |. 
कर्तस्सद्यस्सवेपापनाशद्वारैव केवलम्‌ ॥६०३॥ 
मुक्तिदान्येव सर्वेषां वर्णानामविशेषतः। 
एतानि चरमे काले यो वा मत्यों सहामनाः ॥६०४॥ 
मध्ये तेषां तुळादीनामप्येकं दानसुत्तसम्‌। 
करोति सद्यो मुक्ति तां ब्रह्मसायुज्यलक्षणम्‌॥६०४॥ 
अवशादेब मनुजो लभते नात्र संशयः। 
चरमे जन्मनि नरस्तानि दानानि मानवः ॥६०६।॥ 
करोत्येव न॑ चात्यस्मिन रहस्यं तन्मयो दितम्‌ । 

: दानं. महत्तथेकेषामप्येकं « भक्तिमान्नरः ॥६०७॥ 
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दशायां च रमायां तु कुर्याद्वापि तदेव हि । 
फळं तु लभते दिव्यं ब्रह्मसायुज्यलक्षणम्‌ ॥६०८॥ 
हैरण्यगर्भ तद्दान (नं) गोमूत्रं प्रथमं स्सृतम्‌। 
गोमयोदकसंज्ञं तत्‌ (द्‌) द्वितीयं परिकीतितम्‌॥६०६॥ 
द्धिपूरितमन्यत्तु तृतीयमिति तद्विदुः । 
क्षीरपूरितमन्यत्त चतुथ पापभञ्जकम्‌ ॥६१०॥ 
घृतेन पूरितं प्राहुः पश्चपातकनाशनम्‌ । 
तेछं हिरण्यगर्भाख्यं ततो भिन्नं प्रचक्षते ॥६११।। 
मधुना पूरितं पुण्यमत्यन्ताज्ञानवारकम्‌ | 
तथे्लुरससंपूर्ण महारोरवभीतिहम्‌ ॥६१२॥ 
नारिकेछोदकेः पूर्णं तथास्मःपूर्णमेककम्‌ । 
दैरण्याभ चरमं प्राहुदिव्या महर्षयः ॥६१३॥ 
एवं द्शविधं प्रोक्त दानं पापापनोद्कम्‌ । 
हैरण्यगभसंज्ञ॑ तत्‌ माहकस्यातिभीतिहम्‌ ॥६१४॥ 
तड्नह्माण्डकटादाल्यं दानं सर्वाथंदायकम्‌ । 
चतुद॒शविध॑ प्रोक्त' भूर्मुवखादिभिः पढ़े: ॥६१५॥ 
अतुठादिपदेश्चापि संयुक्त' सव॑सिद्विदम्‌। 
महादानं सद्ाभूतिदायकं पापबुन्दहृम्‌ ॥६१६॥ 
एषां यदेककं वापि इतं चेन्निखिङं कृतम्‌ | 

. तत्तत्कामनयः चेततु चरेदेष तथा तथा ॥६१७। 
तृष्णीक परमेशस्य तुष्टये चेतत तु तत्‌। 
कलुःस्सायुञ्यदं सद्य; तथापि तु पुनः परम्‌ ॥६१८॥ 
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रहस्यमेकं वक्ष्यामि आहकस्त्वस्य केवलम्‌ | 
रक्षस्त्वं समवाप्नोति दाता सायुज्यसृच्छति ॥६१६॥ 
गोसहस्रमतिश्लाध्यं गोसत्रशतसन्निभम्‌। 
नीळादिभेदतस्तत्तु सप्तरूपं प्रचक्षते ॥६२०॥ 
स्वर्णळाङ्गळसंज्ञं तदपर॑ दानमेककम्‌। 
सन्वादिभिर्विरचितं दातुस्सवेफलप्रदम्‌ ॥६२१॥ 
नेतेन तुल्यमन्यत्तु दानं दानोत्तमोत्तमम्‌ | 
कामधेन्वाख्यकं पश्चादेकं सर्वगुणान्वितम्‌ ॥६२२॥ 
हरिश्चन्द्रादिभिघोरेः राजभिः समनुष्ठितम्‌ । 
सवेयज्वोघविनुतमपर॑ दानमेककम्‌ ॥६२३॥ 
कल्पवृक्षास्यकं देवदेवस्य परमात्मनः । 
अतिसंप्रीतिजनकं सद्यः केवल्यदायकम्‌ ' ॥६२४॥ 
एवं महाधरादानं गोमेधशतसंनिभम्‌। 
सर्वाण्येतानि दानानि कत्तु रेव त्रिपूवंकम ॥६२४॥ 
पूर्वोक्तफलदं ज्ञेयं नान्यस्येति सुनिश्चितम्‌ । 

' एवं सर्वाणि दानानि दशपच्च च केवलम्‌ ॥६२६॥ 
नवमं कन्यकादानदातुस्तदूआइकस्य च । 
चन्द्रमण्डढपर्यन्ते यवराशिः कृता यदि ॥६२७॥ 
सूर्यमण्डलपर्यन्त तिलराशि()कता यदि। 

(अ) तद्रौ शिवढोकपर्यन्तस्सषपा राशिरुत्तमा ॥६२८ | 
सप्तर्षिळोकपर्यस्त॑ वाढुका राशिरुत्तमा | 
कुतस्त्वासां तु या संख्या तावद्दषेसह्दकान्‌ ॥६२७॥ 
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दृशानासपि पूर्वेषां दशानामपि पूर्ववत्‌ । 
पितुः स्वस्य तथा पश्चात्तत्पितुस्तत्पितुस्तथा ॥६३०॥ 
एकोत्तरशतानां च कुलानां महतामपि। 
पितृणामपि सर्वेषां नरकोत्तारपूर्वेकम्‌ ॥६३१॥ 
तच्छाश्वतत्रह्मलोकावा प्तिकारकमुच्यते । 
दातुस्तु सद्यो विज्ञानद्वारेव पुनरेव वे ॥६३२॥ 
तदून्रह्मसायुञ्यनामा मुक्तिकारकमेव वै। 
तस्मान्नेतत्‌ समं दानं धर्मा वै तत्परः पुनः ॥६३१॥ 
सदेवेतत्सम॑ दानं लक्ष्मीनारायणप्रियम्‌ । 
महासन्ततिसंवृद्धिकारक कथितं महत्‌ ॥६३४॥ 
यथेतदेतत्‌ परमं निशशेषपितृतारकम्‌ । 
कुर्याद्दान॑ अशंसन्ति तथा तत्तनयस्य च ॥६३४५॥ 
दानं पितूणामत्यन्तकलिदुर्गातिकारकम्‌ (१)। 
पूववत्‌ काठसंख्या च वेदितव्या विशेषतः ॥६३६॥ 
असिनन्नर्थे न सन्देहः एवमाह महर्षयः । 
यतये कन्यकादानं रसदानं च वर्णिनः । ।६३७॥ 
भिक्षादानं गृहस्थाय ? त्रयमेतद्विग्हितम । 
तथार्थिनं सस्करिणं वर्णिनं चान्नकामुकम्‌ ।।६३८।| 
भिक्षार्थिनं ग्रृहस्थं च ` सद्यो ष्ट्रात्पवासयेत्‌ । 
तृष्णी भिक्षा गुणन्‌ मामे वसन्तान्भक्षयन्द्र्था ॥६३६॥ 
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विनेव वेदाध्ययनं ब्रह्मचारी विशेषतः । 
दण्डनीयः प्रयत्नेन ताडनीयस्तदा तदा ॥६४०॥ 
राष्ट्रादु ( द्वासयेत्तब्बा ) वेदाध्ययनतत्परम्‌ । 
नित्य॑भिक्षार्थिनोयल्रात्‌ शाकसूपरसादिभिः॥।६४१॥ 
भिक्षाप्रदानात्परतः तत्समाप्ति समाचरेत्‌ 
तावन्मात्रेण ते वेदाः सर्वे शाञ्जाणि चाङ्गकैः ॥६४२॥ 
तथा स्मृति पुराणानि (सेतिहासानि सर्वशः) । 
वणिभुक्तौ'``पसूपरसाद्यदधिगोरसाः ॥६४श॥ 
हाटकक्षितिगोरल्राजवाहा भवन्ति बै। 

` गृहस्थस्य प्रतिदिनं गुह्यो धर्म: स्वयं महान्‌॥६४४॥ 
यतेर्वा वर्णिनोद्त्ताः छवणव्यञ्जनाद्यः | 
भुक्तिकालेऽन्वहं नुणां ग्रहिणः कामधनवः ॥६४५॥ 

` कल्पवृक्षा अवेयुहि कि चेते रक्नसानवः । 
कन्याभूस्वर्णरन्नाशवराजवाहनसंचयाः ॥६४६। . 
यतिवणि प्रदत्तास्ते गृहिणो „ नरकप्रदाः । 
भवेयुनांत्र सन्देहः तभ्यां(स्यां) दद्यादतो न तान्‌ ६४७ 
ग्रहिंणं त्वन्नसिक्षाये समागतमुदीक्ष्य ना। 
द्वितीयेऽहनि हुंकृत्य दूरमुद्ठासयेद्भू वम्‌ ॥६४८॥ 
प्रथमेऽहनि चेदज्ञः कि कार्य क्रियते त्वया । 
नेतः परं न कार्यं स्यादित्युक्त्वा तां"प्रदापयेत्‌ ।8४६॥ 
गच्छेत्यु(ढोबाटयेततुष्णी द्वतीयेऽइनि चच्छवे । 
याचन्तं तण्डुलान्‌ ब्रह्मचारिणं यतिमेव वा ॥६५०॥ 
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दृष्ट्या विलोक्य मातेण्डं पुण्डरीकाक्षमुचरेत्‌ । 
ताम्बूळं धरणिं धान्यं यतिवर्ण्यः कदाचन ॥६५१॥ 
जातरूपं न दद्याच्च सुगन्धकुसुम्जम्‌ । 
तण्डुळान्‌ बाळरण्डायै न दद्यात्तु कदाचन ॥६५२॥ 
आगताये भिक्षुकायै करमात्राधिकान्ननु । 
तासां नित्यं धान्यमेव प्रदेयं करपूरितम्‌ ॥६५३।। 
यटि पञ्चाशद्धिकसंवत्सरपरा - पुनः | ` 
तदा तण्डुढ्योग्यापि भवेदिति भ्योर्मतम्‌॥६५४।। 
्तश्राद्वनिमित्तेनं याचितो यदि वा त्वया | 
तत्पूतिमात्रदानेन गयाश्राद्वफळं भवेत्‌ ॥९५५॥ 
विधवाभिरनाथाभिः वस्राय यदि याचितः। 
तत्मनः पूरणं कुवेन्नश्वमेषफर्छ भवेत्‌ ॥६४६॥ 
` पट्टिवर्षात्पर॑ तासामनाथानां तु याचने । 
भिक्षायामधिकारोऽस्ति तत्पूर्वं नेति चाङ्गिराः ॥६४७॥ 
बर्णिने यतये, कन्यादानं शास्त्रविंग्हितम । 
विशेषेण घराताम्बूढद्य॑ नरकप्रदम्‌ ॥६५८॥ 
अपि यल्लात्‌ श्राद्धदिने वर्णिने दैवरूपिणे। 
देया स्याइक्षिणा तसमै न ताम्बूछमिति श्रुतिः ॥६५६॥ 
तरतिने कन्यकादानं रसदानं (तु) पुत्रिणे। 
'यागार्थिनेष्न्नदान च्च कोटियज्ञफलप्रद्म्‌ । ॥६६०॥ 
वश्वदेवावसाने तु ब्राह्मणो यश्र कभ्चैन(कम्न) | 
चारता पात्रभूतस्य खियोञ्न्तवेत्य एव च ॥६६श॥ 
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कन्यका विधुरा बालाः तीर्थादिब्रतचारकाः। 
रण्डाश्च विधवास्सर्वे वर्णास्तेऽपि चतुर्विधाः ॥६६२॥ 
अन्नदानेकपात्राणि चण्डाळान्तानि सूरिभिः । 
` कथितानि महाभागेः क्लुत्क्षामापन्नपात्रता ॥६६३॥ 
सहादानानि चामूनि तुळादीन्युना पुनः । 
आद्र कृष्णाजिनादीनि प्रायश्चित्तादिकिरपि ॥६६४॥ 
अनिवरत्यांनि घोराणि ग्राहकस्येब सवगा. । 
तस्मात्‌. खोदरपूत्येथंगुरुद्रोहादिकं खरम्‌ ॥६६५॥ 
पिठृदेवसखिद्रोहै कुर्याद्वापदि निर्भयम्‌। 
न तुलादिमहादानद्रव्य॑ सर्वात्मना स्पृशेत्‌ ॥६६६॥ 
देवब्राह्मणगोमांस॑ माठृमांस॑ सुरादिकम्‌।. 
भक्षयेदापदि पुनः तत्र द्रव्यं न(सं) स्पृशेत्‌ ॥६६७॥ 
गुरुपल्लीं च भगिनीं भ्रातृपत्लीं सुतासपि। 
कदाचित्‌ कामतोगच्छेत्‌ तुलाद्रव्य तु न स्पृशेत्‌ ॥६६८॥ 
्रकुर्यान्मद्यपानं वा गोमांसं वापि भक्षयेत्‌ । 
कुर्याद्वा ब्रह्महत्या च भ्र.णहत्यां तथा विधाम्‌॥६६६॥ . 
चीरहत्यां तु वा कुर्यात्‌ तुळाद्रव्यं तु न सशेत्‌। 
अथ वा मातरं गच्छेत्‌ तुळाद्रव्यं तु न सशेत्‌ ॥॥६७०॥ 
घ्रायश्चित्तशतेश्चापि तीर्थको टिशतेरपि । 
कृच्छातिकृच्छचान्द्राद्य : तदरक्षस्वं भ नश्यति ॥६७१॥ 
तहि तेषां हुन; प्रायश्चित्तशास्त्रं वृथा भवेत्‌ । ; 
इत्युक्ता सति तस्यापि प्रृत्युत्तरमिद्दोच्यते ॥६७२॥ 
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आदी प्रतिवसन्तस्य वसन्ते सोमयाजिनः । 
संकल्पकाळ आह्यस्य देवान्नष्टश्रिया पुनः ॥६७३॥। 
तहरिच्छित्तिदेशायां चेद्येन केनाप्युपायतः । 
कतेव्यत्वेन चोक्तस्य सामर्थ्यात्करणे तथा ॥६७४॥ - 
तस्य प्रतिवसन्तस्य तादृशं दानमेककम्‌ । 
प्रतिगृह्म विधानेन तदूद्रव्यस्य तुरीयकम्‌ ॥६७५॥ 
त्यागं कृत्वा चित्तमपि तेन द्रव्येण तत्परम्‌ । 
अनुष्ठितस्सप्ततन्तु: यदि तद्वत्सु चाखिलम्‌ ॥६७६॥ 
विनियुक्त तत्र सममात्र एवान्य ताहश: । ` 
तदूदव्यं तत्म॒द॑ न स्यादेव यागाय यत्कृतम्‌ ॥ ६७७ 
तत्सव तस्य दोषाय न भवेदेब सर्वथा । 
अतसंबत्सर॑ याबञ्जीवं चेव विधानतः ॥६७८॥ 
संकल्पितस्य यज्ञस्य विषये ब्राह्मणस्य चेतत । 

' सवेग्रतिमहेणापि न दोष इति सा श्रतिः ॥६७६॥ 
भ्रष्टाद्वा पतिताद्वापि पाषण्डान्नास्तिकाद्‌पि | 
भषड। काद्यवनान्म्ढेच्छात्तिगृह्यापि त॑ कुम्‌ ॥६८०॥ 
यजेत विधिवद्धिप्रएवमेव वपस्तथा | 
ढौरराह्मण्यविनाशाय विच्छित्तौ वेदिवेदयो: ॥६८१॥ 


सकाशाइसु ` संगृह्य येन केन अकारतः ॥६८२॥ 


` ` तस्यानुष्ठानमात्रेण द्ोत्राह्मण्यं विनश्यति । ह्टशा ` > 
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अत्यभ्निष्टोममुख्यान्तान्‌ क्रमात षद्छदितः परम्‌ । 
सदूद्रव्येणेव विधिना न्यायलब्धेन धर्मवित्‌ ॥६८४। 
यजेतव्यं पुरोक्त न न मारण कदाचन । 
दोर्न्राह्मण्ये परिहृते येन केन प्रकारतः ॥६८४॥ 
तदुत्तरक्रमाणां चेदनुष्ठानस्य शून्यतः। 
अभावात्रत्यवायस्य करणं सास्तु पूर्ववत्‌ ॥६८६॥। 
कर्मणो यस्य वा ठोके समनुष्ठानशूल्यतः । 

' अभवेत्ययवायोज्य॑ कमंणस्तस्य . केवलम्‌ ॥६८७॥ 
अतन्तावश्यकत्वेन कतव्यत्व॑ प्रकीतितम्‌। 
तद्विज्ञानां कर्मणश्चेत्‌ करणेऽभ्युद्यं परम्‌॥६८८॥ 
पुनस्त्वकरणे तेषां प्रत्यवायो न विद्यते | 

. पश्चपातकभिन्नानां पातकानां द्विजन्मनाम्‌ ॥६८६॥ 
गायत्री जप एवस्यान्निष्कृतिः शास्रसंमता । 
शत सहस्रमयुतं नियुतं न्यबुदे” तथा ॥६६०॥ 
तत्तत्कार्यानुगुण्येन व्याहृतीनां जपोञ्थवा । 
सोमातिरेकादिषु च मद्दादानादिषु कचित्‌ ॥६६१॥ 
उपनीतिः पुनरपि क्रूरकमेसु केबलम्‌। 
परगर्भादिकं चापि कार्यमेवेति न्किकृतो ॥६६२॥ 
प्रवदन्ति महस्त्मानः नदीखानादिकानि च। | 
कुच्छुप्रतिनिधित्वेन केचिदाहुश्च पापिनाम्‌ थ 
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अनुभ्रहाय सौळभ्यकारणाय च ताहशे। 
पुरुषसूक्त च नी(न)मकं शिवसंकल्पकं तथा ॥६६४॥ न 
रौद्रवेष्णवगायत्र्या शाखा चोपनिषत्तु वा । 

` त्रियम्बंकमिदं विष्णुपादकास्तारकाः स्मृताः ॥६६५॥ 
सर्वेष्वपि च कत्येषु कपिलेनेदमी रितम्‌ । 
घर्मशाख्नर मह्दासारं सवंछोकोपकारकम्‌ । 
पठन्‌ भक्तयाद्विजो नित्यमश्‍वमेधफळ भेत्‌ ॥ ६६ 

॥ इति कपिळस्मृतिस्समाप्ता ॥ 
ॐ तत्सदून्नहमार्पणमस्तु ॥ 
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॥ श्री गणेशायनमः॥ 


* वाधूलस्सृतिः * 
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नित्यकर्मविधिवर्णनम्‌ | 
वाधूलं सुनिमासीनमभिगम्य महर्षयः । , 
म्रतिपूज्य यथान्यायमिदं वचनमन्र्‌ बन्‌ ॥ १॥ 
भगवन्‌ ब्राह्मणादीनामाचारं वद्‌ तत्वतः । 
तच्छू त्वा मुनि शादूखस्तानृषीन्‌ प्राह धर्मवित्‌ २॥ 

` ब्राह्मन्सुहूर्तादारभ्य त्रिकाळे विहितं तथा। 

निसनेमित्तिकं चेव प्रवक्ष्यामि यथामति ॥ ३॥ 
ब्राह्म सुहुतं संप्राप्ते य॒क्तनिद्रः प्रसन्नधीः । 
प्रक्षाल्य पादावाचम्य हरिसंकीतेनं चरेत्‌।। ४॥ ` 
ब्राह्म मुहूर्त निद्रां च कुरुते सर्दा तु यः. 
अशुचि त॑ विजानीयाद्नहः सवकम ॥ ५॥ , 
नक्षत्रज्योतिरारभ्य सूर्यस्योदयनं प्रति । 
प्रातः सन्ध्येति तां - प्राहुः श्रुतयो मुनिसत्तमा: ॥ ६ ॥ 
प्रातः सन्ध्यां सनक्षत्रामुपासीत यथाविधि। 
सादित्यां पश्चिमां सन्ध्यासर्घास्तमित” भास्कराम्‌ ।।ऽ। 
दिवा सन्थ्याखु कणस्थो ब्रह्मसूत्र उदङ्मुखः । 
कुर्यान्मूत्रपुरीषे तु रांत्रौ चेदक्षिणासुखः ॥ ८॥ 
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अवगुण्ठितसर्वाङ्ग: तृणैराच्छाद्य मेदिनीम्‌। 
घाणास्ये वाससाच्छाद्य मलमूत्र त्यजेद्बुधः ॥ ६ ॥ 
अप्रावृत्य शिरो यस्तु विण्मूत्रं सजति द्विजः । 
तच्छिरः शतधा भूयादिति वेदाः शपन्ति तम्‌ ॥१०॥ 
उत्थाय वामहस्तेन गृहीत्वा चोध्वमेहनम्‌ । 
शोचदेशमथाभ्येत्य कुर्याच्छौचं मृदम्बुभिः ॥११॥ 
अरतिमात्रमुत्सूज्य कुर्याच्छोचमनुद्धृते । 
पश्चात्तच्छोधयेत्तीर्थमन्यथा न शुचिर्भवेत्‌ ॥१२।। 
विद्छोचं प्रथमं ङुर्यानमूत्रशौचं ततः परम्‌। ` 
पादशौचं ततः कुर्यात्‌ करशौचं ततः 'परम्‌ ॥१३॥ 
पञ्चघाः छिङ्गशोचं स्यादगुदशौचं त्रिवेष्टितम्‌। 
पाद्योङिज्गवच्छौचं हस्तयोस्तु चतुगुणम्‌ ॥१४॥ 
एतच्छौचं ` गृहस्थानां द्विगुणं ब्रह्मचारिणाम्‌ । 
तरिगुणं तु वनस्थानां यतीनां तु ` चतुंगु णम्‌ ॥१५॥ 
यदिवा विहितं - शौचं तदध ` निशि . कीतित्रम्‌ । ` 
तदधमातुरे . . प्रोक्तमातुरस्याधमध्वनि ॥१६॥ ` 
विण्मूत्रकरणात्पूवमादद्यान्सृत्तिकां. : तदा । . 
अद्दानस्तु तां पश्चात्सवासा जलमाविशेत्‌ ॥ १७॥ 
आर्द्रामलकमात्रास्तु आसा .. इन्दुब्रते . स्वता; । 
तर्थवाहुत॒यः सर्वा; शौचे याश्चः मृत्तिका:॥१८॥ 
शौचं हु. द्विविधं ओक्तं:बाहमाभ्यन्तःः तथा... 
सुजलेभ्यां:-स्वृत वाहां भावशुद्विस्तथान्तरंम' ॥१६।। 
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शौचेथत्नः सदा कायः तन्मूलो हि विजः स्पृतः | 
शौचाचारविहीनस्य समस्ता निष्फलाःक्रिया: ॥२०॥ 
अन्तर्जानुः शुचो देश उपविष्ट उदङ्मुखः। 
प्राग्वा ब्राह्मण तीर्थेन द्विजो नित्यमुपरप्रशेत्‌ ॥२१॥ 
, गोकर्णाकृतिहस्तेन. माषमम्नजळं पिवेत्‌ | 
.तन्न्यूनमधिकं पीत्वा सुरापानसमं भवेत्‌ ॥२२॥ 
संहृताङ्कुलिना तोयं गृद्दीत्वा पाणिना द्विजः।, 
सुक्तांगुष्ठकनिष्ठे तु रिष्टेनाचमनं भवेत्‌ ॥२३॥ 
उपविश्य झुचो देशे प्राइसुखो न्रह्वासूत्रषृत्‌ (क) । 
. बद्धचूडः कुशकरो द्विजः शुचिरुपसशेत्‌ ॥२४॥ 
अप्सु प्राप्तासु हृदयं ब्राह्मणः शुद्धतासियात्‌। 
--राजन्यः कण्ठताकुस्प्रक वैश्यः शूद्रः तथा खियः ॥२५॥ 
सपवित्रेण . हस्तेन कुर्यादाचमनक्रियाम्‌ | 
नोच्छिष्टः तत्पवित्रं तु सुकत्वो च्छिष्ट तु वजयेत्‌ ॥२६॥ 
कुशहस्तः पिबेत्तोयं कुशहस्तः सदाऽऽचमेत्‌। | 
सम्रन्थिकुशाहस्तस्तु . न `. कदाचिदुपस्परशेत्‌. ॥२७॥ 
प्रभासादीनि तीर्थानि. गङ्गाद्याः सरितस्तथा |. 
विप्रस्य दक्षिणे कणे सन्तीति मनुखवीत्‌ ॥२८॥ 
. आङमुखोदङमुखो वापि सैमाचम्य विश्युध्यति। . 
- पश्चिमे पुनराचम्य, यास्या स्रानेन. “शुध्यति ॥२६॥ 
आद्रवासा जळे कुर्यात्‌. तप्णाचमनं. जपम्‌, . 
` शुष्कबासा:.. स्थळे..'कुर्यात्तपणांचसनं "जपम्‌ ॥३०॥ 
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आम्रेक्ु(खोण्डताम्बूलचवेणे ` सोमपानके । 
विष्ण्वङ्घ्रितोयपाने च नाद्यन्ताचमनं भवेत्‌ ॥३१।। 
विष्णुपादोद्भबं तीथे पीस्वा न क्षाळयेत्करम्‌ । 
क्षाल्येद्यदे मोहेन पश्चपातकमाप्डुयात्‌ ॥३२९ , 
उपचासदिने यस्तु दन्तघावनञ्नरः । 

स घोरं नरकं याति व्याप्रमक्षा(्ष)श्रतुयु गम्‌ ॥३३॥ 
प्रक्षाल्य पादौ हस्तौ च सुखं चाद्भिः समाहितः । 
आचम्य प्राङ्मुखः पश्चाइन्तघावनमाचरेत्‌ ॥३४॥ 
आयुर्घळं यशोबचंः - प्रज्ञा: पशुवसूनि च.। - 
ब्रह्म प्रज्ञा च मेधां च-त्वं नो देहि वनस्पते ॥३९॥ 
यस्तु ' 'गण्डषसम्ये- तजेन्या वक्त्रशोधनम्‌ । 

' कुर्वीत 'यदि' मूढात्मा नरके पतति द्विजः ॥३६॥ 
अलाभे. दन्तकाष्ठानां प्रतिषिद्धदिनेष्वपि.। . 
अपां घोडशगण्ड्बैः :- मुखशुद्धिमेविष्यति .॥३७। 
प्रतिपत्पवेषप्ठीषु - नवमी द्वादशी :तथा। : 
न्तानां काष्ठसंयोगो . दहत्यासप्तम॑ कुढम्‌॥३८॥ 
सुरया - ल्प्तदेहो5पि . प्रायश्चित्तीयते द्विजः। ` 

` गरातरभ्यक्तदेहस्य - निष्कृतिने बिधीयते ॥३६॥ 
तेळाभ्यङ्गं महाराज. ब्रह्मणानां करोति यः। | 

` स॒ ख्ातोऽब्दशतं साङ्ग गङ्गायाँ नात्र संशयः ॥४०॥ 
रव्यान्तरयुतं तेळं न कदाचन+ दुष्यति । ` 
तैढमाज्येन संसिक्तं प्रहणेऽपि न॑ दृष्यति ॥४१॥ 
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छायांमन्स्यश्वपाकानां स्पृष्ट्वा खान समाचरेत्‌। 
चत्वारिंशत्पदादृध्व छायादोषो न विद्यते ॥४२॥ 
अस्पुश्यस्पशेने चेव. त्रयोद्शनिमञ्जनम्‌ । 
आचम्य प्रयतः पश्चारस्जानं विधिवदाचरेत्‌ ॥४३॥ 
ज्वराभिभूता या नारी रजसा च परिप्छुता । 
कथं तस्या भवेच्छौचं शुध्यते केन कर्मणा ॥४४॥ 
चतुर्थेऽहनि संप्राप्ते स्प्रशेदन्या तु तां खियम्‌ | 
सा सचेलावगाह्यापः स्नात्वा स्नात्वा पुनः स्पशेत्‌ ।।४५॥ 
दश ठ्वादशक्कत्वो वा ह्याचामेन्च पुनः पुनः । 
अन्ते च चाससां य्यागः ततः शुद्धा भवेत्तु सा ॥४६॥ 
दद्याच्छुत्तया. ततो. दानं पुण्याहेन विशुध्यति । - 

.. 'आर्ववासिप्छुते नाय. संभाषेतां “मिथो. यदि ॥४७। 
उपवासं .. तय्नोराहुरशुद्धौ शुद्विकारणम्‌ः।: 

-; 'शावे. च. सूतके चेव झन्तरा' चेदऋतुभवरेत्‌ ॥४८॥ 
अस्नात्वा भोज़ेनं क्याद्‌ ुकंबो ,चो पवसे 

ह्‌ 'उत्सवे . वासुदेवस्य यः स्नाति. स्पशेशाङ्कय़ा ॥४६॥। 
स्वर्गस्थाः पितरस्तस्य पतन्ति नरके क्षणातू | ` 

- 'अस्पृशयस्पर्शने . वान्तौ. अश्रुपाते, क्षतते”भगे ॥४०॥ 
स्नानं समित्तिकं ज्ञेय देवर्षिपिठृव्जितम.।. 

` स्वघु न्यम्मः समानिस्युः संर्बाण्यम्मांसि भूते ॥|४१॥ 

-कूपस्थान्यफि सोमाकंग्रहणे .नात्र.: संशय: । ; 
_- अश्रोत्रियः ,ओत्रियो ` वा अपात्र: पात्रमेव ब्रा ॥९२॥ 


> 
00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२६२८ वाधूलछतिः 


विप्रत्रुवों वा विप्रो वा ग्रहणे दानमद्देति। 
सवे भूमिसमं दानं सर्वा ब्रह्मसमो द्विजः ॥४३॥ 
सर्वं गङ्गासमं तोयं ग्रहणे चन्द्रसूर्ययोः । 
प्रातराचमनं कृत्वा शौचं कृत्वा यथाविधि ॥५४॥ 
द्न्तशौचं ततः कृत्वा प्रातः स्नानं समाचरेत्‌ । 
हौ हस्तौ युम्मतः कृत्वा पूरयेदुदका्ञलिम्‌ ॥ ५५ 
गोशज्ञमात्रमुद्धुय जलमध्ये जळं क्षिपेत्‌ । 
येन तीर्थेन गृह्णीयात्‌ तेन दद्याञ्जलाञ्जलिम्‌ ॥५६।॥ 
अन्यतीर्थन गृहीयात्तत्तोयं रुधिरं भवेत्‌। 

` पूर्वाशाभिमुखो देवानुत्तराभिमुखस्त्ृषीन्‌ ॥५७॥ 
पितुस्तु दक्षिणास्यस्तु जळमध्ये तु तपयेत्‌। 
स्नानाथमभिगच्छन्तं देवाः पितृगणेः सह ॥५८॥ 
वायुभूतास्तु राच्छन्ति तृषार्ता: सलिलार्थिनः । 
तस्मान्न पीडयेहटञ्नमक्ृत्वा पितृतर्पणम्‌ ॥५६॥ 
निराशास्ते -निव्न्ते वस्जनिष्पीडने . कृते । 

` तस्मान्न पीडयेइस्त्रं ये के च इति मन्त्रतः ॥६०॥ 

. वस्त्र चतुगु णीकृय निष्पीड्य च जलाहूहिः । 

` 'वामप्रंकोष्ठे निक्षिप्य द्विराचम्य शुचिर्भवेत्‌ ॥६१॥ 
सञुष्यतपणे चेव. स्नानवस्जनिपीडने | 

` निवीती ` उ अवेद्रिमसतया .. मूत्रपुरीषयो: ॥६२॥ | 
नदीषु ` * देवखातेषुः ::-गिरिप्रस्रदणेष : र 
स्नान “  पतिदिनं यात्‌ *सवेकमंप्रसिद्धये... ६। 
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` परकीयनिपानेषु न स्नायाह कदाचन |. ; ; ` 
निपानकतु: स्नात्वा तु दुष्कृतांशेन लिप्यते ॥ ५४, 
अन्यायोपात्तवित्तस्य पतितस्य च वाधुषेः। 

- तत्र स्नात्वा च पीत्वा च प्राजापत्यं समाचरेत्‌ ॥ ६६ 
अन्त्यजैः खातिताः कूपाः तटाका वाप्य एव च | 
तत्र खात्वा च पीत्वा च प्रायश्चित्तं नविद्यते ॥६६॥। 
परकीयनिपानेषु यदि स्नायात्कथंचन | .” , 
सप्तपिण्डान्‌ समुद्धृत्य तत्र स्नानं समाचरेत्‌ ।।६७। 
लाळास्वेदसमाकीणः शयनादुत्थितः पुमान्‌। 
अशुचि त॑ बिजानीयादनहंः. ` सवंकमेसु २६८ 
स्नानमूळाः क्रियाः सर्वाः सन्ध्योपासनमेव तच । ¦ 

` -स्नानाचारविहीनस्य सर्वाः स्युः निष्फलाः क्रियाः ६६ 
उपव्यु(षस्यु)षसि यत्स्नानं सन्ध्यांयासुदितेऽपि. वा । 
प्राजापत्येन तत्तुल्यं महापातकनाशनम्‌ ।।७०॥ 
स्नानवस्त्रेण यः कुर्यादेहस्य प्रस्मिंञनम्‌। 
झुनाळीढं भवेदूगात्रं पुनः . स्नानेन ,शुष्यति।।७१॥ 
उघ: काळे भानुवारे यो नरः स्तानसाचरेत्‌।. 
माघस्नानसहस्राणि रज्ञायमुनसङ्गमे. ।॥।७२।| ` 
-जन्मरक्ष वेधृतौ पुण्ये व्यतीपाते चः संक्रमे । 

` अमायां च नदीस्नान कुळकोटि . समुद्धरेत्‌ |७३॥ 
अकृत्यमपि कुर्वाणो भुञ्जानोऽपि यत्रस्ततः ` 
कंदाचिन्नारकं दुःखं प्रातःस्तायी: न. पश्यति॥।७४।। 
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वाघूलस्म्रतिः 
विना स्नोनेन यो भुङ्क्त स मलाशी न संशयः। ` 


. अस्नाताशी मळं भुङ्क्ते ह्मजयः पूयशोणितम्‌ ।।७५॥ 


: ततो :. नारायणं . हखृत्वा अजपेदंघसषणम्‌ ` AT 


Te 3 ७ 0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized,by eGangotri 


अहुताशी कृमि भुङ्क्त झदाता विषमश्नुते । 
संकल्पसूक्तपठनं 'माजेने चाघमर्षणम्‌ ॥७६॥ 
देवर्षितर्पणं चेव स्नानं पञ्चाङ्गमिष्यते । ` 
हिरण्यश्वङ्गमित्युक्तवा जलं समवगाहयेत्‌ ॥७७॥ 
सुमित्रा ' इत्युदाहृत्य स्वात्मानमभिषेचयेत्‌। 
दुमित्रा इत्युदाहय मत्स्थाने जलमुत्सृजेत्‌ ॥७८॥ 
योऽस्मान्‌ ड ष्टीत्युदाहृत्य तथा तत्र जलं क्षिपेत्‌ । 

यं च वयं द्विष्म. इति पुनस्तत्र जल क्षिपेत्‌ ॥७६॥: 
एवं त्रिश त्तिकास्नाने जळमञ्जलिनोत्सजेत्‌ । 
नमोऽपरयेति मन्त्रेण नमस्कुर्यात्‌ जल ततः ॥८०॥. 
यद्पामित्यमेध्यांशं निरस्येद्दक्षिणे जल्म। 
अत्याशनादितिद्वाभ्यां त्रिराळोड्य तु पाणिना ॥८१॥ 
चतुरश्रं तीर्थपीठं पाणिनोल्िख्य वारिषु । 
नन्दिनीत्यादिनामानि बद्वाञ्जलिपुटो । भवेत्‌ ॥८२॥ 
आवाहयामि त्वां देवि स्नानार्थमिह सुन्दरि । . 
एहि FS गङ्ग नमस्तुभ्यं सर्वतीथेसम न्विते ॥८श॥. 
इमं मेगङ्ग इत्युक्त्वा पुण्यतीर्थानि च स्मरेत्‌ । 
आपो अस्मोनीतित्रश्‍चामुंकत्वा मज्नमाचरेत्‌ ॥८४॥ 
आपो दिष्ठादिभिर्मनत्रेरभिम्रोक्य च “वारिभिः । . 
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अघमषणसूक्तस्य .ऋषिरेबाघमषंण: | . .. 
छन्दो -नुष्टुप्‌ तथा देवो भाववृत्तो$घिदेवता ॥८६॥ 
न्रिवारमष्टबारं वा. निमज्ज्यात्तज्जले जपेतू। 
एवंभूतस्य मन्त्रण पुनः प्रोक्षणमाचरेत्‌ ॥८७। 
आद्र ज्वलति मन्त्रण प्राशयेन्सत्रितं जळम्‌ । 
अकार्यकार्यमन्त्रं तु पुनः मज्जन्‌ जळे जपेत्‌ ॥८८॥ 
तद्विष्णोरिति मन्त्रण मज्जेदप्सु पुनः पुनः |, 
गायत्री बेष्णवी झे धा विष्णोः संस्मरणाय वे ॥८६॥ 
मतिगृह््रतिम्राह् भुक्त्वा चामक्ष्यभक्षणम्‌ । 
तट्विषणोरित्यपां मध्ये सक्रज्ज'त्वा विशुध्यति ॥६०॥ 
उत्तीर च द्विराचम्य देवादीस्त्पयेत्ततः । 
ऊजं वहन्तीरिति च ठप्यतेतिस्थळे क्षिपेत्‌ ॥६१।। 
: स्नानवस्त्रणहस्तेन यो डविजोऽङ्गं प्रमाजति । 
तथा भवति तत्स्नानं पुनः स्नानेन शुध्यति॥६२।। 
मार्जयेट्टञ्जशेषेण : नोत्तरीयेण वा शिरः। 
न च निघु नुयात्केशान्‌ न तिष्ठन्‌. परिमाजयेत्‌ ॥ 8४ 
स्नान कृत्वाद्र वत्तं तु उध्वेमुदा/त्ता रयेदूष्विजः | 
स्तानव्नमधसताच्चेत्मुनः स्नानेन शुध्यति ॥६॥ 
प्रातः . सन्ध्यामुपासीत . वखसंशोधपूत्रिकाम्‌ । 
उपास्य मध्यमां .सन्थ्यां वञ्जनिष्पोडतं , परम्‌ ॥६६॥ 
स्नानमूळाः क्रियाः सर्वा सन्ध्योपासनमेव च | 
. तस्मात्सवंप्रयत्नेन . स्नान कुयादतन्द्रितः ॥६७॥ 
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वाधूळस्मृतिः' 
प्रातरुत्थाय यो विप्रः प्रातः स्नायी सदा भवेत्‌ । 
सवपापविनिसुक्तः परं ब्रह्माधिगच्छति ॥६८॥ 
अन्तराच्छ्ठाद्य कोपीनं वाससी परिधाय च। 
उत्तरीयं ` समादद्यात्‌ तद्विना नाचरेक्क्रियाः ॥ 
यज्ञोपबीतवद्धार्यमुत्तरीयं सदा . ह्विजे:.। 
चन्दने तर्पणे चेव कट्यामेव च धारयेत्‌॥६६॥ 
सुश्षजानामूध्नेपुण्ड' तिळकं बाहुजन्मनाम्‌ । 
पदाकारमूरुजानां त्रिपुण्ड पाद्जन्मनाम्‌ ॥१००॥ 
धृतोध्वपुण्ड: परमीशितारं 
विष्णुं परं ध्यायति महात्मा | 
स्वरेण मन्त्रेण सदा हृदिस्थितं 
` परात्परं यन्महतो महान्तम्‌. ॥१०१॥ 
महोपनिषदि प्रोक्तमूध्वपुण्ड पर शुभम्‌ । 
शृतोध्वपुण्डरः कृतचक्रघारी 
नारायणं सांख्ययोगाधिगम्यम्‌ | 
ज्ञात्वा विमुच्येत नरः समस्ते 
संसारपाशेरिह चेति विष्णुम्‌ ।।१०२॥। 
अथवंशिरसि शरोक्तमूध्वपुण्ड्विश्ि द्विजा । , 


म्रवक्ष्यामि हिताथ वो भवपापप्रणाशनम्‌ ॥१०३॥ 


हरेः : पादाङ्कति रम्यमात्मनश्चद्दिसाय जै । 


सध्येह्िन्दन्नूध्व॑पुण्ड' , यो धारयति सवंदा ॥१०४॥ 
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स परस्य प्रियोनित्यं पुण्यभाक्‌ मुक्तिभाग्भवेत्‌ । 
चतुरङ्गुङमूधर्वाग्र इथज्कुळं विस्तृतं सुदा ॥१०%। 
द्विजः पुण्ड्यजु सौम्यं सान्तराळं तु धारयेत्‌। 
ऊध्वगत्यां तु यस्येच्छा तस्योध्व पुण्ड्मुच्यते ॥१०६॥ 
अध्वंगत्यां तु देवत्वं स प्राप्रोति न संशयः । 
पवता नदीतीरे विष्णुक्षेत्रे विशेषतः ॥१०७। 
सिन्धुतीरेऽथ वल्मीके तुळसीमूलमाश्रिते। 

मृद्‌ एतास्तु संग्राह्या वर््याश्चान्याश्च मृत्तिकाः ॥१०८॥ 
श्यामं शान्तिकरं प्रोक्त रक्त वश्यकर॑ भवेत्‌ । 
श्रीकरं पीतमित्याहुमोक्षदं श्वेतमुच्यते ।।१०६॥ 
अङ्कुष्ठः पुष्टिदः प्रोक्तो मध्यमा पुष्करी भवेत्‌ । 
अनाभिकान्नदा नित्यं तर्जनी मुक्तिभुक्तिदा ॥११०॥ 
अभिषिक्त तु यच्चूण बिष्णुबिम्बे तु यो नरः। 
हारिद्र' धारयेन्नित्यं सोऽशवमेधफळं लमेत्‌॥२११श॥ 
अनागतां तु ये पूर्वा अनतीतां तु पश्चिमाम्‌ | 
सन्ध्यां नोपासते विप्राः कथं ते ब्राह्मणाः स्मृताः ॥११२॥ 
यावन्तोऽस्यां परथिव्यां तु विकर्मस्था द्विजातयः | 

तेषां हि पावनार्थाय सन्या सृष्टा स्वयंभुवा ॥११३॥ 
गायत्री नाम पूर्वाहे सावित्री मध्यमे दिने। 
सरस्वती च सायाह्ने सेव सन्ध्या त्रिधा स्म्रता ॥११४॥ 


प्रतिम्रहादन्रदोषात्पातकाठुपपातकात्‌ । 
गायत्री प्रोच्यते -यस्सात्‌-गारत्तं त्रायते यतः ॥११४॥ 
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सवितृद्योतनाच्चैव सावित्री परिकी तिता । 
जगतः प्रसवित्री च सा वाग्न,पत्वात्सरस्वती ॥११६।। 
आपोहिष्ठेत्यचा कु्यान्माजनं तु कुशोदकेः। 
्रतिप्रणवसंयुक्त क्षिपेद्दारि पदे पदे ।।११७॥ 
विप्नुषोष्टौ क्षिपेदूध्वंमधो यस्य क्षयाय च। 
संबत्सरक्कतं पारं मार्जनान्ते विनश्यति ।।११८।। ` 
रजस्तमो मोहजातान जाग्रत्वप्रसुघुमिजान्‌ । 
वाङमनःकायजान्‌ दोषान्नवेतान्‌, नवमिदंहेत्‌ ।११६।। 
नवप्रणवयुक्तेन ह्यापो हिष्ठेत्यंचेन च। 
संवत्सरकृतं पापं मार्जनान्ते विनश्यति ॥१२०॥' 
ऋृगन्ते माजन कुर्यात्‌ पादान्ते वा समाहितः | 
ठचस्यान्तेऽथवा कुर्याच्छिष्टानां मतमीद्दटशम्‌ ॥१२१॥ 
पश्चादुभाभ्यां हस्ताभ्यां परिषिच्य यथाक्रमम्‌ । 
सूर्यश्चेति जळं पीत्वा दधिक्रावेति मार्जयेत्‌ ॥१२२॥ 
पश्चादुभाभ्यां हस्ताभ्यां ह्यादायापः समाहितः । 
रवेरभिसुखस्तिष्ठन्‌ तारव्याहृति पूर्वया ॥१२३॥ 


` गायत्र्या चाभिमन्त्र्याथ निक्षिपेदृद्विजसत्तमः । 


तिष्ठन्‌ पादौ समोकृत्वाः जछेनाञ्जलिपूरणम्‌ ॥१२४।। 
गोश्चङ्गमात्रमुत्सृज्य जळमध्ये जळ क्लिपेत्‌। 
सायं काले तु यो विप्रो जले्वघ्यं विनिक्षिपेत्‌ ।।१२४।। 
स मूढो नरकं याति यावदाभूर्तसंप्डचम्‌। 


' यत्र सन्ध्यां प्रकुवीत तत्रेबः जपमाचरेत्‌ ।१२६।। 
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अन्यत्र तु . जपं कुर्वन्‌ पुनः सन्ध्यां समाचरेत्‌ | 

` -वेदोदितानां नित्यानां कर्मणां . समतिक्रमे ॥१२७॥ 
स्नातकब्रतळोपे च दिनमेकमभोअनम्‌। 
अध्यप्रदानतः . पूवमुद्यास्तमये ` सति ॥१२८॥ 
गायत्र्यष्टशतं जप्यं प्रायश्चित्तं द्विजातिभिः । 
तत्र॒ प्रातरतिक्रामेदुपवासोऽदरुच्य्रते ।।१२६॥। 
तथा सायमतिक्रामेद्रात्रि चोपबसेद्द्विजः। 
यदद्यकच्चं वृत्रहन्‌ . प्रातरघ्येमनुंस्सृतः , ॥१३०॥ 
उच्छेदभीतिमध्याह्व प्रायश्चित्ताघ्यं . उच्यते । 
न तस्येति च ` सायाह्ने ततोऽख्नमुपसंहरेत्‌ ॥१३१॥ 
सूतके सृतके वापि सन्ध्याकमे. न संत्यजेत्‌ 

` मनसोञ्चारयेन्मन्त्रान्‌ प्राणायाममृते द्विजः ॥१३२॥ 
प्रणवेन तु संयुक्ता व्याहृतीः सप्त नित्यशः।` 
सावित्रीं शिरसा साधं मनसा त्रिःपठेद्द्विजः ॥१३श॥ . 
देवार्चने जपे . होमे स्वाध्याये श्राद्धकर्मणि । 
स्नाने दाने तथा ध्यानेः प्राणायामाञ्रयख्रयः ॥१३४॥ 
आदावन्ते च गायत्र्या प्राणायामाञ्यख्यः । 
सन्ध्यायासर्घ्यदानेः च प्राणायामा: सकृत्सकृत्‌ ॥१३४॥ . 
अङ्कुष्ठानामिकाभ्यां ठु तथेव च कनिष्ठया । 

' प्राणायामस्तु कतेव्यः. मध्यमां तर्जनीं विना ॥।१३६॥ 
तर्जनी मध्यमांसपरष्ट्चा .जपन्‌ शूद्रसमो अवेत्‌ । . 

, ` कृत्बोत्तानौ करो प्रातः 'सायंचाधोमुखो करो (१३७) 
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मध्येस्कन्धसुजाभ्यां तु जप एवसुदाहृतः । 
अघोहस्त तु पैशाचं मध्यहस्त तु राक्षसम्‌ ।।१३८। 
बद्धहस्तं तु गान्घवंमू््वहस्तं तु देवतम्‌ । 
प्रदक्षिणे प्रणामे च पूजायां हवने जपे ॥१३६॥ 
न कण्ठावृतवखः स्याहशने गुरुदेवयोः । 
दर्भहीना च या सन्ध्या यच्च दानं विनो दकम्‌ ।।१४०।। 
असख्यातं च यज्जप्त' तत्सव निष्फछं भवेत्‌ । 
जपस्य गणनां प्राहुः पद्माक्षेः भत्तिवर्धनम्‌ ॥१४१॥ 
जपेत्तु तुलसीकाष्ठेः फल्मक्षयमश्नुते । 
अच्छिन्नपादा गायत्री ब्रह्महत्यां प्रयच्छति ।।१४२।। 
छिन्नपादा तु गायत्री ब्रह्महत्यां व्यपोहति । ` 
गृहस्थो ब्रहचारी च शतमष्टोत्तरं जपेत्‌।।१४३।। 
वानप्रस्थो यतिश्चेव जपेदष्टसहस्रकम्‌ । 
प्रस्थघान्यं चतुःषष्टेराहुतेः परिकीतितम्‌ ॥१४७॥ 
तिळानां तु तदघ स्यात्तद्ध स्यादूवृतस्य (१) च । 


आत्मारूढाप्सु मज्जेद्वा बदेद्दा पतितादिसिः ॥१४६॥ 


अथवा योषितं रच्छेदनृतो काममोहितः । 
वद्न्त्येषु निमित्तेषु केचिदभिविनाशनम ॥१४६॥ 
आपस्तम्बस्य तन्नेष्टमात्मारूढः सदा शुचि: । 
यस्य -भार्या विदूरस्था पतिता या रजस्वला ॥१४७॥ 
अनिष्टा प्रतिकूळा वा तस्याः प्रतिनिधी क्रिया], 


` अन्ये ङुशमयीं पत्नी कत्वा- तु प्रतिरूपिकाम|।१४८॥ 
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केचिच्छरमयीं पल्लीं नित्यकर्मणि कारयेत्‌ । 
होमाथ गोघृतं ग्राह्य तदळाभे तु माहिषम्‌ ॥१४६॥ 
आज वा तदलाभे तु साक्षात्तेळं प्रहिष्यते | 
यः शूद्रादधिगम्याथम प्रिहोत्रं करोति . चेत्‌” ॥१५०॥ 
दाता तत्फल्माप्नोति कर्ता तु नरकं व्रजेतू। 
ऋत्विजस्ते हि शूद्राः स्युः ब्रह्मवादिषु गर्हिताः ॥१५१॥। 
मेरुमन्द्रतुल्यानि वाजपेयशतानि च। , 
कन्याकोटिम्रदानं च समं सामयिकाहुतेः ॥१५२॥। 

कृतदारो न वे तिष्ठेत्‌ क्षणमप्यन्निना विना | 
तिष्ठेत चेद्द्विजो ब्राह्म त्यक्त्वा तु पतितो भवेत्‌॥१५३।। 
समिदात्मसंमारूढो द्विकाळमहुतस्तथा । 
घारणाभिश्वतुर्बारं स वहिलौंकिको भवेत्‌ ॥१५४॥ ` 
` आरोपिताग्नेः समिधस्तु नाशे 
सीमादिळंधे च पराम्निवेश। 
अयाश्च ` मन्त्रेण चतुय दीत्वा ` 
'. तेनेव मन्त्रेण सक्ज्जुहोति ।।१५५।। 
हमयज्ञे जपेत्सूक्तं पौरुषं चिन्तयन्‌ दरिम्‌। ` 
स सर्वान्‌ जपते वेदान्‌ सांगोपांगविधानतः ॥१५६॥ 
वेदाक्षराणि यावन्ति नियुञ्ज्यादु्थकारणात्‌ । 
तावतीं ब्रह्महत्यां वै वेद्विक्रय्यदीप्लुयात्‌ ॥१%७॥ 
प्रख्थापंनं "प्राध्ययनं प्रभपूव ` ` प्रतिम्रहः । 
*” याजिनाष्यापेने वादः बड्विघो ` वेदविक्रयः ॥१५८॥ 


° क 
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आरबारे. च शौक्रे च 'मन्वादिषु युगादिषु । 
नाहरेत्तुळ्सीपत्रं मध्याह्वात्मरतस्ततः ।।१५६।। 
संकरान्त्यां पक्षयोरन्ते द्वादश्यां निशिसन्ध्ययोः । 
तुळसी ये विचिन्वन्ति ते कृन्तन्ति हरेः शिरः ॥|१६०॥ 
तीर्थे पापं न कुर्वीत न कुर्याच प्रतिम्रहम्‌ । 
' दुर्जरं पातकं ` तीर्थे दुजेरश्च प्रतिग्रहः ॥१६१॥ 
ऋृतासृताभ्यां . जीवेत म्रृतेन प्रमृतेन वा |. 
सत्यानृताभ्यामपि वा' न श्ववृत्त्या कथंचन ॥१६२॥ 
यो राज्ञः. प्रतिगृह्मव शोचितव्ये प्रहृष्यति | . 

` न जानाति किलात्मानं विष्ठाक्रूपे निपातितम्‌ ॥१६३।] 
तुणं वा. यदि वा . काष्ठं -मूळं का यदि वा फलम्‌ । 

': अनाएष्ट्ेव .... गृह्ण याद्वस्त्लेदनमहति ।।१६४। 
वानस्पत्य मूढफछ :-दावस्यथ . तृणानि च। 
तृर्ण च गोभ्यो मासार्थसस्तेयं, मनुरत्रबीत्‌॥१६४]| 
अ,णहत्यां प्रसिद्धि (-वाधु,षि) च तुळायां समतोलयन्‌ । 
मतिष्ठदूश्र,णहा कोट्या वाघुंषि: 'समकम्पत ॥१६६।। 
अयाचिताहूतं, आहायमपि. दुष्कृतकर्मणः 
अन्यत्र कुढदा (पा) (टां) षण्डपतितेभ्यः(स्‌ )तथा द्विषः । 

था। 

- सृगयोः (टा)पिशुताच्चेब, नाद्द्यदाहृतं. द्विजः ।।१६। 
कुळदा(पा) बण्डपंतितवेरिभ्य: काकिणीमपि । ; 

` उद्यतामपि . .गृह्णीयादापद्यपि कदाचन ॥१६८॥ 


१ गृहस्थधर्मवर्णनम्‌ "२६३६ 
पराथ तिळहोतारं परार्थे मन्त्रजञापिनंम्‌ । 
सातापित्रोरपोष्टारं दृष्ट्या चक्षुर्निमील्येत्‌ ॥१६६॥ 
कुक्कुटश्वानमार्जारान्‌ पोषयन्ति दिनत्रयम्‌ | 
इह जन्मनि शाद्रत्वं सृतः श्वा चाभिजायते ।।१७०।] | 
परहिसारताः क्राः परदारपरायणा; । 
परद्रव्यापहारी च चण्डाळा अस्तु. निर्य ॥१७१॥ 
नगरे पट्टणे वापि द्वादशाब्द तु यो वसेत । 

स जीवन्नेव शूद्रत्वमाझु गच्छति सान्वयः ॥ १७२] ` 
राजाश्रयेण यो मयो द्वादशाब्दं वसेद्यदि । 
जीवमानो. भवेच्छूदरः नात्र कार्या विचारणा] ।१७३॥ 
अनृतात्खसमुत्कर्षा राजगासि च ; पेशुनम्‌। 
गुरोश्वाळीकनिर्बन्धः समानि ब्रह्महत्यया - ।।१७४।। 
यस्मिन्‌ देशे यदा काले यन्मुहूर्त च. यहिने । 

` हानिबृ द्वियशो , लाभः तत्तथा न तदन्यथा ॥१७%॥ 
अज्ञात्वा ` धर्मशाञ्जाणि प्रायश्चित्तं बदन्ति,ये। 

: तत्पापं शतधा भूत्वा - तद्दकत्रमधिगच्छति ॥१७६॥ 
चत्वारो वा त्रयो' वापि यदूज्न युर्वेदपारगा: | 
से घर्म इति विज्ञेयो नेतरस्तु. सह्रशः ।।१७७। 
ये पठन्ति द्विजा वेदे. पञ्चयज्ञरताश्च ये। 
त्रैलोक्यं - तारयन्त्येते पञ्चेन्द्रियरता ` अपि ॥१७८॥ 
यथा काष्ठमयो हस्ती यथा चर्ममयो सृगः। | 
ब्राह्मणश्रानधीयानख्नयस्ते . : नामधारकाः ॥१७९। 


क्त 
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` वाधूलस्पृतिः 
संचत्सरेण पतति पतितेन सहाचरन्‌ | 
याजनाध्यापनादीनां न तु शय्यासनाशनात्‌॥१८०॥ 
सर्वे ब्रह्म वदिष्यन्ति संप्राप्त तु कळी युगे । ` 
नानुतिष्टन्ति वेदोक्त पाषण्डोपहता जनाः ॥१८१॥ 
षष्ठयष्टमीहरिदिनं द्वादशी च चतुदंशी। 
पवद्वयं च संक्रान्तिः श्राद्धाहो जन्मतारका ॥१८२॥ 


 श्रवसब्रतकालश्च विशेषद्विसास्तथा । 


एते काला निषिद्वाःसयुः भद्रो मैथुन कमणि ॥१८३।। 
कृते संभाष्य पतति त्रेतायां दर्शनेन तु। 
द्वापरे त्वन्नमादाय कलौ पतति. कर्मणा ॥१८४॥ 
चतुदुश्यष्टमी चेव ह्यमावास्या तु पूर्णिमा । 
सर्वाण्येतानि बिग्न्द्राः रविसंक्रान्तिरेव च ||१८४॥ 
अर्थार्थी यानि कर्माणि करोति कृपणो जनः। | 
तान्येव यदि धर्माथ ङुवेन्‌ को दुःखभारभवेत्‌।।१८६।। 
चत्यवृक्षचितायूप(धूम॑). च(चा)ण्डाळं वेद्‌ विक्रयम्‌ । 
अज्ञानास्सराते यस्तु सचेलो जलमाविशेत्‌ ॥१८७॥ 
इक्षूपः फळं मूर्ख ताम्बूलं पयऔषधम्‌ । 


विक्रयित्वापिं कतेव्या स्लानदानादिका क्रियां ॥ १८८॥ 


श्रुतिस्मृती ममैवाज्ञा यस्तामुल्ङध्य . वर्तते । 


` श्रुतिस्मृती तु विम्राणां, चक्षषी हे विनिसिते [रा 
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आज्ञाच्छेदी मैमद्रोही मङ्कक्तोऽपि न वैष्णवः।।१८६॥ 
विष्णुना तु पुरा गीतमेव तत्तु मंथेरितम्‌। 


~ 


7A 


— 


्राह्मशंशीरोफ़्योग २१४१५ 
काणस्तत्रेकया.. हीनो:, दाझ्यामरध: क्री तितः. । .... क: 
;'चमखण्डनमक्षाणां; शुनाघ्रातमरोचक्रमू ।।१६१।। 
पापपूरितदेहानां. पभ्रमंशाखमरोचकम | 
.अहेरिव,क्ष्णाङ्ीत सस्मा)न्मानान्मरमादिवृ॥१६२॥ 
कुणपादिवःच ` स्नीभ्यःतँ- देवा ब्र ह्मण विदुः | 

शान्त दान्तं जितक्रोधं जिंतात्माम॑ जितेन्द्रियम्‌ ॥।१६३॥ 
तमग्रथ ब्राहमण मन्ये शेषाः शूद्राः-प्रकीतिता: |: | 


- 'श्राह्मणस्य च. देहोऽयं “नोप्रेंभोगाय कल्यते ॥१६४॥। 


इह्‌ 'क्लेंशाय महते ' प्रे्यांनन्तसुखाय ' च |» । 
द्रा तिळोदकं दद्याच्छुष्कवासा जलादि ॥१६४॥ 


“आद्र वस्रो यदि तदा निराशा: पितरो गता: |! `` 


` शिळातछे परें पत्रे, रोमस्थानेष कुत्रचित्‌ । ।१६६॥ 
.ते तिलाः कृमितुल्या स्युस्तत्तोयं रुधिरं 'भवेत्‌ |. ' . 
_अङ्गुष्ठोदस्मूढै तु तिलान्नक्षिप्यं तर्पयेत्‌ ।' `” 
ते तिळा. मेरुतुल्यासस्युस्तत्तोय -रोपसम्‌ १६७ 
पानीयमप्यत्र . तिलेविमिश्र॑ र 
.. दुद्यासितृभ्यः अयतो मनुष्यः । ˆ ” 
द्ध , इतं. तेन ससा सहस्त्रं, . 
रहस्वमेतत्पितंरो: - बदून्ति ११8 


2३४, / ७7 


भासिके: च.; सपिङ, च, प्रतिसंवत्सरे, तथा... पे 


कक 


ति रजजञाद अछलेकंमिल: छाए छुआ... 
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- बाघूलस्टकेति:: ` 
जपस्तपः श्राद्धकर्म स्वाध्यायादिकमेष च।. ` 
व्यथं भवति तत्सवंमृध्वंपुण्ड्र| विना कृतम्‌ ॥२००॥ 
श्राद्ध कृत्वा परदिने न द्विजान्‌ भोजयेद्यदि | 
तच्क्राद्वमासुरं ठोके प्रवदन्तिः विपश्चितःः ।।२०१॥ 
श्राद्ध कृत्वा परदिने ब्राह्मणान्‌ भोजयेद्यदि । ` 


.. देवाश्च पितरस्तुष्टाः कतुः कुवेन्ति संपदः ॥२०२॥ 


श्राद्ध पाकमुपक्रम्य नान्दीश्राद्ध विवाहके | , 
व्रत चरति संकल्पे सूतकं तु न दोषकृतू ॥२०३॥ 
श्राद्ध तु विकिरं दत्वा नाचामेन्मतिविभ्रमात्‌। 


, पितरस्तस्य षण्मासं चण्डालोच्छिष्टभोजन्ताः ॥२०४॥ 


सहोद्राणां पुत्राणां पितुरेकदिने तथा। . 


' श्राद्ध निमन्त्रणं वज्य क्षरकमं तथैव च ॥२०५॥ 


विधुरं च यति चेव सगोत्रं ब्रह्मचारिणम्‌। ˆ 
देवार्थ वरयेडिट्ठान्‌ न पित्रर्थे, कदाचन ॥२०६॥ - 


' बासांसि वाससी वांसो यो ददाति पितुर्दिने । 


तन्तु संछ्यातवृषण द्रेवळोके महीयते ।।२०७। 
अभिश्रवणद्दीनं तु यः श्राद्ध ' कुरुते नर: | 
तदत्नं ` मासंसदृं तद्रसं सुरया समम्‌ ॥२०८॥ 


उढ्क्यायाः पतिः तावत्सूतिकोयाः पर्ति तथा | 


' माण्डंस्पर्शनपृर्यम्त॑ पेतृंके ` वर्जधेरूधी ॥२०६॥ 


''विभक्ता' आतरः सर्वे ` खलाजितधंनाः शनैः । 


दर्शान्दिक तथा पित्रो:श्राद्ध' कुयोत्मथक पृथंक॥२१०॥ 


ल 
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` द्वे दानेचवर्ज्या: रहका ` 


` संस्यासीबहुभक्षश्च वेद्यो वेखानसस्तथा। ˆ 
ग्भवान्वेद्हीनश्च दानं श्राद्धः च वर्जयेत ॥२१श॥ 
स्नाने दाने जपे होमे खाध्याये पितुकर्मणि। 
देवताराधने चेव याज्यदोषो न विद्यते ॥२१२॥ 
प्रत्याब्दिके शतं जप्यं मासिके स्यात्‌ द्विषटशलम्‌ | 
सपिण्डे त्रिसहस्र स्याच्ङ्राद्ध त्रिशासइस्रकम्‌ ॥२१३॥ 
मासिके पक्षमेकं स्यादाब्दिके च तदर्धकम्‌ । * 
एको दिष्टो वत्सरं स्यात्‌ षाण्मासं तु सपिण्डने ॥२१४॥ 
महाळये त्रिरात्रं स्यात्‌ श्राद्धे त्वाकाळिकं भवेत्‌। 
आद्वान्न तिळद्दोमं च दूरयात्रां प्रतिग्रहम्‌ ॥२१५॥ 
सिन्धुस्नानं गयाश्राद्ध' वपनं .शवधारणम्‌। 
पर्वतारोणं चेवः गर्भकता तु वर्जये ॥२१६॥ 
गभंकर्ता तु यो विप्रो षण्मासाभ्यन्तरे यदि । 
_ श्रद्धान्नादीनि कुर्वाणो क्षिप्रमेव विनश्यत्ति॥२१७॥ 
मध्यंदिने इढाङ्गो यः स्नानं त्यक्स्वाचयेद्धरिम्‌ । 
. बेश्वदेव॑ च यः कुर्यात्‌ स शुल्मञ्याधिपीडितः ॥२१८॥ 
पितरस्तत्र मोदन्ते गीयन्ते(१) च पितामहाः। | 
्पितामद्वाश्च नृत्यन्ते श्रोत्रिये ग्रहमागते ॥॥।२१६॥ 
देशान्तरे दुरन्नानां प्रायश्चित्तठयं स्प्रतम्‌। 
समुद्रगानदीस्नानं शिष्टागारेष , भोजनम्‌ ॥२२०॥ 
अनाचारस्य विश्रस्य पतितान्नं यतेस्त॒था । 
शूद्रान्नं विधवान्नं च श्वमांस्प्सहरां भवेतू ॥२२१॥ 
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२६४४ वाधूलस्मृति:. 


यो मोहादथवा55लस्य़रातकृत्वाश्री)केशवाचेनम्‌ । 
भुङक्के स. याति नरकं श्वान्नयोनिघु जायते ।।२२२॥। 
` अनृतं सद्यगन्धं च दिवास्वापं च मैथुनम्‌। 

पुनाति वृषलस्यान्नं सायं सन्ध्या बंहिजले (बद्दिष्क्रता) ।२२ 
' स्नान सन्ध्यां जपं होमं स्वाध्यायं पिठृतपंणम्‌। 
देवताराधनं ` चव वश्वदेव॑. यथाविधि | 
न कुर्याद्यदि मोहेन स चण्डाढो न. संशयः ।।२२४।। 
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ह ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


* विश्वामित्रस्स्रातिः 


— PS Ref 
अथ प्रथमोऽध्याय 
नित्यनैमित्तिककमंणांवर्णनम्‌ , 
सहस्रदळपङ्कजे सकळशीतररिमप्रभे । 
वराभयकराम्बुजं विमल्गन्धपुष्पाम्बरम्‌ ॥ 
प्रसन्नवद्नेक्षणं सकळदेवतारूपिणं | 
स्मरेच्छिरसिपाबनं तद्विधानपूव गुरुम्‌ ॥ १॥ 
आह्विकम्‌ | 


_ चतुःपः्चघटीमानं मुहृत न्रह्मसंज्ञितम्‌ । 
` 'पश्चपच्चघटी ज्ञेया उषःकाळ इतीष्यते ॥२॥ 


ऋतुंबाणघटीसानमरुणोद्यसंज्ञितम्‌ । 


' उषः पञ्चघटीमानं प्रातःकाल इति स्मृतः ॥ ३॥ 


एवं ज्ञात्वां प्रभाते तु नित्यकमे समाचरेत्‌ । 


- 'सित्यनैसित्तिके काम्ये कते काले तु सत्फलम्‌ ॥ ४॥ 


ब्राह्म मुहूर्त उत्थाय इत्वा .शोचं समाहितः 


` स्नानं कुर्यादुष:काले आत्मार्थमरुणोदये ॥ ५॥ 


्रात॑ःकारं जपं कुर्यान्नियनेमित्तिक > बिदुः । 
समन्तं समाढोक्य उपस्थानं समाचरेत्‌ ॥ ६॥ 


२६४६ .... विश्वामित्रस्तृतिः 
॥ सन्ध्यायाँ मुख्यकालातिक्रमे दोषः ॥ 
काळातीत॑ न. कतेव्यं कतेव्यं कालसंयुतम्‌ । 
तस्मात्सर्वप्रयत्नेन काले कमे समाचरेत्‌ ॥ ७॥ ` 
उक्तकाळे तु॒यत्कम प्रमादादकृतं यदि॥ ८॥ 
त्रिसहस्नजपं कुर्यात्मायश्वित्त॑ विधीयते । 
तथा प्रोक्त प्राणायामद्दयत्रिकम्‌ ॥ ६॥ 
अथवा : जपमात्रेण कालातीतेन दोषभाक्‌ । 
त्रिसहसत्र सहस्र वा त्रिशतं शतमेव वा ॥१०॥ 
अनुळोमविलोमाभ्यां जप्त्वाद्पाप क्षयो भवेत्‌ । 
उक्तकाठे व्यतीते तु उपाधिश्च प्रमाणकम्‌ ॥११॥ 
` अनुछोमबिलोमाभ्यां सह्रजपमाचरेत्‌। 
` . देहस्वस्थवता(स्त्यवता,येन स्वस्थचित्तवता5पि च।।१२ 
कालो5तिक्रम्यते नित्यं तस्य पापो न गण्यते । 
स॒  सवमार्गविभ्रष्टस्तियंवत्वं समवाप्नुयात्‌ ॥१३॥ 
तस्य द्शेनमात्रेण सचेछः स्तानमाचरेत्‌। 
, असस्बद्धप्रलापेन दुःसङ्गेनापि निद्रया ॥१४॥ 
अतिक्रामन्ति ये काळं ते नरा ब्रह्मपातिन: । 
.. नित्यकर्माखिलं यस्तु उक्तकाठे समाचरेत्‌ ॥१५॥ 
जित्वा स सकढांह्लोकान्‌ अन्ते विष्णुपुर त्रजेत्‌। ` 
.- अत्यह्‌ प्रातरुत्थाय स्नान सन्ध्यां समाप्य(विधाय)च ॥१६॥ 
यथाशक्ति जपेदिद्वान्‌ स मुक्तो ना! संशयः। 
यामे चान्त्ये च सक्यौ नाडीनां पञ्चक द्विज ॥१७। 


4६ EEN] 
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अकांल्सम्पादितक्मणोनिष्फलत्वम्‌ू . २३४७ 
प्रातःकाछ इति ज्ञात्वा नित्यकर्म समाचरेत्‌। 
कर्मकाछो दिनान्ते तु पादंन्यूनंघटीत्रयम्‌ ॥१८॥ 
दिम्बं दष्ट्वा त्यजेद्घ्यं जपेदातारकोदये । 
षण्सतेष समाप्तेषु॒तततन्मन्त्रानुसारततः -॥१६॥ 
नित्यकर्माणि यः छुर्यात्कर्मसिद्धि लभेन्नरः (त सः)। | 

अनुक्तकाछे कृतकर्म निष्फलं 
अकालवृष्टि: पतिता यथा झुवि॥ ` 

उपानि बीजानि विनिष्फलानि वा- 
करोत्यकाळः कृतकर्म निष्फलः ।।२०॥। . 

नियुक्तकर्माणि नियुक्तकाले 

: कृतानि सद्यस्सुखसिद्विदानि। 

यथोप्तवीजानि यथा फलानि 
काले हि बृष्टिसुवि जीवनानि ॥२१॥ 
सन्ध्यात्रितयलक्षणम्‌ 
उत्तमा तारकोपेता मध्यमा छप्ततारका 
अघमा सूर्यसहिता प्रातस्सन्ध्या त्रिधा मता ॥२२॥ 
उत्तमा पूर्वसूर्या च मध्यमा मध्यसूर्यका । 
अघमा पश्चिमादित्या म्छयसन्थ्या त्रिधा मता ॥२३॥ 
उत्तमा .. सूर्यसहिताः 'मध्यमा लुप्रभास्करा । 
.. अघमा तारकोपेता. सायंसन्ध्या त्रिधा मता॥२४॥ 
झुचिर्वाप्यश्षुचिर्वापि नित्यं कमं -नःसन्त्यजेतू । 
...तत्रापि ... काळन्ियमादुघ्यंदानं. विशिष्यते ; ॥२%। 
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५२४४८ छा ९विरवमित्रस्मृंति 2:99 ० 
१... ` > » '्रिधैवंशुद्धाचमन : प्रकुर्यात्‌।/: .”*:* 
उंदडमुखोबापि समाचरेन्नं. : `. 
तदक्षिणापश्चिमयो:कदापि ॥२६॥ 

! 'सन्ध्यास्नानं परित्यज्य विद्याभ्यासं करोति यः। ` 
तस्य ` विद्याविनाशाःस्यादधमोभवति ध्र वम्‌ ॥२७। 
ुरूपदेशविधिना स्नानं सन्ध्यां समाचरेत्‌ । 
वेदादिसर्वविद्यार्थज्ञानसंपत्तिसाधनम्‌ ॥२८॥ 
इत्येषाद्विजवर्णांनां विद्याभ्यासविधिःक्रमात्‌ । 

- अन्यथा योऽभ्यसेद्विय्ां तस्य विद्या न सिध्यति ॥२६॥ 
यस्सन्ध्यां काळत: ग्राप्तां अतिक्रमति दुर्मतिः । 
भ्रणहत्यामवाप्नोति काकयोनौ प्रजायते ॥३०॥ 
'थथाशक्त्याचरेत्सन्ध्यां काळेव्हा(इःय,फलमाप्नुयातू । 
काले तस्मात्रयत्नेन नित्यकर्म समाचरेत्‌ ॥३१॥ 
आचारो द्विविधः परोक्तः सोपाधिरनुपाधिकः। 

` सोपाधिगुणमात्रः स्यान्सुख्यःस्याद्नुपाधिकः-॥।३२। 

न कि . समनुप्राप्ते गौणाचारं समाचरेत्‌ ॥ 

“ अचुपाधो'च दुबु द्व्यात्गौणाचारं करोति य: ।३३॥ 
स दारिद्रमब्राप्नोति महारोग: ` प्रजायते 

` अपवादो “महान्‌ दोषो संस्भवेजनमेजेन्सनि ॥३४॥ 

य बम गिता सा 
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दन्तथाबनविंधानंवर्णीनम्‌ सि | 


मुख्याचारो महानश्रेष्ठों मुमुक्षोरुपपादकः- (कारकः) | | 

"` यंथाकाढं द्विजः कुर्यान्मुख्याचार॑ विधीयते ॥३६॥ | 

, स्वगुरु पूजयत्येवयुपचारेशच पश्चभिः। | 

` सङ्भक्या संहितामेतां विश्वामित्रस्स(्र)कल्प येत्‌ ॥३७। 
ग्रातरुत्थाय यो विप्र: खात्ममूलस्थङुण्डळीम्‌। 
प्रबोध्यो सु प्रभाताया गायत्री तन्न चिन्तयेत्‌. ॥३८॥ 
कुण्डलिन्यां समुदूभूता गायत्री प्राणधारिणीम्‌। | 
ग्राणविद्या महाविद्या यस्तां वेत्ति स योगवित्‌॥३६॥ 
अष्टधा कुण्डलीज्ञेया द्वात्रिशद्‌ वर्णसंख्यया । 
एवं ज्ञात्वा प्रभातायां षडाधारे तथा न्यसेत्‌. ॥४०। 
षडाघारेषु षटकुरक्षि विन्यसेबतुरक्षरम्‌। 
आदिप्रणवसंयुक्त' षट्कुक्षि विन्यसेळ्ऋमात्‌ ॥४१॥ ` 
सहस्रदलमध्यस्था सफला स चतुर्यका। | 

. सोऽहं हंसेति विज्ञेया संकद्पज्ञानपूर्वेकम्‌ ॥४२॥ 
अस्य संकल्पमात्रेण सवे पापे: प्रमुच्यते 

. अनया सद्दशी बिद्या अनया सदृशोजपः ॥४३। .- 
अनया सदृशं ज्ञानं न भूतो न भविष्य़ति। 

. समुद्रबसने - देवि षैवेतस्तनमण्डळे ॥४४॥ ` 

. विष्णुपल्ली नमस्तुभ्यं: प्रादरपश समख मे। - 

fs अतितीक्ष्णमुहाकाग्र :: कल्पान्तद्हनोपमः ।।४५॥ 

| सैरवाय “'-नंमंस्तु*्यमसुज्ञा » दांतुमह॑सिं ` ` 
, ` आयोत्थाय बंहिंत्वा विग्सूतरीदि त्यजेद्‌दिज; [४९ 
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2६४५० चिश्वामित्रस्सृतिः ` 
ग्रामाइक्षिणदिग्भारे . शतधन्वन्तरावधि।  -- 
देवाश्च ऋषयश्चेव गणनाथाश्च योगिनः ॥४७) 
राच्छन्तु देवताः सर्वा अत्र शौचं करोम्यददम्‌ । 
प्रथमं च शिरोवेष्टः निवीतं .च द्वितीयकम्‌ ॥४८॥ 


दिग्दर्शनं तृतीयं स्यात्‌, अन्तर्धानं चतुथकम्‌ । 
मौनन्तु पञ्चकं ज्ञेयं पुरीषं षष्ठमेव च। 
सप्तमं सृत्तिकाधानं उदकं चाष्टमं स्तृतम्‌ ।४६। 
सुष्टिमात्रतृणं दत्त्वा रात्रो चेदक्षिणामुखः । 
दिवाचोदङ मुखः ङुर्याच्छौचं कमं समाहितः । ५० 
बामदक्षिणकर्णस्थ उपवीतं च घारयेत्‌। . 
क्रमान्मूत्र पुरीषे च कुर्याच्छोच द्विजोत्तमः ॥५१॥ 
यथाविध्युक्तमार्गेण कुर्यादुदूधृतवारिणा घृतवारिणा। `` 
` कूपकुल्या तटाकाद्जिलेः शौचं करोति यः ॥५२॥ 
कलपकोटिशातेबापि नरकान्न निवर्तते । 
एकाढिङ्ग करे तिस्रः पश्चापाने तथैव च ॥५३॥ 
'पादृद्ये चतुः संख्या एतच्छौचं विधीयते। 
एतद्वमो गृहस्थस्य इतरेषां पृथक्पृथक्‌ ।५४।। 
स्मार्तानां द्विगुणं कुर्यात्‌ बनस्थस्जिगुणं तथा । 
'चतुर्गुणं यतीनां च त्रेयाणां भेद ईरतिः ॥५४॥ 
बात कृत्वा शौच समाहितः ॥ ५६ 
` ` ॥ दुन्तधावनम्‌ 

क्षीरकाष्ठेन .. कुर्वीत ताय 
- ठृणपर्णेस्सदा कुर्यादम! (मे) एकादशी चित्ता ।॥ ५७ 
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ख्रानाचरणस्यफलम्‌ . २६४१ 
तयोरपि च कुर्वीत जम्बूपक्षाम्लपणकेः। 
आयुबर्छ॒ यशो . वचः प्रजा:पशुवसूनि च ॥५८॥ 
नह्य प्रज्ञां च मेघां च त्व॑ नो देहि वनस्पते। 
निष्ठीवनं च गण्डूषं बायव्यासिमुखो `नरः ॥५६॥ 
ईशानाभिमुखो भूत्वा वायव्यान्ते समुत्सजेत्‌ । 
अङ्गारवालुकाभिश्च॒ अस्मांगुळिनखेरपि ॥६०॥ 
इष्टकाळोष्टपाषाणेने ङुर्याहन्तथावनम्‌। * ` 
खदिरश्च' करञ्जश्च कदम्बञ्च वटस्तथा ॥६१॥ 
वेणुश्जतिन्तिडीप्लक्षा वाम्रनिम्बे तथैव च। 
अपामार्गश्च बिल्वञ्च अर्कशचो दुम्बरस्तथा ॥६२॥ 
एते प्रशस्ताः कथिता द्न्तघावनकमंणि। . 
यथाशक्त्यनुसारेण दुन्तघावनमाचरेत्‌ ॥६३॥ 


ततो नदीं समागम्य. गङ्गाध्यानपुरस्सरम्‌ । 
॥ आचमनम्‌ ॥ 


| स्वसूत्रोक्तविधानेन कुर्यादाचमनत्रयम्‌ । 


वामहस्ते जळं नीत्वा त्रिव्याहृत्यामिमन्त्रितम्‌ ॥६४॥ 


` आङृष्य दक्षिणे आगे रेचयेद्वाममागंतः। | 


खवामभागमाढोक्य वञ्जपाषाणतस्त्यजेत्‌ ॥६५॥ 


` चुः शुद्धाम्बुनाचम्य त॑तः स्नानं समाचरेत्‌ । 


नाभिमात्रे जळेस्थित्वा त्रिवारं स्लानमाचरेत्‌॥६६॥ 


॥ स्नानभेदाः॥ . . . . 
प्राणायामन्नर्यै कुर्यात्‌ दशाप्रणबसंयुतम्‌।. 
उहिलेन्माजनं. यन्त्र, स्नानयन्त्र, समुझिलित्‌,,॥६७) 
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गङ्गामत्रेण चावाह्य सलिंळोपरि (कब) मुद्रेया । 
वहिमण्डल्मालिख्य जलमध्येसबिन्दुकम्‌ ॥६८॥ 
मायाबीजं समुल्िख्य दण्डेषु व्याहृतित्रयम्‌ । 
ततर्शुद्वाम्चुनाचम्य प्राणायामत्रयं तथा ॥६६। 
देशकाले च सङ्कीत्ये गायत्रीध्यानपूवकम्‌ । 
सूक्तेन मार्जनं कुर्याद्यथाशास्त्रोक्तमार्गतः ॥७०॥ 
अघमर्षेणमन्त्रेण स्नायात्पश्चाङ्गपर्वकम्‌ । 
सङ्कल्पं सूक्तपाठं च मानं चाघमर्षणम्‌ ॥७१॥ 
देवादितपणं चेव स्नानं पञ्चाङ्गलक्षणम्‌। 
शिरःस्नानं गळस्नानं कटिरनानं तथेव च ॥७२॥ 
आजानुपादपर्यन्तं मन्त्रस्नानं चतुविधम्‌। 
तकाराद्यष्टभिवणेः शिरसि प्रोक्ष्यमान सैः" 
| ( शिरःस्नानं समारेत्‌ ) ॥७३॥ 
, अकाराद्यष्टभिवणेः कण्ठस्नानं समाचरेत्‌। 
सकाराद्ष्टमिवर्णे: कटिस्नानं समाचरेत्‌ ॥७४॥ 
|' पकाराृष्टिवेर्ण जानुपादे समाचरेत्‌। _ 
णब विज्ञानमात्रेण ग्रज्ञास्नानशत फळम्‌।७५। 
! मन्त्रस्नानं विना विप्रो जलस्नांनं करोति यः 
दै मनोनिमलता तस्यं नास्ति हि भ्रुृतिचोदितम्‌ ॥७६॥ 
, त्रे नासाक्षिणी बद्ध्वा सहसान्तर्जढे 


. अक तवं पठस्व, यावद्वायुनिरों 
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728९ 23 है ॥ 


ततः स्नानत्रय कुर्याच्छिरोग्याहतिपूर्वकम्‌ । 
..त्रिकाळं त्रिविध॑स्नायाद्वारुणं मृत्तिकायुतम्‌ ॥७८॥ 
पश्चाद्र कमिति प्रोक्त' क्रमात्स्थानत्रयं बुधेः । 
शिरस्तनुद्वादशघा प्रोक्षयेच्छङ्खमुद्रया ॥७६॥ 
व्याहत्यादिशिरोउन्त्येन भनुना. द्विजसत्तमः। -' 
'षट्संख्यं ब्रह्वारन्ध्रो तु त्रित्रिसंख्य भुजढ्ठयें ॥८०॥ 
मूखमन्त्रं च मनसा. पूजयेत्पथ्वपृजनैः॥ 
“ ब्रह्म देव) षिपित्तुष्ट्य् त्रिश्चतुर्घेषः तर्पयेत्‌- ॥८१॥ 
व्याहृत्यैककया ` युक्ती; प्रणवादिनिमोऽन्तकेः। ` 
“'तत्तच्छब्देस्तर्पयेत्तु. तुर्येसत्रेळोक्यसंयुतेः `: ॥८२॥ 
यस्तपंणं `ब्निनाः स्नायात्सिले. मत्स्यवद्धवेत्‌॥. . 
: तस्मात्सर्वप्रयत्नेन-. यथोक्तः ` स्नानमाचरेत्‌ः।॥८३॥। 
यन्मया: दूषितं: तोयं, शारीरमलनाशनात्‌ ४ 
तस्य पापविशुद्धयथ यक्ष्माणं तर्पयास्यहस्‌ ॥८४॥ 
इति त्रिरञ्जलिं .दत्त्रा: यक्ष्मप्रियकरं. ,बहिः| . | 
. ततस्तीर॑ सम्नागस्य ¦ गायत्रीकवचं. पठेत्‌ . ॥८४॥ | 
गुणा,.दशस्नानकृतो हि पुसो, .. क 
रुप च .तेजश्न बलं च. शौचम्‌ | 
आयुष्यमारोग्यमुखोलुपत्व 
_ ढुखप्ननाशं- च. तपञ्च-ेघा.॥८६। . 
स्नानाथ प्रुस्थितं विग्रं , देवा:पिठगणेत्सह | | 
_तृष्णार्ताक्च बार्ता) समायान्ति न.स्तायान्नरक त्रनेत्‌ ॥८७॥ 
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विश्‍वामित्रस्मृंति सि उक i; ड | | 
मध्याह्ने सृत्तिकास्नान कुर्यान्नित्यमतन्द्रितः । 


` मरातस्सायाहसमये न कुर्यान्सृत्तिकाक्रियाम्‌ ॥८८॥ 


॥ वस्रघारणम्‌॥ 
सूत्रेण अथितं सूच्या. खण्डं चित्र तथैव च। | 
विचित्नपुत्तळीवख्मन्यवस्त्र न चारयेत्‌ ॥८६॥ 
एतत्समस्तमित्युक्त पट्टवस्त्रं न दोषभाक्‌ । 


. और्णवस्जाणि सर्वाणि न दोषो घारयेद्बुधः ॥६०॥ 


..... जञा, तत्तया स्थित्वों उद्दादिभत्रयम 
यु तत्फल संमवांप्रोति द्व्जि वायुंनिर 


डे १ ° CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection bigitized by eGangotri 


प्रा्मध्याहयो: स्नानं वानप्रस्थगृहस्थयोः। 
यतेङ्जिषबणं स्नानमसङ्त्तु ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥६१॥ 


प्रोक््य ` वासोपसंयोज्य . . प्रणवादिषङक्षरेः ।. 


`-शुद्धधोतं परिग्राह्य ' षटकच्छविधिधर्मकम्‌ ॥६२। ` 


कच्छट्टय॑ वस्रमध्ये तच्डुङ्गघु (च) चतुष्टयम्‌ । 


(एवं क्रमेण बध्नीयोहक्षणं ` श्रुतिचोदितम्‌ ॥६३॥ 


सोजनोत्तरनिमोल्यं प्रक्षाल्यद्विजसत्तमः। 

साय॑सन्ध्यां प्रकुर्वीत अन्यथा ब्रह्मघातकः ॥६४॥ 

प्रातमेध्याहयोः स्नात्वा. प॒थक्सन्ध्याँ समाचरेत्‌ । 

एष धमो गृहस्थस्य योगिनां: प्रातरेंब हि। ।8६॥ 
| प्राणायामः .. ,' 

उषःकाले प्रशस्त स्याद्योगिनां वायुधारणम्‌ । 

दसत्रयम्‌। ` ˆ 

घंफ:(तंः) ॥६६॥ 


म्रणवोपासनाकेसन्ध्याबविधि | २६६५ 
तत्रापि कुम्भकं इत्वा प्राणायामं समाचरेत्‌। - 
सूर्योदयं समारभ्य घटिकाद्वादशोपरि ॥६७॥ 
्रहमयज्ञाङ्गकस्नानं अपराह्ने तु तयेत्‌ । 
सङ्कल्प्य ब्रह्मयज्ञं च यथाशक्ति समाचरेत्‌ ॥६८॥ 
साध्याह्विकं प्रकुर्वीत जपान्ते तर्पयेत्तथा। 

` यन्त्रहीनं जलस्नानं बीजहीनं तु यन्त्रकम्‌ ॥६६॥ 
बिन्डुहीनं तु यद्वीजं वृथा स्नानं न संशयः |" 

_ भन्त्रद्दीनो जले स्नात्वा सन्ध्यावन्दूनमाचरेत्‌ |१००॥ 
अशुचेस्तस्यमनसो मछिनं नैव गच्छति। | 
सन्त्रयन्त्रविहीनो यः स्नानं सन्ध्यां करोति चेत्‌ ॥१०१४ 
विफल अन्त्रतेजस्स्यात्सत्यं सत्थं न संशयः: | 
पञ्चस्नानं विना येन सायं सन्ध्या कृता यदि ॥१०२॥ 
तस्य पापं न गच्छेत यथा सुर्येऽस्तभे तमः । 

:परिघाय - - शुभं वस्त्रं तिलक धारयेत्ततः ॥१०३॥ | 

. ॥ पुण्ड्घारणम्‌॥ कनै | 

| 
| 


'गुरूपदेशमागंण अन्यथा घमंघातकः। .-- ` 
मुद्वारिचन्द्ने भस्म वामहस्ते निधापयेत्‌ ॥१०४॥ 
त्रिकोणयत्त्रंसंटेख्य मध्ये भायां स बिन्दुकाम्‌। . 
कोणाप्रो प्रणवं लेख्यं दण्डेषु व्याह्ृतित्रयरम्‌ ॥१०%॥ 
अभिमन्त्र्य तुल्लायनत्रं सन्त्रराजं दशावधि | 
ललाटे तिलक कुयांद्गुरुपूजापुरम्सरम्‌, ॥१०७॥ 
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` अस्त्रयत्त्रविद्दीनं यत्ति ।यदि घारयेत्‌। 
तन्मुखं शववद्धाति ब्रह्मतेजो, न विद्यते : ॥१०८॥ 
तिलक -यत्र संयुक्त मन्त्रसंयुक्तमेव च। . 
ढढाटे यत्र दृश्येत तत्तजो ब्रह्मनामकम्‌ ॥१०६॥ 
प्रणवं चोध्वेपुण्ड च. त्रिपदा च त्रिपुण्डकम्‌ । 
ळलाटे यस्य श्यन्ते (बततन्ते,ते ज स्वि (स्ी,ब्रह्मदो भवेत्‌ ११० 
ओमापोज्योतिमन्त्रण शिखाबन्धनमाचरेत्‌ । 
स्वसूत्रोक्तविधानेन सन्ध्यावन्दनमाचरेत्‌। ` 
अन्यथा ' यस्तु कुरुतें आसुरीं तनुमाप्नुयात्‌ ॥१९९॥ 
मयाकृते मूंत्रपुरीषशौच- 
प्रश्षाल्यगण्हूषणमेंहने च। . 
वखस्यसंक्षालनके च दुष्कृत | 
क्षमस्व गड्ढे मम सुप्रसन्ना ।।११२॥। 
त्रिकोणमध्ये होकार कोणा्रः प्रणवं लिखेत्‌ । 
दण्डघु “ व्याहृतिश्चेब ' उहिरेदुदके.. तथा ॥११३॥ 
प्रणवेनबहिवेष्ट्य 'ज्ू पीत्वाञ्थ माजेयेत्‌। 
तथेवविन्यसेत्संन्थ्या: अन्यथा शूद्रवद्भवेत्‌ ॥११४॥ 
इति श्रीविश्वामित्रसंहितायाँ आन्हिकविधियोंगोनास 
प्रथमों धध्यायः। 
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अथ द्वितीयोऽध्याय 

आचमनविधिवर्णनम्‌ 
जलमध्ये वामकरे दक्षिणे कर्णवत्क़्ती । 
आदौ गुरु नमस्कृत्य पश्चादाचमनं चरेत्‌ ॥ १॥ 
प्रागाचामेदसृतंस्यात्‌ सोम्यायां सोमपाभवेत्‌ । 
पश्चान्युखोरक्तपास्यात्‌ सुरापो(पी)दक्षिणायुखः ॥ २ ॥ 
चतुर्विशतिनामानि . तत्तदंगानि संस्पशेत्‌। | 
विन्यसेत्केशवादीनि पौराणाचसन भवेत्‌ ॥ ३॥ 
तकारादियकारान्तैः चतुविशति वर्णकेः। 
संस्पशेत्तत्तदंगानि स्मातंमाचमन चरेत्‌ ॥४॥ 
देव्यापादेखिराचम्य अङ्लिगैनवभिः . स्रुशेत्‌। 
सप्तव्याहृतिगायत्री शिरस्तुर्‍यस्तदागमम्‌ (९) ॥ ५॥ 
त्रिधाचाचमन प्रोक्त पौराणं स्मातेमागमं । 
श्रौतं च मानसं चेति पंचधा प्रोच्यते पुनः ॥ ६॥ 
संघ्याप्रारम्भकालेषु कुर्यादाचमनत्रयं । 
'संह्ृताङ्गुढिहस्तेन ब्रह्मतीर्थे पिवेज्ञलं ॥ ७॥ 
मुक्ताङगुष्ठकनिष्ठाभ्या शेषेणाचमनं अवेत्‌। . 
गोकर्णाकृतिहस्तेन माघमात्रै जळं पिबेत्‌ ॥८॥ 
त्यूनाविरिक्तमात्रेण तडाछँ सुरयासमं। | 
आदौचान्ते च मंत्रैश्च क्रमादाचसनं चरेत्‌ ॥ ६॥ 
श्रुतिस्पतिपुराणानि प य 
णा क्त्रि ॥१०॥ 
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गोकर्णाकृतिरित्याइः ब्राह्मकर्म प्रकीतितं । 
हस्तमध्यस्थ सलिळं पीतशेषं न संत्यजेत्‌ ॥११॥ 
कचिच्यागं कचित्पानं कुर्याद्दु्त्राह्मणं विदुः । 
केशवा दित्रयेणापो माषदध्नं पिषेतक्रमात्‌।१२।। 
गोबिन्दमग्रतोन्यस्य सौषुम्ने विष्णुमेव च। 
मधुसूदनमादित्ये सुधांशो च त्रिविक्रमं ॥१३॥ 
अमतो वामनं चेव श्रीधरं ` हस्तयोस्तथा। 
हृषीकेशं पद्मनाभं उभयोः पाद्योन्यसेत्‌ ॥१४। 
दामोदर ब्रह्मरन्ध्रे नामसंकर्षणस्य च। 
न्यसेद्दा नासिकामध्ये चास्यान्ते वा विनिर्दिशेत्‌ ॥१४॥ 
विन्यसेहक्षनासायां वासुदेवं तथेव च। 

यन्न बिन्न्यसेद्वामे अनिरुद्ध तु दक्षिणे ॥१६॥ 


` पुरुषोत्तमं वामनेत्रे दक्षकणं(ह्म) अधोक्षजम्‌ । 


क 


नारसिहं वामकर्णे नाभावच्युतमेव वा ॥१७॥ 
जनादेन॑ हृदि न्यस्य ब्रह्मरंन्श्रेत्युपेन्द्रक । 
विन्न्यसेच्च हरि कृष्णं भुजे दक्षे च वामके ॥१८॥ 
पौराणं स्मातंमित्येतत्‌. क्षत्रियाणां विधीयते ॥१६॥ 
परित्वागिबंणोगिर इमा अवन्तु विश्वतो । 
बृद्धायुमतुवृद्धयो - तुष्टाभवन्तु जुष्टयः .॥२०॥ 
पुण्यस्त्रीणां “तथा. जञेयं शूद्राणां. नासमात्रकं । 
शुद्वाचमानां त्रिविधं प्रकार . 
कुर्यातत्रिसंध्यापि(सु) समस्तकमैसु । 
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आरम्भणं केशवनाम युक्त' 

श्रुति स्मृतिभ्यां द्विविधं तथोच्यते ॥२१॥ 
देवतीर्थेन संगृह्य ब्रह्मतीर्थे जळ पिचेत्‌। 
मुक्ताङ्गुष्ठकनिष्ठाभ्याँ गोकर्णाकृति रुच्यते ॥२२।।' 
वर्तमादौ विधिपूवंकमेनित्य त्रिकाळं प्रयतैश्च नित्यं । 
श्रुतिस्मतिप्रोक्त पुराणमाग तस्माइिशुद्धाचमनं विशिष्टः (२३ 
नाम्रामादौ च वर्णानां पादादौ ॐ समुञ्चरेत्‌ |” 
नमोंऽतं विन्यसेन्मंत्र कुर्याच्छुद्धो भवेत्त्रिधा ॥२४॥ 
चतुर्विशति पादानि चतुिंशतिवर्णकं। 
चतुर्विशति नामानि प्रणवाद्निमोन्तकं ॥२५॥ 
चैश्यानां तु नमोन्तस्य अन्येषां वर्णमात्रकं। 

. पुण्यस्त्रीणां नमोऽन्तंस्यात विशेषात्केशवादिषु ॥२६॥ 
शूद्राणां विधवानां च नाममात्रं जळक्रिया । 
सुवासिन्याँ नमोन्तं च द्विराचम्य विशुद्धयति ॥२७॥ 
नमोंतं त्रिविधं ज्ञेयं प्रणवं त्रिविधं तथा। 
एवमेव त्रिराचम्य कर्मादौ तत्समाचरेत्‌ ॥२८। 
अन्यथा हिं कृतं यत्तु आचमनं तु निष्फलं ।' 
कराम्रपंचांगुळि पूर्ण मुद्रा सकेशवाद्ये रनुवतेनीया। 
निष्ठीवने (तथा) प्रसुप्ते च परिधानेऽक्नुपातने । 

पञ््चश्रत्रेषुचाचासेचछरोत्रं वा दक्षिणं स्पशेत्‌ ॥२६॥ 
भोजनादौ च“सुक्त्यन्ते गोकर्णाकृतिपाणिना । 

, आपोडशनं. पिबेन्नित्यमन्यथाई!) चेन्चदुभकम्‌ ॥३०॥ 
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विश्वामित्रस्तृतिः , 


नासापुटे (हा) अक्षकण प्रजपदूव्याहतित्रयम्‌ । 
विस्खृशेच्द्रोत्रमानं च इत्येवं श्रुतिचोदितम्‌ ॥२१। 
हस्वदीचप्टतेर्यक्ता प्रणवं मनसा स्मरेत्‌। 
मानसाचमनं कुर्यान्मनोई शविधिक्रमात्‌ ॥२२।। 
त्रिभिः पादेरपः पीत्वा आपो द्िष्ठा्रतोन्यसेत्‌ । 

॥ मार्जनम्‌ ॥ 
तप न ऊर्जे च सौषुम्ने रदुन्महेरणाय च । 
यो वः शिवतमस्सोमे तस्य भाजयतोऽग्रतः ।।३३। 
उशतीईस्तयोश्चेव वक्षे तस्माअर॑न्यसेत्‌ । 
यस्यक्षयाय वामे वा ह्यापो जनयथा शिरः ॥३४॥ 
नासान्ते भूपदं न्यस्य भुवः पादं तु दक्षिणे । 
सुचः पादं वामभागे महः पादं तु दक्षिणे ॥३४॥॥ 
जनः पादं वामनेत्रे तपः पादं तु दक्षिणे । 
सत्यं पादं वामकरे नाभो देव्यादिपादकम्‌ ।।३६।। 
स्यसेदूद्वितीयं हृदये ब्रह्मरन्ध्रे तृतीयकम्‌ । 
विन्यसेहदक्षिणसुजे खमापो ज्योतिरेव च ॥३७. 
ठुयेपादं न्यसेद्वामे भुजे श्रुत्युक्तः क्रमात्‌ । 
श्रुयाचसनमेमियां हरेः कुर्यादृद्विजोत्तमः ॥३८॥ 
स _ स्ेपापसुक्तःस्याससषटासृष्टिन चिद्यते। | 
पादत्रयं नवपदं समप्तछोकास्तथेव च ॥।३8॥ 
पुनः पादत्रयं शीषे तुर्यं श्रौतपिती रितम्‌ । 
तुर्यपादं शिरः पातं गायत्री त्रिपदा सह ॥४०॥ 


- (९-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


पश्चाचमनविधिवर्णनम्‌ २६६१ 


सप्तव्याहतयश्चेब॒नवपाद॑ , त्रिपादकम्‌ । 
चतुविशतिपादानि न तस्स्थानेषु विन्यसेत्‌ ॥४१॥ 
त्रीण्यादौ नव सप्तधा त्रीणिद च श्रुतीरितम्‌ । 
गायत्री (मुच्चरन्‌ ) बद्ध्वापोहिष्ठा नवभिः स्पृशेत्‌ ।।४२।। 
सप्तव्याहृतिभिश्चैव गायत्रीत्रिपदे: स्पशेत्‌ । 
शिरः पदा तु व्यपदा चतुविशतिभिः स्पृशेत्‌ ॥४३॥ 
श्रुत्याचमनमेतद्धि विश्वामित्रादिभिः स्मृतम्‌ ७ 
नाम वणे च पादं च भूमुवः (स्व) रोमिति ॥४४॥ 
पश्चाचमनं चैतानि प्रोक्त स्वच्छन्दसां गणेः। 
तिस्रभिश्च व्याहृतिभिः शिसश्रक्षषि नासिके ॥४५॥ 
श्रोत्रह्यं च हृदये संस्पशेच्चाथ वारिणा। 

॥ आचमनम्‌॥ 
त्रिराचामेदिति त्रेधा परिसृद्धेति च त्रिधा। 
एकः सङ्गुपस्ररेदित्येवं श्रुतिचोदितम्‌ ॥४६॥ 
ब्रह्मयज्ञे त्रिधाचामेच्छ तिस्प्रतिपुराणकेः । 
दिल्लेया परिसृज्यात्र ताल्बोईस्तेन माजयेत्‌ ॥४७॥ 
सक्छ तु प्रणवेनांगुष्ठे नोपस्परशेत । 
अन्याः कुल्यो संस्पृष्टाः निष्फलं कर्म तड्भवेत्‌ ॥४८॥ 
चतुर्विशति पादानि चतुविशति वर्णकम्‌ 
चतुर्विशतिनामानि त्रिघाचामेद्रथाविधि ॥४९॥ 
तथा द्विः परिमज्येति चन्द्रसूयौं स्वरो सृशेत्‌। . 
उपसुरेतुषुझञा _च तर्ये सकजने: ।५०। 
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ब्रह्मयज्ञे त्रिराचामेच्छौत॑ स्मात पुराणकम्‌। 

परिमृज्य त्रिघाताब्वोईस्तेन परिमाजने ॥५१। 

उपस्परशेत्मधानाडु प्रणवेन सकुज्ञपेत्‌ । 

भोजने भवने दाने स्नाने दाने प्रतिग्रहे ॥५२॥ 
. सन्ध्यात्रये च निद्रायां तथा वञ्स्य धारणे । 

पूर्व: ( म्‌ ) पच्चभिराचामेत्‌ तथा रथ्योपसपंणे ॥५३।। | 

आदौ श्रौतं तथाचामे ततः स्मार्ताचमानकम्‌ । 

ततः पौराणमाचामे नित्यं श्राद्ध विधीयते ॥१५४॥ 

पुराणं श्राद्धकाले च श्राद्धान्ते स्मातंमुच्यते । 

पार्वेणि श्रौोतमाचामे न्यासः श्राद्धे विळोमतः।५६।। 

पुरश्चर्या च दीक्षायां मूलमन्त्रेण केवलम्‌ । । 

दुर्दानं दुष्प्रतिग्राहं दुरन्न॑ दुश्भाषणम्‌ ॥१६॥ 

दुराढापादिकथन दुष्ख्लीसिशं्व सङ्गमम्‌। 

चाण्डाढजातिसंस्पश मढिनीकरणादिकम्‌ ।।५७।। 

सद्यो हरति सवं च विघानाचान्तमात्रतः । 


| इति विश्वामित्र स्मृतो शुद्धाचमनयोगोनाम . 
द्वितीयोऽध्यायः | 


क... 
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अथ तृतीयोऽध्यायः 
` प्राणायामविधिवर्णनम्‌. 
॥ प्राणायामः॥ 
देहिनां चेव सवेषां देहे ध्यानं समंन्यसेत्‌। 
तत्रापि द्विजवर्णानां प्राणायामं समं न्यसेत्‌ ॥ १॥ . 
प्राणायामत्रयं प्रातः सन्ध्याकाले समाचरेत्‌ ।„ 
प्राणापानसमायुक्त प्राणायाम इति स्मृतम्‌ ॥ २॥ 
उत्तम नवधा चेव षोढा मध्यममुच्यते। 
अभिमन्त्रीयमित्याहुः प्राणायामस्य ढक्षणम्‌ ॥ ३॥ 
सप्तव्याहृतिभिश्चापि प्रणवादिरनुक्रमात्‌ । 
गायत्र्या शिरसा चेव प्राणायामो विधीयते॥ ४॥ 
बिनदुप्राणंविसगैक्यं गायत्रं विन्दुरूहितम्‌। 
शिरोव्याह्ृतिसंयुक्त प्राणायामे स्पृशेत्तथा(त्रिशल्लिधा) ॥५॥ 
आदौ कुम्मकमाशित्य रेचपूरकबजितम्‌। 
व्याहृत्यादिशिरोऽन्तं च प्राणायामं समाचरेत्‌॥ ६॥ 
नित्ये नैमित्तिके काम्ये सवदा सवकर्मसु । 
आदौ ङुम्भकमाश्रित्य रेचपूरे विसजयेत्‌ ॥ ७॥ 
सन्ध्याकाछे होसकाले त्रह्ययज्ञे तथेव च। 
' आदौ कुम्मकविजेयं(माश्रियोप्राणायामं समाचरेच ॥८॥ 
प्राणापानसमाभबिन्दुसदित॑ बन्धत्रये संयुतं । 
सप़व्याह्ृतिबिन्दु संपुटपरं ५ देखादिपादत्रयम्‌ ॥ ६॥ 
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गायत्रीं शिरसा त्रिनाडिसहितामूढाइयद्धे परं । 
शुद्ध केवल(ने चल) कुम्भकं प्रतिदिनं ध्यायामि तत्त्व 
; परम्‌ ( पद्म्‌ )॥१०॥ 
दृश प्रणवगायत्र्या इडा पिङ्गळवजितम्‌। 
कुम्भं सुषुञ्नया कृर्यान्मनत्रस्मरणपूर्वकम्‌ ॥११॥ 
अघमे द्वादशी मात्रा मध्यमे द्विगुणा मता । 
उत्तमे त्रिगुणा प्रोक्ता प्राणायामविधिः स्मृतः ॥१२॥ 
आयासो रेचकः पूरो ह्यनायासस्तु कुम्भकः । 
अनभ्यासे विषं शास्त्रं अभ्यासे त्वमृतं भवेत्‌ ॥१३॥ ` 
उत्तमं त्रिगुणं प्रोक्त मध्यमं द्विगुणं तथा । 
अधम न वदेत्यार्येः (१) प्राणायाम इतीरितः ॥१४॥। 
अणवादि नमोऽन्तं च मात्रा चेत्यभिधीयते। 
पश्चद्वादशसंयुक्तां मात्रां मात्राविदो विदुः ॥१४॥ 
अंगुष्ठानामिकाभ्यां तु प्राणायामं यतिश्चरेत्‌ । 
नासिकं चननं चेव वानस्थस्य तथैव हि ॥१६॥ 
वकार इति पञ्चेते वर्णाः पश्च च नोदिता। 
छं प्रथिव्यात्मने गन्धान्‌, इसाकाशात्मने सुमम्‌ ॥१७। ` 
यं: वाय्वात्मने धूपं दीप अग्न्यात्मने नमः । 
निवेदयेच्च नेवेद्य' वकारममृतात्मने ॥१८॥ 
पश्चमूतात्मिकामेताँ पूजां मानसिकों यजेत्‌। 
सिद्धासनसम॑ नासि, ने :डुस्मकेवळात्परम ॥१६॥ 
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चन्द्‌ दृष्टि समानास्ति प्राणवायुनिरोधने । 
अन्तश्चक्षुबहिस्तेजो अधस्थाप्य सुखासनं । 
झत्वा(शा)साम्यं शारीरस्य प्राणायाम समाचरेत्‌ ॥२०॥ 
सर्वेषामेब जन्तूनां कर्तव्य सुखसासनम्‌। 
तत्रापि मानसः श्रेष्ठ स्तत्रापि द्विज उच्यते।२१॥ 
सन्ध्या प्राचेव ध्येया च वनस्थस्य तथैव हि । 
सम्यक्पश्चांगुळीभिश्च वद्ध्वा नासापुटं गृही'। 
शनेश्शनेश्च निश्शब्दं प्राणायामं समाचरेत्‌ ॥२२॥ 
पश्चांगुळीभिर्नासां च बद्ध्वा वायुं निरुध्य च। 
आक्रष्यधारयेदम्नि प्राणायामं समभ्यसेत्‌ ॥२३॥ 
प्राणायाम तथां ज्ञात्वा स्नापयेश्चिन्मयं शिवम्‌। 
तदादौ मानसं कुर्यात्सम्यक्केवलकुम्भकम्‌ ॥२४॥ 
पश्चमूतास्मिकां चेव पूजांमानसिकीं स्मरेत्‌। 
पूजामानससंयुक्तः ` प्राणायामफळं लभेत्‌ ॥२९। 
पश्चपूजां विना यस्तु प्राणायामं करोति चेत्‌ . 
तस्य निष्फटितं कमे विश्वामित्रेण भाषितम्‌ ॥।२६॥ 
ङकारश्रभकारश्च हकारश्च) यकारो रेफ एब च । 
चकार(चकार) इति पञ्चैते वर्णाः पश्चाचनोदिता: ॥२७ 
ळं परथिव्यात्मने गन्धान्‌ हमाकाशात्मने सुसम्‌। 

य' वाय्वात्मने धूपं दीपमग्न्यात्मने चरम्‌ ॥२८॥ 
निवेदयेच्च “नैवेद्य. वकारसमतात्मने | 
पथ्वभूतात्मिकामेतां पूजा भानसिकी यजेत्‌ ॥२६॥ 
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सिद्धासनसमं नास्ति न कुम्मात्केवलात्परम(केवल) | 
नन्ददृष्टिससा नास्ति प्राणवायुनिरोधने ॥३०॥ 
अन्तस्तेजो बहिद्यक्षरधः स्थाप्य सुखासनम्‌ः। 
कृत्वा साम्य शारीरस्य प्राणायाम समभ्यसेत्‌ 

( समाचरेत्‌) ॥३१॥ 
सर्वेषामेव जन्तूनां कर्तव्यं सुखमासनम्‌। 
तत्रापि मानसः श्रेष्ठस्तत्रापि द्विज उच्यते ॥३२॥ 
सन्ध्याप्रार्भसमये कुष्कुटासनमुच्यते । 
जातुमध्यस्थबाहुस्सन्‌ प्राणायामं समाचरेत्‌ ॥३३॥ 
चन्द्रासने समासीनः चन्द्रबिम्त्रसमप्रभे । 
पूर्णदृष्टिस्तु कुवीत प्राणायामं हृदम्बुजे ॥३४॥ 
त्रिकोणमध्ये बिन्दुश्च प्रणवस्निपदान्वितः । 
ख्रीपुमान्मा्येन्नित्यं पश्चपूजाविधानतः ॥३६॥ 
पश्चपूजानुसारेण प्राणायामफळलं छभेत्‌। 
पव्हपूजां न कुवीत निष्फलं श्रुतिघातकम्‌ ।।३६।। 
प्राणायामे च संप्राप्ते पूजां मानसिकं यजेत्‌ । 
विशेषां सिद्धिमाप्नोति न कुर्यान्निष्फछं भवेत्‌ ॥ ३७। 
अख्नप्रयोगकाण्डे (काले) तु प्राणायामबळं बलम्‌ । 
प्राणायाम बळं कुयाोँदुपसंहारकर्मेण । ३८ 
प्रयोगे चोपसंहारे प्राणायामं तु झुंम्भकम्‌ । 
तस्मात्सवंप्रयत्नेन आणायामं समाचरेत्‌ ॥३६॥ : 
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विलोमगायन्त्रीमन्त्रवर्णनम्‌ २६६७ 


प्राणायाम विना यस्तु .सन्थ्याबन्द्नमाचरेत्‌ । 
सवेधर्मपरित्यागी स॒ महापातकी भवेत्‌ ॥४०॥ 
निगमागममन्त्राणां प्राणायामस्तु साधकम्‌। 
निगमागममन्त्रषु मूढमन्त्रेश्व केवलम्‌ ॥४१॥ 
मनसा गणनापूव प्राणायामविदो विदुः। 

' स्थूलस्थूलादिविर्ण च' युक्तायुक्तादिवर्णकम्‌. ॥४२॥ 
प्राणापानादिसंयुक्त प्राणायामं समभ्यसेत्‌} 
ब्रह्मविद्या महाविद्या सप्तकोस्यमृता भुवि ॥४३॥ 
तन्जपेन्मूझ्मनुभिः प्राणायामो विधीयते। 
भूरादिव्याह्ृतिस्सप्त(प्रजल्पं सव) प्रजल्पस्साबेवर्त्मना ॥४४॥ 
तथा विलोममार्गेण प्राणायामं समाचरेत्‌ । 
व्याह्ृतिःस्सप्तगायत्री शिरसा शिखयायुताम्‌ ॥४५॥ 
अनुळोमबिलोमाभ्यां . प्राणायामं जपेदृद्विजः । 

ओं सुव भुंव भू झतर' त॑ स॒ सो र ती ज्यो पो मां 

ओं त्याद्चोप्र नः यो यो घि। हि म धी स्य 
चदेगोभयंणीरे वेतु विसत्‌त(१। त्यंस 
ओंपःत ओंनःज ओंहःस ओंहंम ओं 

बः सु ओं बः भू: ओं भूर ओम्‌ । 

मन्त्रराजं 5 
प्राणायामं . प्रकुर्वीत महापातकनारानमू ॥४द॥ 
महांपातकनाशाय महारोगहराय (क्षयाय) च । 
ढुःखदारिद्र्यनाशाय प्राणायातफळं ' ब्रिहुः ॥४५। 
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२६६८ 


विश्वामित्रस्ततिः 


[णवगायत्रीमनुळोमबिळोमतः | 
क शतय सम्यक्प्राणायामं समाचरेत्‌ ॥४८॥ 

अविद्दितकृतदोषं राजसेवातिदोषं 

करकृतमपिदोषं क्रूरकर्मादिदोषम्‌ । 
परदोषं पापसंसर्गदोषं 

की सकळदोषं मन्त्रराज(जो)बिळोमम(मः)॥॥४६ 
ब्रह्महत्यादिपापानि अगम्यागमनादिकम्‌ । 
अभोज्यभोजनादीनि अग्राह्मम्रहणादिकम्‌ ॥ ५०) 
तत्सर्व नाशमाप्रोति पूवोक्तरवायुरोघनेः । 
किमत्र बहुनोक्तेन मन्त्रराजोऽमितप्रदः ॥५१॥ 
दशप्रणवगायत्र्या विनियोगरतो(हतो)डिजिः । 
प्राणायाममकुर्वाणो अवकीणी भवेत्त सः ॥५२॥ 
सर्वाण्यसंभावितानि विपरीतान्यनेकशः। 
नियमेन कृतेः काले प्राणायामेव्येपोहति ॥५श॥ 
मन्त्रराजं चतुष्षष्टि द्वातरिश्चतदर्धकम्‌। 
तदरधमधमं ज्ञेयं प्राणायामं समाचरेत्‌ ।५४।। 
मन्त्रराजं पराध च प्राणायामं करोति यः। 
तस्य निष्फितं मन्त्र पनस्संस्कारमहति ॥४९॥ 
षष्टिवर्णात्मक॑ मन्त्रं पराध यो निरोधयेत्‌। 
इह जन्मनि शार्वं जन्मन्यय्नो वियोनिजः ।५६।। 
अनुक्तविधिनासन्त्रै प्राणायामं करौति य: | 


- 'तस्यायुष्यविनाशायी जन्मनी 
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नानामन्त्राणांजपेततन्मन्त्रे व प्राणायाम: २६६६. 


तत्तन्मूछं विनामन्त्रं प्राणायामं चरेद्यदि । 
सङ्कल्पा निष्फल यान्ति विन्न कुवेन्ति देवताः ॥४८॥ 
उपक्रमोपसंहारकारिपादो द्विधाकृतः । 

नित्यं नेमित्तिकं काम्यं त्रिविधं निष्फळं भवेत्‌ ॥५६॥ 
प्राणायामं स्मरेदन्यं जपमन्यद्वृथा क्रिया । 

यः करोति समूढात्मा द्विविधे निष्फलो मनुः ॥६०। 
पादाधं पादमात्रं च द्विपाद्‌ च त्रिपादकम्‌। 

चतुः पादं(ष्पदं)पश्चपाद्‌ंपद्‌ं)षदपादं(पद्‌ं) सप्तपादकम्‌ ॥६१ 
अष्टपादं(अष्टा पद्‌ं)नवपदमशीति च शतं तथा। 
तत्त॑न्मूळं समाश्रित्य प्राणायामो विधीयते ॥६२॥ 
निगमादिघु सर्वेषु आगमादौ तथेव च। 
तत्तन्मूळं प्रतिग्राह्म प्राणायाम प्रकल्पयेत्‌ ॥६३॥ 
एकाक्षरं द्वयक्षरं च च्यक्षर चाधिकं च वा। 
सर्वथा मूलमन्त्रेण प्राणायामं समाचरेत्‌ ॥६४॥ 
चार्वाक्रशैवगाणेश ( सौर ) वेष्णवशाक्तिकाः । 

तेषां जपे तन्मूलैश्च प्राणायामान्‌ समाचरेत्‌॥६६॥ 
शरौतहोमे दशाबृत्तिः सायं प्रातस्तथैव’ च। 


'पक्षहोमे पञ्चदश पशुबन्धे च विशतिः ॥६६॥ 


प्रायश्चित्ते चतुविशदृत्विजश्चेकविशतिः । 
यत्र कुत्र प्रमादश्च प्राणायामास्त्रयोदशः ॥६७॥ 
औपासनदर्‍ये* चेव प्राणायासाश्चतुदेरा | 
सायं प्रातश्व मध्याह्ने प्राणाय़ामास्तु षोडश ॥६८॥ | 
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२६७० विश्वामित्रस्पतिः 
करवीत दर रान्‌ 
बैश्वदेव॑ प्रकुर्वीत दशपूर्वान्‌ दशाप $ 
यत्र यत्रैय सङ्कल्पः तत्र तत्र इृयात्वितम्‌ ॥६६॥ 
प्राणायाम प्रकुर्वीत दशपूर्वान्‌ दशापरान्‌ । 
गर्भाधानं समारभ्य आघानान्तं विधीयते ॥७०॥ 
€ ७ Ly | 
विक्रीणीते पराथ यो जप वे देबताचेनम्‌ 
, परा प्रतिघातं च झुर्यादूदुब्रोह्मण बिदुः ॥७१॥ 
ग्रमादेनाप्रयत्नेन कदाचितक्रियते यदि। 
अनुळोमविलोमाभ्यां मन्त्रराजं शतावधि ॥७२॥ 
दशप्रणवगायत्री द्विषट्क प्राणरोधनम्‌ । 
वर्णमाळां जपेन्मत्रं शान्तिपाठ समाचरेत्‌ ॥७३॥ 
अनृतवचनदोषं दुष्टसंसगदोष॑ 
अविहितकृतदोषं दुदु रान्नादिदोषम्‌ । 
अहमिति दुरहं चासदूद्विजानामयूयं (थं) 
हरति सकलदोषं मन्त्रराजो विलोमः ॥७४॥ 
स्नानं सन्ध्या मुक्तकाले द्विजो यः 
कुर्यान्नित्यं सवेदोषं निहन्यात्‌ । 
तरय्जिशत्कोटिदेवः प्रभावः 
 तेनाबश्यं प्राप्यते सद्विवेकः ॥७४॥ 
' शतं. त्रिलोक `त्रिशतं त्रिछोऽ 
` पाढं त्रिढोकं त्रिपदं त्रिळोकम्‌। .. 
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मार्जनविधिवर्णनम्‌ २६७१ 
तारं त्रिलोक त्रिशतं तुरीयं 
सव्यापसव्यावद्नस्य रोधम्‌ ॥७६॥ 


इति बिश्‍वामित्रस्सृतौ प्राणायामविधानं (विधियोगे) नाम 
तृतीयोऽध्यायः । 


अथ चतुर्थोऽध्यायः 


' सार्जेनम्‌ 
पादं पादं क्चिपेन्मूर्घा प्रीतिप्रणवसंयुताम्‌ । 
निक्षिपेदष्टपादं तु अधो यस्य क्षयाय च॥ १॥ 


अष्टाक्षरं नवपदं पादादौ ब्रह्महा अवेत्‌। 
पादान्तं मार्जनं कुर्यादश्वमेघफल॑ ढभेत्‌ ॥ २॥ 
यस्य क्षयाय पादं तु आपश्शुन्धन्तु यत्पदम्‌ । 

- . भूसौ पदो विनिक्षिप्य इतरं मूर्ध्निचाचरेत्‌ ॥ ३॥ 
पादादौ प्रणवं चोक्त्वा पादान्ते माजन भवेत्‌ । 
ऋगादौ प्रणवं चोक्त्वा श्रगन्त(न्ते) माजन भवेत्‌ ॥४॥ 
आपोहीति डविनवकं दधिमात्रे द्विमाञेनम्‌। 

` अङ्गुष्ठेनोदकं स्पृष्ट्वा पादमात्रेण माजयेत्‌॥ ५॥ 
` अर्घमन्त्रै पूर्णमन्त्रै माजेनँ द्विविधं विदुः । | 

१४ ' -रजस्सर्बतमोजातान्‌ मनोवरक्कायजांस्तथा ॥ ६॥ 
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२६७२ बिश्वामित्रस्पतिः 


नवैताज्नवभिवद्देत्‌ 
॒ | 
जाम्रत्स्वप्नसुषुप्त्याथ नवैतान्नवभिदद्देत्‌ 


दधि हिसाजन सन्तरं दिरण्यादिचदुषटयम्‌ । ४ ॥। 
कासक्रोधादिषडवर्ग यद्यत्सवं विनाशनम्‌ । 
पादमन्त्रै चाध्यमन्त्र पूर्णमन्त्र ' विशेषः ॥८॥ 
सर्वेषामेव वर्णानां त्रिविधं मार्जनं यजेत्‌। 
चतुर्विशति गायत्री वर्णसंख्याठुसारतः WEN 
ऋष्शाखोक्तेन मार्गेण साजनानि समाचरेत्‌ । 
ऋग्यजुस्सामशाखानामेंब॑ माजनढक्षणम्‌ ॥१०॥ 
आश्‍वळायनशाखानां मार्जनक्रम उच्यते । 

आपो हिष्ठादिनवक॑ शंनोदेवी हविमाजेनंम्‌ ॥११॥ 
अप्सुमे त्रीणि चोक्तानि श्रृत चेत्येवमेव हि । 
ञ्यचस्य च नवर्चस्य अब्लिङ्ग द्विविधं भवेत्‌ ॥१२॥ 
पादादौ प्रणवं चोक्त्वा पादान्ते माजयेद्द्विजः। 

तं च सन्त्रस्यादौ च मार्जेनानि समाचरेत्‌ ॥१३॥ 
शन्नो देवी समारभ्य गायत्री शिरसः क्रमात्‌ । 
क्रगादौ प्रणवऽ्चोक्त्वा माजेनम्परिकल्पयेत्‌ ॥१४॥ - 
अप्सुमे च समारभ्य भुवेन्तं माजनत्रयम्‌ । 
तत्रापि प्रणवं चोक्त्वा माजनानि समाचरेत्‌ ॥१६॥ 
सुरान्तं माजयेद्भूमो चतुविशतिमाजेनम्‌ । 
पादशोऽद्राद्शोक्तानि त्रिपदाभ्यां द्विमाजंने ।।१७॥ 
षड्विधे क्रमशस्रीणि' ऋक्त्रयेणेव ८ मार्जनम्‌ । 

यस्य क्षयाय च पढोअघोञ््य भुवि निक्षिपेत्‌ ॥१८॥ 
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टु साजेनविधानवर्णनम्‌ २६७३ 
एकविंशति मूथ्नित्यात्‌ त्रि(पादो)भुवि माजयेत्‌। 
अङ्शुष्ठाजळमादाय मन्त्रान्ते मार्जनं यजेत्‌ ॥१८॥ 
पादौ भूमो त्रिवारं स्यान्मूर्ध्नि स्यादेकविशतिः । 
अष्टाक्षरं नवपदं पादादो ब्रह्महया भवेत्‌ ॥१६॥ 
पादान्ते मार्जनं कुर्यादश्वमेधफलं ऊमभेत्‌। 
रजस्संत््वं तमोजातं मनोवाक्कायजं तथा ।।२०॥ 
जाम्रत्खप्रसुषप्त्यण नवेतान्नवभिदंद्देत्‌ । 
नवप्रणव युक्तेन आपोह्ीतित्युचेन च ॥२१॥ 
संवत्सरक्कत॑ पापं पुनर्माजेनतो दहेत्‌। 
शन्नोदेवी समारभ्य षड्भिश्राथोसुवोऽन्तकेः ॥२२)॥ 
अरिषड्वर्गपापानि नाशयेन्मार्जनानि च। 
अप्सुमे च समारभ्य ज्योक्चसूर्यान्तमार्जेनम्‌॥२३॥ 
इद्सापस्संमारभ्य ऋषभं मेह्यन्तमाजनम्‌ । 
पयस्वानम आरभ्य(भुवे) हुवेऽन्तं माजनं तथा ॥२४।॥ 
ऋतं च सत्यमारभ्य अन्तरिक्षमथो सुवः। 
पर्यन्त माजयेद्भूमो गृह्मोक्तविधिना द्विजः ॥२४५॥ 
इत्येवं मार्जनं कृत्वा सेन्ध्यावन्द्नमाचरेत्‌। 
मन्त्रलिङ्गं विना प्रोक्त (पूव)माजन यः करोति हि ॥२६॥ 
तस्य पापमराण्यं स्यान्मानं निष्फळं भवेत । 
मन्त्रलिङ्गं यथाशास्त्रं मार्ज परिकल्पयेत्‌ ॥२७॥ 
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सर्वपापविनिमु'क्तः स्पृष्ट्वा (स्रष्टा) स्पृष्टिन विद्यते । 
इति विश्‍वामित्रस्थृतौ मार्जनयोगोनाम - 
चतुर्थोऽध्यायः । 


अथ पञ्चमोऽध्यायः 
साध्यंदानगायत्रीमाहात्म्यवर्णनम्‌ 
॥ अध्यदानम्‌ ॥ 

सन्ध्यावन्दनवेढछायाँ दद्यादघ्येत्रयं द्विजः। 
सायंप्रातः समानंस्यान्मध्याह्त तु प्रथविक्रया ॥१॥ 
एक सध्याहकाले च सायंग्रातस्त्रयस्त्रयः । 
एवं ज्ञात्वा त्यजेद्ध्य तप्तनक्षत्रपूवेकम्‌ ˆ ॥२॥ 
एक शस्त्राखनाशाय चिरं वाहननाशने | 
असुराणां वघायेकं दद्यादघ्यत्रय क्रमात्‌ ॥३॥ 
असुराणां वधादूध्व प्रायश्चितता्यंकं परम्‌ । 
पृथ्वीप्रदक्षिणं कृत्वा सवपापे: प्रमुच्यते ॥४॥ 
सन्थ्यावन्दूनवेळायां प्रायश्चित्ताघ्यंमी रितम्‌ । 
दद्यात्केवढगायञ्या मूढो ह्यघ्य तु यो द्विजः ॥५॥ 


स वे दुब्राणो नाम सर्वकर्मबंहिष्कृतः। 
त्रह्मास्त्रे यो न जानाति स. विप्रश्शूद्र एव हि ॥६॥ 


Fr _ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collectiort. Digitized by eGangotri 


गायत्रीमाहात्म्यवर्णनम्‌ २६५७५ 


तस्य कर्मादिकं ज्ञानं तत्सवं निष्फळं भवेत्‌ । 
बीजसन्त्रै तु गायत्र्याः प्राण इयभिघीयते ॥जा 
देहस्तु पिण्ड इत्युक्तो संज्ञाकवच एव हि। 
सर्वाङ्गानि पदो मन्त्रः सवमन्त्रेष्वयं विधिः .॥८॥ 
अस्त्रं वृष्टिरिति प्रोक्त गायत्रीन्याप्तिरुच्यते । 
एतत्पण्मन्त्रकं ज्ञात्वा दद्यादध्य विधानतः ॥६॥ 
प्रणवो बीजमन्त्रः स्याद्‌ गायत्र्यास्सवदा मतः । 
पिण्डमन्त्रं तुरीयं स्याद्गायत्री संज्ञितं परम्‌ ।।१०॥ 
नारायणं मूलमन्त्रं संज्ञामन्त्रं अवेत्सदा.। 
ओमापो ज्योतिरित्येतत्पद्मन्त्रमितीरितम्‌ . ॥११॥ 
ओं तत्सवितुरित्येषा गायत्रीहृन्महामुने । 
एतदेव हि गायत्री विप्राणां मुक्तिदायिनी. ॥१२॥ 
ब्रह्मास्त्रं बीजमित्याहुः शर्म स्यादून्नह्मदण्डकम्‌ । 
कीळकं ब्रह्मशीषं स्यादृष्यादिन्यासपूर्वेकम्‌ ॥१३॥ 
भान्तं वहिसमायुक्त' व्योमानढसमन्तवितम्‌ । 
सेषद्ट्यं दन्तयुक्त हाळाहळमतः परम्‌ ॥१४॥ 
खनाद्य) वायुपूवं स्याइत्तयुग्ममथापरम्‌ । 
सरसामक्षपर्यायहान्तँ भूभु (बस्तः मतः परम्‌ ॥१४॥ 
अम्बरं वायुसंयुक्त' अरिं मदय सदैय। 
प्रच्वढेति द्विरुचार्य परमेतत्पर॑ ततः . ॥१६॥ 
तस्त्रिपादँ ` प्रयोक्तत्य॑ गायत्रीसघ्यमन्त्रतः | 
'पदत्रय॑ प्रयोक्तव्यमेतदूजहस्मतीरितम ॥१७॥ 
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असुराणां वधार्थाय अध्येकाले द्विजन्मनाम्‌ । 
परोक्त ब्रह्मात्रमेतद्टौ सन्ध्यावन्द्नकमछु ॥१८॥ 
कर्मार्थं काममोक्षादि ` ब्रह्मास्त्रेणय लभ्यते । 

. ब्रह्मदण्डं तथा वक्ष्ये सर्वशख्जास्त्रनाशनम्‌ ॥१६॥ 
गायत्रीं सम्यगुञ्चायं परोरजसि संयुतम्‌ । 
एतद्वौ ‰ ब्रह्मदण्डं स्यात्सवंराञ्नास्त्रभक्षणम्‌ ॥२०॥ 
सर्ववाहननाशाथ॑ वच्च्यस्त्रंब्रह्मशीर्षेकम्‌ । 
गायत्रीं पूर्णुचचार्य मूलमन्त्रं ततो वदेत्‌ ॥२१॥ 
ब्रह्मशीषेकमेतद्वि सर्ववाहननाशानम्‌ । 
आधारादि समुद्धृत्य सुषुन्नामार्गनिगमे ॥२२॥ 
सम्यगाचम्य तां . देवं ब्रह्मत्रह्माण्डभेदिनीम ।. 
ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च ईश्वरश्च सदाशिवः ॥२३॥ 
परमात्मेति .गायत्रीमनुळोमक्रमान्म्यसेत्‌। . 

. अघोरास्त्राय शाङ्गाय नाराचाय, सुद्शन ॥२४॥ 

, ्रतिछोमक्रमान्यसेत्‌ | 

॥ प्रायश्चित्ता्यम्‌॥ . 
एकः मध्याहृकाले च प्रायश्चित्ताध्यसुच्यते । 

। अर्च्यं तु मध्याह्णे तश्यमेतन्महासुने ॥२५॥ 
आध्यत्रयप्रयोगाथ प्रायश्चित्तं चतुष्टयम्‌ । 

_ सायंप्रातट्रिजांतीनामेवमेष विधि: क्रमात्‌ ॥२६॥ 
रास्त्रं त्रह्मदण्ड च ब्रह्मशीषं तंथेव च । 
 अध्यत्रयप्रयोगाथमेवमेतदुदाहृतम्‌ ॥२७॥ - 
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शीषचेति मनुत्रयम्‌ । 
पर्यायेण समुच्चार्य पिवेदञ्चलिना जळम्‌ । 
विळोमेन च गायत्रीं बीजयुक्तां सतुर्यकाम्‌ ॥२८। 
शिरसा शिरसा युक्त चतुर्धाघ्य विनिक्षिपेत्‌ । 
अस्त्रद्ण्डशिरोयुक्त हंसमन्त्रं ससुञ्चरेत्‌ ॥२६॥ 
शस्त्रवाहनरक्षोघ्न॑ एकाञ्जलिजळं क्षिपेत्‌ । 
गायश्चित्तद्ितीयार्ध्यमसुराणां वधाय च ॥३०॥ 
प्रदक्षिणं चरेत्पृथ्व्या: सर्वपापेः प्रमुच्यते । 
हंसस्येति मनु विप्रो ब्रह्मदत्तं समाचरेत्‌ ॥३१॥ 
शिरोदण्डास्त्र(सं।युक्त निक्षिपेद्रविसंसुखे । 
उपमन्त्रं वदन पूर्वमस्त्रदण्डंशिरस्तथा ॥३२॥ 
चतुमेन्त्र सम्यगुच्चाय अध्यमेकं विनिक्षिपेत्‌ 
उपसन्त्रं समुच्चायं शिरोऽन्तं श्रयसंयुतम्‌ ॥३३॥ 
अर्घ्यमेकं तु मध्याह्णे सत्यमुक्त' महामुने । 
तर्जन्यङ्शुष्ठसंयोगो राक्षसी मुद्रिका भवेत्‌ ॥३४॥ 
राक्षसीमुद्रिकादत्तं तत्तोयं रुधिरं सवेत्‌। 
निक्षिपेद्यदि मूढात्मा रौरवं नरकं ब्रजेत्‌ ॥३४॥ 
अङ्गुष्ठच्छायया तोयं देवतासुद्रिका अवेत्‌ । 
( इत्थं करणेन लोकस्य ) सर्वपापक्षयो भवेत्‌ । 
एवं विज्ञाय यो दद्यादघ्य सम्यक्सुघीरितम्‌ ॥३६॥ 
अन्तरिक्षमथो सत्राहा आपश्शुन्धन्तु मैनसः । 
इति. मन्त्रेण यो. भागे माजयित्वाचमेत्‌ ॥३७॥ 
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वायव्यास्त्रेण नववारं प्राणायामं कुर्यात्‌ | 
उत्तमं नववारं स्यान्मध्यमं ऋतुसंख्यकम्‌ . ।।३८।। 
अधमं त्रयमित्याहुः प्राणायामस्य लक्षणम्‌ । 
प्राणायामबळोपेतमुपसंहारमाचरेत्‌ ।।३६।। 
ततस्सवंप्रयत्नेन प्राणायामं समाचरेत्‌ । 
अस्य श्रीवायव्यास्तरमन्त्रस्य, ब्रह्मा ऋषिः, गायत्री 
छन्दः महाभूतवायुदंबता । यं बीजं, स्वाहा शक्ति: 
जगत्सृष्टिरिति कीळकम्‌। ब्रह्मासत्रप्रयोगार्थ बाय- 
व्यास्त्रप्रयोगे विनियोगः। यासङ्कुष्ठाभ्यां नमः 
यीं तजनीभ्यां स्वाहा । यूं मध्यमाभ्यां बषट्‌ । 
यें अनामिकाभ्यां हुम्‌। यः (यों) ओं कनिष्ठि- 
काभ्यां वोषट्‌ | यः करतलकरपृष्ठाभ्यां फट्‌ । 
एवं हृदयादिन्यासः । लोकत्रयेण दिग्बन्धः || 
ध्यानम्‌ 
चभ्चत्कर्‌ कृष्णमगाधिरूढ 
बाणेषुधी चापगदे दधानम्‌ । 
भुजश्चतुर्मिजगदादिकारणं 
चेतन्यरूपं प्रणमामि वायुम्‌ ॥४०॥ 
आवायब्यया वायव्योर्वा वायया वा हन हन हुं 
फट स्वाहा इति त्रिवारं जपेत्‌। पुनर्मन्त्रवादि नव 
वा आणानायस्य पच्चोपचारेरम्यर्च्य श्रीसूर्यनारा- 
` यणप्रीत्मथ अध्यप्रदानं करिष्ये इति सङ्कलप्य अघ्य- 


n 
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प्रदानमन्त्रस्य सविठ भगवानृषिः अनुष्ट्पछन्दः, 
श्रीसूयनारायणो देवता ब्रह्मास्त्रं बीजं, ब्रह्मदण्डं 
शक्तिः। ब्रह्मशीषं कीलकं श्रीसूयनारायणप्रीत्यथ 
अर्घ्यप्रदाने विनियोग: । तत्सवितुः ब्रह्मात्मनेऽ- 
ङगुष्ठाम्या नमः। वरेण्यं विष्ण्बात्मने तर्जनी- 
भ्यां स्वाहा भगोदेवस्यरुद्रात्मनेमध्यमाभ्यां वषट्‌ । 
धीमहि ईश्वरात्मने अनामिकाभ्यां हुम्‌। धियो 
योनस्सदाशिवात्मने कनिष्टिकाभ्यां वौषट्‌ । प्रचो- 
दयात्‌ परमात्मने करतळकरुष्ठाभ्यां फट्‌। लोकः 
त्रयेणेति दिग्बन्धः । ध्यानम्‌ 

सबंतोरणमध्यस्थं सण्डळान्तर्व्यवस्थितम्‌ । 
ब्रह्मायुतसहस्रस्य . सत्सन्तानकारणम्‌ ॥४१॥ 
चिन्तयेत्परमात्सानमिव(वो)अध्व न च निक्षिपेत्‌। 
उत्तिष्ठ देवि गन्तव्यं पुनरागमनाय च ॥४२॥ 
अञ्जलिना जलमादाय गायत्रीं माळादारभ्य नासा- , 
पुटे वा उत्तीर्याञ्जछौ निक्षिप्याध्यप्रयोग कुर्यात्‌ । 
धाम्नो धाम्नो राजन्नितो-्च हरोऽसि पाप्मानं मे 
विद्धि आश्‍वलायनं यद्द्य कच्च वृत्रहन्नुदगा अभि- 
सूर्य सर्वन्तदिन्द्र ते वशेईति प्रातः । आपस्तम्बस्य 
हिरण्यगभस्स--म इति प्रात: । गभोऽसि पाप्मानं 
मे विद्वि । आश्‍वळायनस्य प्रात: देवीमदिति जोह- . 
बीमि मध्यंदिन  डदिता सुयेस्य राये वित्रवारुणा 
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सवेताते शां तोकाय तनयाय शांयो;। आपस्त- 
स्बस्य यः प्राणतो- मेति मध्याह्णे। उत्के तदभ- 
श्रुत्‌। मघं वृषभं न सूर्यापनं अस्तारमेषि सूर्य । 
आपस्तम्बस्य य आत्मदामेति। सायाह्न । पुन- 
नववारं प्राणानायम्य पञ्चोपचारैरभ्यच्यं अझुरव- 
घप्रायश्चित्तार्थ चतुर्थाध्यप्रदानं करिष्ये इति सङ्कल्प्य 
वाग्भवकामराजशक्तिबीजसहितं विळोमगायत्री- 
सहित शिर:रिखासहितं सतुरीयं चतुर्थाध्य दद्यात्‌। 
पुननेववारं ग्राणानायम्य पथ्बोपचारमभ्यच्ये | अस्य 
श्री अस्त्रोपसंद्वारमन्त्रस्य ब्रह्म ऋषिः गायत्रीछन्दः 
विलोमगायन्री देवता ब्रह्म बीजं हीं शक्तिः ह. 
कीलकम्‌ अन्त्रोपसंहरणार्थे विनियोग: | अघो- 
ास्त्राय शाङ्गाय नाराचाय सुदर्शनाय हां धियो 
यो नः अङ्ुष्ठाभ्यां नमः | अघोरादि चतुष्टय 
- परियुक्त तजनीभ्यां शिरसे स्वाहा । अघोरादि- 
चतुष्टयसहितं ह मध्यमाभ्यां बबद | अघोरादि- 
चतुष्टयसहित हव भगो देवस्य ओं अनामिकाभ्यां ६ ` 
ह.म्‌ । अघोरादिचतुष्टय सहित हे वरेण्यं हीं कनि- A 
षिकाभ्यां वोषट्‌। अघीरादिततुष्टयस हितं तत्स- र 
वितुरों करतलकरापष्ठाभ्यां ह. फट: । एवं हृदया- 
दिन्यासः। ओं भूमुंवःसुवरोमिति दिग्बन्धः । | 
` `.  क्ष्यानम्‌. जु च 
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जारी 


= पड र 


साङ्गन्यासजपविधानवर्णनम्‌ २६८१ 


सोऽहमर्कमहं ज्योतिरर्कञ्योतिरहं शिव: । 
आत्मज्योतिरहं शुक्र: सर्वज्योतिरसो महिम्‌ (ऽस्ृतम्‌) ४३॥ 
आगत्य देवि तिष्ठ खं प्रविश्य हययंमम | 
अङ्कुशं. मुद्रया नासा पुटं हृद्येनाभिस्घृशेत्‌ । 
विछोमगायत्रीं त्रिवारं जपेत्‌। असावादित्यो 
ब्रह्म पश्चोपचारेरभ्यच्यं पुनर्वायव्यास्त्रं न्यसेत्‌। 
इति `त्रिकाले समानमन्त्रं अघोराख्राय शाङ्गाय 
नाराचाय सुदर्शनम्‌ । 
सायाषड्दीघगायत्री प्रतिछोम न्यसेत्‌ क्रमात्‌। . 
लकारं च हकारं च यकारं रेफसंज्ञक ॥४४। 
वकारमिति विख्यातं पञ्चभूतात्मकं यजञेत्‌। 

इति पः्चमोऽध्यायः । 


अथ षष्ठोऽध्यायः 


द्विविधजपढक्षणम्‌, 
ओमित्येकाक्षरं ब्रह्मन्यासध्यानपुरस्सरम्‌ । . 
यथाशक्ति जपं कुर्यात्सन्ध्याङ्गो जपईरितः ॥ १॥ 
नदीतीरे सरित्कोष्ठे पर्वताग्रे विशेषतः। 
शिवविष्णुसम देवा गायत्रीजपमाचरेत्‌ ॥ २॥ 
नेमित्तिकं च काम्यं च द्विविधं जपलक्षणस्‌। : 
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२६८२ 


विश्वामित्रस्म्रतिः 


॥ भूशुद्विः॥ 
भूशुद्ध्याधारश॒द्धि च विश्खिद्णुरुमागत: । 
शुद्धो भूमौ ढिलिद्यन्त्रै प्रणवादिपडक्षरः ॥ २ || 
आधाराख्यं च संप्रोक्त' प्राथेयेत्थिवीमिमाम्‌ । 
अपसर्पन्तु ये भूता ये भूता दिवि संस्थिता: ॥ ४ ॥ 
ये भूता विजनकर्तारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया । 


प्रथिवि(थ्वि)त्वया घृता ढोका देवि त्वं विष्णुनाघ्रृता ।।५॥। 


त्वं च धारय सां देवि पवित्रं कुरु चासनम्‌ । 
प्रणवाद्येश्च षड्वणैदशवाराभिमन्त्रितम्‌ ॥ ६॥ 
शुद्धभूगो जढं प्रोक्ष्य विटिखेद्यन्त्रमुत्तमम्‌ । 
त्रिकोणाम्रे वहिवीज॑ मध्ये मायां सबिन्दुकम्‌ ।। ७.॥ 
युतं तन्त्रं जपस्थाने लिखेत्कमात्‌। 

चतुरश्रं हस्तमानं सुदृढं मृढु निमेछम्‌। 
तस्योपरि समासीनो गायत्रीजपमाचरेत्‌ ॥ ८॥ 
कृत्वा मूलेन भूशुद्धि भूतशुद्धि समाचरेत्‌। 
रोषदाहप्छवं कुर्यात्‌ प्रणवादिषडक्षरेः ॥६॥ 
पार्थिवं शतमेकं च वकारं द्विशतं तथा। 
त्रिशतं वह्निबीजं च वायुबीजं चतुश्शतम्‌ ॥१०॥ 
आकाशं पश्चशतकं भूतशुद्धिरिति क्रमात । 


, अणवादि नमोऽन्तं च बृद्धिरेकोत्तर शतम्‌ ॥११॥ 
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प्राणायामं च पच्चार्णे; कुर्यादूभूभूतशोधनम्‌ । 
मूलाधारं समारभ्य गायत्री तुर्यया सह ॥१२॥ 


छ 


गायत्रीन्यासवर्णनम्‌ २६८३. 


ऊध्वेनास्यां(सां)समायोज्य गायत्री तत्र बिन्यसेत्‌ । 
अस्त्रमन्त्रेण कुर्वीत रक्षादिबन्धनं दिशाम्‌ ॥१३॥ 
उपपातकरो(गा)णां ` मद्दापातकनाशनम्‌ । ` 
कामक्रोधादिषड्बग पापं कुक्षौ विचिन्तयेत्‌ ॥१४॥ 
खङ्गचमंधरं कृष्ण पिज्गळश्मश्रुलोचनम्‌। ° 
उकारान्तःस्थितद्वीपं ज्वालाकार ` हुताशनम्‌ ॥१९॥ 
प्रतिष्ठाप्य ततः कामं शक्तिना वायुना (सइ) । 
शाक्तिबीजात्मकं ज्वाळा त्रितयेन विनिदेहेत्‌ ॥१६॥ 
कपूरमिव सुज्वाळाशेषं . कुर्यात्समाहितः । 

ओं यं नमः शोषणं कुर्यात्‌ । ओं इं नमः इत्यम्नि- 
वीजेन दहनं क्त्वा । ओं वं नमः इत्यसृतबीजेन 
प्लावनं कृत्वा ळं नमः इति षण्णवत्यङ्कुङप्रमाणेनाच- 
यचादिकं त्यक्वा । ओं हं नमः इत्याकाशबीजेन 
सवेसंज्ञाभासप्रतिष्ठापनं कुर्यात्‌ । 

पादादिजानुपयन्त॑ प्रथ्वीमण्डल्संज्ञि(उज्ञ)क(तम्‌ । 
जान्वाद्किटिपयन्तं जल्मण्डलसंज्ञि(वज्ञ)क(त)म्‌ ॥१७।। 
कद्या(क्ष)द्किटिपयेन्त॑ वहिमण्डल संज्षि(उज्ञ) (त) कम्‌ । 
हृदादिकर्णपर्यन्तं वायुमण्डलसंज्ञि(उज्ञ)(त)कम्‌ ॥१८॥ 
कर्णादिब्रह्मरन्धान्तं नभोमण्डलसज्ञि(व्ज्ञ) (त) कम्‌ । 
पाव्चभौतिकमित्येतच्छोधन॑ समुदाहृतम्‌ ॥१६॥ 
गुदादिट्टयङ्घढादृध्व(मे)ढ्या(ठ्वा)दिद्वयङ्खलादतः । 
सुषुम्नामूछमन्त्रेण वा (9 दि चतुरक्षरे रण ` 
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२६८४ बिश्वामित्रस्मृतिः 
विळसितकनकप्रभ॑ पद्य' ध्यात्वा तत्र विद्यु हतायां 
कुलकुण्डलिनीं ुषुन्नावतंषदपत्रभेदक्रमेण बरह्वारन्ध्र 
नीत्वा तत्र कुढसहस्रकर्णिकामध्यस्थितसंम्पूर्ण-- 
गायत्रीं ओङ्कारखरूपपरमात्मनि शिवे लीनां कुर्यात्‌ । 
पाशमायाङ्कुशौबीजप्रणवादिनमोञ्न्तकेः | 
प्राणायामं प्रकुवींत एबम्नष्टोत्तरं शतम्‌ ॥२१॥ 
पञ्चपूजां प्रकुर्वीत स्वात्मनो हंसरूपिणः । 
सोऽहं भावेन युज्ञीयादाकाशाद्रविमंडले ॥२२॥ 
आकृष्य धारयेद्द वीं(प्राणस्थापन) प्राणस्नापनमाच रेत्‌ । 
हृद्स्थिजीव॑ चेतन्यं हंस इत्यक्षरह्यम्‌॥२३॥ 
सोऽहं भवेन संपूज्य पञ्चपूजानुसारतः । 
उक्तसंख्याप्रकारेण प्राणायामं समाचरेत्‌ ॥२४॥ 
ग्राणप्रतिष्ठामन्त्रस्य ्रहमविष्णुमहेश्वराः । 
ऋषयः कथितास्तस्य छन्दांसि निगमत्रयम्‌ ॥२५॥ 
देवता प्राणशक्तिःस्याद्रीज॑ शक्तिश्च कीलकम्‌ | 
पाशादित्रितयं प्राणस्थापने ` विनियुज्यते ॥२६॥ 
वीजराजं पाशबीजं चेतन्यं चाडुशं तथा | 


हँसह॒य॑ ततः पञ्चासश्वाशद्र्णमन्त्रः ॥२७॥ 
| . नादेस्सपुटितै; क्रमात्‌। 
वर्च यादिक्षान्ताणे;(सोनत्याभ्यां संपुटीकते: | 


पथ्वविशतितत्ततेश् . कराजञत्यासमाचरेत ॥२८॥ 
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कराङ्गन्यासवर्णनम्‌ २६८५ 
प्रणवं प्राणशक्ति च पाशमायाङ्कशानि च। 
तृतीयखरसंयुक्त यादिहान्त॑ समुच्चरन्‌ ॥२६॥ 
मम ,प्राणा इरात्यादि वह्लिजायान्तसुन्चरेत्‌ | 
पाशादित्रितय॑ प्राणशक्ति तारं समुञ्चरन्‌ ॥३०॥ 
इमं मन्त्रं सकुज्ञप्त्वा प्राणस्थापनमाचरेत्‌। 
॥ अङ्गत्यासः॥ 

करेण हृदयं स्पृष्टवा गुरोराज्ञानुसारतः। 
जपेन्मन्त्रमिदं सम्यग्दरवारं यथाविधि ॥३१॥ 
स्वस्य शाखोदितं प्राणसूक्त वारत्रयं जपेत्‌ । 
प्राणसूक्त' त्रिरावृत्त्या आद्यन्तं प्रणवं युतम्‌ ॥३२॥ 
प्राणायामं , प्रकुर्वीत पिण्डब्रह्माण्डसंयमे | _ 
मूळादिन्हमरन्धान्तं प्रवाळपझरागमयदण्डानुकारि- 
णीम्‌ अखण्डमुज्ज्वलन्तीं सविस्मयां अखिटदुरित- 
तिमिरनिरस्तपटीयसीं ज्योतिमयीं त्रिपदां सतुरीय- 
मन्त्रराजानुवर्तितेजः पुञ्चपञ्जरीकृतज्योतिमयख- 
रूपिणीं यावच्छवांसस्पृशशरीरदशासनं कुर्यात्‌ । 
हृकार. प्रणवो ज्ञेयः सकारं प्रकृतिस्तथा ॥३३॥ 
प्राणायामं प्रकुर्वीत ` मातकावर्णकः क्रमात्‌ । 
करञुद्विश्च कर्तव्या षडदीघंस्वरसंयुतेः ॥३४॥ 


ऋष्यादिषं्टक विन्यस्य कराज्गत्यासमाचरेत्‌। 
“ऋषि मून न्यसेत्यूव सुखे 'छन्द उदीरितम्‌ ॥२५॥ 
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२६८६ विश्वामित्रस्टृतिः 
देवता हृदि विन्यस्य नाभौ बीजमिति स्पतम्‌। 
आधारे विन्यसेच्छक्ति कीलकं पादयोन्येसेत्‌ ॥२६॥' 
न्रषित्र ह्मा समाख्यातो गायत्री छन्द उच्यते । 
देवो बहिर्माठका स्याद्वढो बीजानि च स्वरा ॥२७॥ 
शक्तयश्च समाख्याता नमः कीलकमुच्यते । 

द्वाभ्यां द्वाभ्यां हकारादिवर्णाभ्यां संपुी कृतेः ॥३८॥ - 
कादिदणैस्तत्वयुक्तोः कराङ्गन्यासमाचरेत्‌। 

त्रिळोकेदेन्धनं ध्यानं योनिमुद्रा प्रदर्शयेत्‌ ॥३६॥ 

पञ्चादशाक्षरविनिर्मितदेहयष्टि [ 
फालेक्षणां हृतहिमांशुकलाभिरामाम्‌ । 
मुद्राक्षसूत्रमणिपुस्तकयो नि(ग)हस्तां 

.: वबणश्वरी नमत कुण्डहिमांशुगौरीम्‌ ॥४०॥ 
केशान्ते मुखमण्डले नयनयो श्रोत्रद्ये नासयो: । 
दुन्तोष्ठद्वयदन्तपशक्तियुगढे मूध्न्यासने तु स्वरान्‌ ॥४१॥ ¦ 
दोः पत्सन्धितदम्पादयुगढे पृष्ठे च नाभ्यन्तरे । 
याद्यर्णानपि सप्तधातुषु तथा प्राणेषु जातानि तु ॥४२॥ 
त्ोऽ्तर्साठकान्यासं कुर्यांद्िध्युक्तमार्गत: । 
तारत्रयेण कुर्वीत प्राणायामं समाहित; ॥३३॥ 
ऋषिश्छन्दो देवता च बीजं शक्तश्च कीळकम्‌ । 
न्या च ढिपिगायत्री ततोः्तर्मातका मता ॥४४॥ 
वाग्भवं राक्तिवीजं च श्रीबीजं च तयं तथा । 
तारत्रयमिति ख्यातं ज्ञात्वा न्यासं समाचरेत्‌ ॥४१॥ 
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मुद्राविधिवर्णनम्‌ २६८७ 


करन्यासं ह्ृदिन्यासं कुर्यात्तारत्रयेण च। 
अनुलोमबिलोमाभ्यां त्रिलोकेबन्धन॑ दिशाम्‌ ॥४६। 
- ॥ मुद्रा: ॥ 
कृत्वा ध्यात्वा महायोनिसुद्रां सन्दर्शयेत्ततः । 
पञ्चाशन्निजदेहजाक्षर भवेर्नानाबिधैः कर्मभिः ।।४७॥। 
बहथें: पद्वाक्य(दा)नजनकेरङ्गैश्च संभावितः | 
साभिप्रायचिदर्थकर्मफलदानन्तेरसज्ञेरिदं ।।४८।। 
विश्वन्याप्यचिदात्मनाइमहमित्युञ्जञम्भसे मात्रके । 
एवसुक्तविधानेन विन्यसेन्माठकाद्वयम्‌ ॥४९॥ 
आवाहनादिभेदेश्व दश मुद्राः प्रदर्शयेत । 
आवाहनासने यो जुहुयाद्धविष्यं घृतसंयुतम्‌ ॥५०॥ 
अथवा तण्डुलेनापि नित्यकर्म समाचरेत्‌। 
अनाज्ञातत्रयं कृत्वा गायत्रीदशकं जपेत्‌ ॥५९॥ 
प्रणवाद्यन्तमध्यस्थं होमान्ते च विधीयते । 
चतुविशतिवर्णानि जपेत्‌ पारायणे मनुः( म्‌) ॥५२॥ 
जपे पारायणे चेव युक्त च विर क्रसात्‌। | 
चतुरक्षरसंयुक्त कराङ्गत्यासमाचरेत्‌ ॥५३॥ 
तुर्यपाद॑ विनान्यासमाद्यन्तं प्रणबेस्सह । 
ब्याहतितरयमुचायंगायतरीचतुरहरम्‌ ॥श 
पुन्व्याहरतिमुधार्य कराङ्गन्यासमाचरेत्‌। 
पादं पादं द्विसागं च प्रतिप्रणवसंपुटम्‌ गाशा. 
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हृद्या 


चतुवेण विना यस्तु विपर्यासं न्यसेद्यदि ५५ 
स विपत्ति समाग्नोति सत्यं स॒त्यं न संशयः । 
अस्राय फडिति स्यासमापादतळमस्तकम्‌ ॥४८॥ 
बण्णवत्यात्मके देहे प्रकाशाथ प्रचोदयात्‌ । 
ोकत्रयेण दिग्बन्ध ततो मन्त्रा{न्‌प्रदशयेत्‌ ॥५६॥ 
हंससिंहासन॑ बहिर्विश्वयोनिस्तथेव च। 

खेचरी दुण्डलीवुण्ड सप्तव्याहृतिमुद्रिका ॥६०॥ 
सुमुखं संपुटं . चेव विततं विस्तृतं तथा। 
द्विमुखं त्रिमुखं चेव चतुःपञ्चमुखं तथा ॥६१॥ 
षण्पुखाधोसुखं चैव व्यापकाञ्जलिकं तथा । 
शकटं यमपाशं च ्रथितं(चोन्सु)सम्मुखोन्सुखम्‌। ।६२॥ 
ग्रलम्बं ` मुष्टिक चेव मत्त्यकूमंबराहको । ` 
सिददक्रान्तां महाक्रान्तं मुद्गरं पढ्नै तथा ॥६३॥ 
एते मुद्राश्चतुंबिंशा गायत्री सुप्रतिष्ठिता | 

इति मुद्रां न जानाति गायत्री निष्फला भवेत्‌ ॥६४॥ 
ध्यान सुक्ताबि दुम हेमनील्धवळ्च्छायेमुखे:- मजे । - 
तारं तुयेपादं चोक्त्वा बीजशक्ति च कीलकम्‌ ॥६४॥ 
त्रीणि त्रीणि त्रिधाप्रोक्त रमाया दिक न्यसेत्‌ । 
पूर्णगायत्निया देव्या: प्रसादे विनियुज्यते ॥६६॥ 
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वीजशक्तयादिकीलानां अनुलोमविळोमतः | 
आदौ प्रणवसंयुक्तः कराङ्गन्यासमाचरेत्‌ ॥६५७॥ 
प्रणवान्तब्लिलोकेश्व कुर्यादविग्बन्धनं ततः: | 
“यानं - यदवे वास्सुरंपूजितारुणनिभं हेमाकंतारागणे: 
पुन्नागाम्बुजनागपुष्पवङुळेः (वासा) . दिभिः पूजितम्‌ । ` 
नित्यं -धाठृसमस्तदीप्तिकरणं काळा्िरुद्रोपमं, 
तत्संहारकरं नमामि सततं पातालषष्ठ' सुखम्‌ । 
शिखायोनिमंद्दायोगी सुरश्चाप्युपमस्तनि (के) । | 
. ढिङ्गमुद्रामहामुद्राञ्चढिरियष्ट्रमुद्रिका ॥६८॥ । 
गरातर्मध्याहृकाले तु .तुयेपादं . दशांशकम्‌। 
सायंकाले चतुष्पाद्सहित॑ जपमाचरेत्‌ : ॥६६॥ ड 
सुरभिन्ञानवैराम्ये योनिः शङ्खोऽथपङ्कजम्‌। - 
लिङ्गं निर्वाणमुद्राऽष्टौ जपान्ते परिकल्पयेत्‌ |७०॥ 
' . "चक्र - अत्र म्रन्थपातः क्रमात्‌ । 
क्रूकशाखोक्तेन विधिना योगे तु विळोमतः | 
विना प्रयोगजाप्ये तु अनुलोम न विद्यते ॥७१॥ 
इति विशवामित्रस्एतोनानाप्रयोराविधानं 
नामषष्ठोऽध्थ्यायः । 
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अथ सप्तमोऽध्यायः 
उपस्थानविधिवर्णनम्‌ 
॥ उपस्थानम्‌. ॥ 

अथातस्सं्रवक्ष्यामि . उपस्थानविधि क्रमात्‌। 
ऋक्‌शाखोक्तोन विधिना जातवेदस इत्यूचम्‌ ॥ १॥ 
प्रातःकाले च सायाहे जपेच्चेत्युक्तमागंतः । 
मध्याहे च प्रथक्सन्ध्या योद्त्यं जातवेदसम्‌ ॥ २ ॥ 
सहस्रपरमां देवीं मध्याह च जले द्विः । 
सूर्यावळोकनं ङुर्वन्‌ दुर्गोपस्थानमाचरेत्‌ ॥ ३॥ 
सायाहे सूर्यमालोक्य दद्यादर्ध्यं तुष्टयम्‌ । 
््ष्रकाशपर्न्तं जपेदेवं चतुष्पदाम्‌ ॥ ४॥ 
जातवेदस इत्येषां प्रातस्सायमृचं जपेत्‌ । 
. जलान्ते विधिवत्कुर्यात्‌ उपस्थानं समाहितः॥ ५॥ 
| हंसमन्त्रं समुच्चाये गायत्रीं त्रिपदां बद्न्‌। 
| अध्येमेकं तु मध्याह ऋग्यजुस्सामवेद्नाम्‌ ॥ ६॥ 
प्रायश्चित्त दवितीयाघ्यं असुराणां वधाय च। | 
| ध्येयं तु मध्याहे सर्वेषामेवमेव हि।७॥ | 
अध्येप्रदानात्परतो गायत्री पूर्ववज्जपेत्‌। 
ण आवतन गते सूर्ये उपस्थानं समाचरेत्‌॥ ८ ॥ 

उदित्यमिति मन्त्रेण ऋकशासोक्तदिधिक्रमात्‌ । 
हँ मध्यंदिने रविध्याने आतस्सायाहवद्भवेत्‌ ॥६॥ 
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इत्वा माध्याहिकीं सन्ध्याँ त्रयोदशघटीपरम्‌ । 
आवतंनान्तं प्रजपेदुपस्थानं ततः ` परम्‌ ॥१०॥ 
नित्यं जाप्यं विना यस्तु उपस्थानं करोति चेत्‌ । 
सौरमन्त्रश्च सकलैः गायत्रीजपपूर्वकम्‌ ॥११॥ 
प्रत्यगासूयमालोक्य उपस्थानं समाचरेत्‌ । 
उदयेऽस्तमये जप्त्वा दुगोपस्थानमाचरेत्‌ ॥१२॥ 
मध्यन्द्ने जपान्ते च सू्योपस्थानमाचरेत्‌। 

_ आश्वळायनगृह्योक्तमग्यज्ञस्सामशाखिनाम्‌ ॥१३॥ 
जपोपस्थानयोरन्ते सोरं पच्चाचेनं यजेत्‌। 

प्रभान्तमुद्यत्प्रतिभास्यमानो 
बिम्ब॑ समाळोक्य कृतोदितो वदेत्‌ । 
मन्त्रस्य चाषा दिऋचं च याजुषेः 
शाखान्तरोक्तास्तु(सझु) उपासनीयाः ॥१४॥ 

त्रिपदाजपसाद्रुण्यं तुर्याजाप्यं द्शांशाकम्‌। 
तुर्यपादं विना जाप्यं ङुरुते निष्फलं भवेत्‌ ॥१५॥ 
मित्रस्य चर्षणीमन्त्रं याज्ञुषोपासनक्रमात्‌ । 
प्रातजेपान्ते गायत्र्याः सूयोपस्थानमाचरेत्‌ ॥१६॥ 
आसत्येनेति मन्त्रेण षड्चोक्तविधानतः । 

` मध्यन्दिने रवि ध्यायेञ्जपान्ते विधिवत्रमात्‌ ॥१७॥ 
सायं भानोरैस्तमयादृद्विघटी कमंसंयमे | 

' ऋक्षप्रकाशपर्यन्तं जपन्‌ देव्रीं मनोहराम्‌ ॥१८॥ 
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लुप्त सूयं समालोक्यः दिगुपस्थानमाचरेत्‌ । 
सूक्त वारुणमस्ते च' इमंमादि पठेन्मनुम्‌ ॥१६॥ 
प्रियासूक्त' समुच्चार्य देवीं ध्यायेच्चतुष्पदाम्‌। 
पश्चोपचारेरभ्यच्यै गायत्रीं तुर्यया सह॥२०॥ 
इति विश्वामित्रस्तृतो उपस्थानंनाम 
सप्तमोऽध्यायः । 


अथ अष्टमोऽध्यायः 
देवयज्ञादिविधानवर्णनम्‌ 
॥ वेश्वदेवम्‌ ॥ 
देवयज्ञादिकं ' वक्ष्ये गृह्योक्तविधिना तत: | 
कोद्रवान्मासुरान्माषान्‌ मसूरांग्चकुलुत्थजान्‌ ॥ १॥।' 
ल्वर्ण च कहुद॒व्य॑ बेश्वदेवे विवर्जयेत्‌। 


नौवारान्वंशजं धान्यं गोधुमान्‌ तण्डुढास्तदा ॥ २॥ 


कन्द्मूढफठादीनि द्धिक्षीरघृतादिकम्‌ | 

प्रत्यह॑ वेश्वदेवाथ . कुर्यानित्यमतन्द्रितः ॥ ३॥ 
तो ` वेश्वदेवस्य कर्म ' आरभते यदा। 
गृह सिद्धाज्ञमादाय दृधिक्षीरघृतान्बितम्‌ ॥ ४ ।। 
जपासने 'खकार्याथ सर्वेभ्यः. पचने द्विज; | 

यो हि यत्तदूधुनेद्नौ गायत्रीमंत्र 


पल पा 


~ 


मस्ट 
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दिवा सूर्याय रात्रौ चेद्मये च हुवेद्धविः । 
प्रजापतय इत्येकामुभयोराहुति हुनेत्‌(?) ॥ ६॥ 
प्रणवव्याह्ृतिभिश्च हुस्वामन्त्रेः खशाखिमिः । 
भूतेभ्यश्वबलिंदद्यात्‌ ॥ ७॥ 
आयुष्कामो दिवारात्रौ शूपाकारं बलि हरेत्‌ 
सृत्युरोगविनाशार्थ नराकारं बलिं हरेत्‌ ॥ ८॥ 
काम्ये कर्मणि वाक्ये च बलिं वढ्मीकवद्धरेत्‌ ।« 
आयुरारोग्यमैश्वय पुत्रान्पौत्रान्पशृं्च यः ॥ ६॥ 
काङ्क्षते स च मोक्षार्थी चक्राकारं बलि हरेत्‌। 
धर्माथकाममोक्षार्थ व्यजने च बलि हरेत्‌॥१०॥ 
पञ्चवेतेषु विप्राणां झुख्यमेतचचतुर्थकम्‌ । 

प्रथमं चोपवीतं स्यादूद्वितीयं च निवीतिकम्‌ ॥११॥ 
तृतीयं पितृमेघा्थं वेश्वदेवे विधीयते। 
तण्डुळोद्कसंयुक्त पाकं कुर्याहिशेषतः ॥१२। 
तप्तोदकस्य मध्ये तु तण्डुलं नैव पाचयेत्‌। 
तप्रोदकस्य मध्ये तु तण्डुलं पाचयेद्यदि ॥१३॥ 
तण्डुळं गरलं ज्ञेयं तुल्यं गोमांसभक्षणम्‌। 
अन्तं पर्युषितं भोज्यं स्नेहाक्त चिरसंस्थितम्‌॥१४ी 
अस्नेहा अपि गोधूसा यवा गोरसमिश्रिताः । 
पाकमध्ये छृतं दरवा पाकादुत्तीय यत्नतः ॥१५॥ 
तस्योपरि घृतं क्षिप्त्वा भागान्‌ कुर्योद्विशेषतः । 


यज्ञा... दे ध विप्नाथु ८चुङिकपूणि ॥१ की 
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प्रथक्पाकै न कुर्वीत वेश्वदेवे विशेषतः । 
हविष्यान्न॑ कुशैः कायं पश्चभागान्द्रिजोत्तम ॥१७॥ 
अभिघार्य च तान्‌ भागान्‌ पूवं पश्चादूधुतेन च । 
प्राणायामान्प्रकुर्वीत पञ्चपूजापुरस्सरम्‌ ॥१८॥ 
देशकालो च संकीत्ये ततः कर्म समाचरेत्‌ । 
षड्भिराद्यौः प्रतिमन्त्रं हस्तेन जुहुयात्ततः ॥१६॥ 
मनःस्था(खानि)स्थिरां कृत्वा स्वयं ज्ञानाम्िनापचेत्‌ । 
स्वधर्मनिरतो यस्तु स्वयंपाकी स॒ उच्यते ॥२०॥ 
असमन्त्रं वा समन्त्रं वा वेश्‍बदेवं न सन्त्यजेत्‌ | 
वेश्वदेवस्य करणाद्न्नदोषेने लिप्यते ॥२१॥ 
प्रातमेध्याहकाळे च होम॑ कुर्याद्ययाविधि । 
सायंकाछे तथा कुर्याद्धविष्यं तण्डुळं द्विधा ॥२२॥। 
विधाय प्रत्यहं पाकं हुत्वा देवार्पणं हविः । 
हत्वा दत्वा च यो सुङ्क्ते खयंपाकी स उच्यते ।।२३।। 
पथ्वसूनापनुत्त्यय॑ प्रायश्चित्ते हुनेद्धविः। 
पवित्रमन्यं (न) सञ्जातं नास्ति चेद्पवित्रता ॥२४॥ 
एकपाइवद्विघा होमो न कुर्याद्न श्वदेविकम्‌ | 
कदाचित्कुरुते यस्तु उपोष्य ब्रतमाचरेत्‌ ॥२६॥ 
कति मा स्नानं ला यथाविधि । 
र क नेन होमं कुर्यात्षडक्वरेः ॥२६॥ 
का नेत्रणवपूवेक्म्‌। | 
(ररा चः सवसुत्ोक्तविधानतः ॥२७॥ 
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वेश्वदेव॑ ततः कुर्याक्रमेणेव यथाविधि । 
बलिदानं ततः कुर्या्रायश्चित्तं विधीयते ॥२८॥ 
सूतकद्वयसंप्राप्तौ नित्यहोमं परित्यजेत्‌ । 
पारायणं श्रकुबीत वाचकोपांछुवजितम्‌ ॥२६॥ 
एकाद्शेऽहि संप्राप्ते प्रथक्पाकं प्रकदपयेत्‌ । 
वेश्वदेवं प्रकुर्वीत बढिकमे यथाविधि ॥३० 
्रेतश्राद्धे प्रथक्पाकं वैश्वदेवं समाचरेत्‌. 
क्षये दर्श च पक्षे च एकपाको विधीयते ॥३१॥ 
प्रेतश्राद्ध विना येन प्रथक्पाकः कृतो यदि। 
राक्षसाः प्रतिगहन्ति पाककता पतत्यधः।।३२। 
वेशवदेवप्र(करणस्य) काहुस्यात्र विनिर्णयम्‌ 
सूयोद्यं . समारभ्य घटिकाःस्युश्चतुदेश ॥३३॥ 
चटिका पच्वदश च षोडश स्युः ततः परम्‌। 
ततस्सप्तद्श प्रोक्ताः ततश्चाष्टादश स्मृताः ॥३४॥ 
सङ्गमान्ते ब्रह्मयज्ञं कुर्यात्स्नानपुरस्सरम्‌ । 
मध्यसन्ध्याँ तर्पणं च वेश्वदेवमिति क्रमात्‌ ॥३५४॥ 
मध्यकाले तु मध्याहे दक्षिणायने रबो। 
वश्वदेवं प्रकुवीत ` मध्यकालाच पूर्वतः ॥३६॥ 
मध्याह्वान्ते वैश्वदेवं घटिकानवकात्परम्‌। 
उत्तरायणगे सूर्ये वैश्वदेवं समाचरेत्‌ ॥३७॥ 
चतुदेशघटी भ्यस्तु सा्ेण्डस्योद्यावधि । 


* परतस्तर्पणं ` कृत्वा वैश्वदेवं ` समाचरेत ॥३८॥ 
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प्ृतुत्रयाव्यविधिना दक्षिणोत्तरमागेयोः | 

सूर्योदयं समारभ्य घटिकाद्वथष्टकात्परम्‌ ॥रे६॥ 
तर्षणान्तेष्स्य विधिना वैश्वदेव॑ समाचरेत्‌ । 
योगिनां वैव देवस्य कालनिर्णय उच्यते ॥४०। 
याममध्ये न होतव्यं यामयुग्मं न ढङ्खयेत्‌। 
योगिनां वैश्वदेवस्य काळ एष उदाहृतः ॥४१॥ 
अन्यथा यस्तु ङुरुते योगी भ्रष्टोऽभिजायते । 
योगिनां वेश्वदेवस्य मुख्यो विधिरुदाह्ततः॥४२॥ 
विक्रियां समुत्सृज्य कुर्यान्नित्यं षडाहुतिम्‌। 
नान्त हिक्रियां कुयाँद्वाह्म एको बलिःस्मृतः ॥४३॥ 
षड्भिराद्यहु नेदन्नं इति कोषातकिस्मृतः । 
तस्माद्धुनेद्विधानेन वेश्वदेवं श्रुतीरितम्‌ ॥४४॥ 
वेश्वदेवस्याकरणाह्दोषं भिक्षर्व्यपोहृति । 
भिक्षोनेदानं दोषं तु चेश्वदेवं व्यपोहति ॥।४५॥ 
अकृत्वा वरदे तु भिक्षौ भिक्षार्थमागते । . 
उद्‌धृत्य वश्वदेवाथ भिक्षां दत्वा विसर्जयेत्‌ ॥४६॥ 
काष्ठभारगतेनापि घृतकुम्भशतेन च। 
अतिथिर्यस्य अम्नाशस्तस्य होमो निरर्थकः ।।४७। 
दूरादतिथयो यस्य ग्रह प्राप्य सुतोषिताः । 
सदूगहस्थ इति प्रोकशशेषाः स्नुगू'हरक्षका: ॥४८॥ 
नशवदेवं विना पाको यस्तु सप्रत्यनामक: । 

त॑ पाक ब्राणो सुक्त स सद्य: पतितो भवेत ।४३। 
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वेश्वदेवाक्ृताद्दोषाच्छक्तो सिक्षुर््यपो दितुम्‌ । 
पाढुकायोगपट्टट च पवित्रं चित्रकम्बलम्‌ ।५०॥ 
स्वाहां स्वधां वेश्वदेवे तर्जन्यां रजतं तथा । 
वजयेज्ञीवपितृकः कुर्या न्षित्य॑ षडाहुतीः ॥५१॥ 
यदि पित्रा समाज्ञप्तो वेश्वदेव॑ समाचरेत्‌। 
असंस्कृतान्ननेवेद्य' स्थावरेषु ग्रहेषु च ॥९२॥ 
स्वाहाकारं विना यस्तु कुरुते ब्रह्मराक्षसः 
चराचरादिदेवालां हविष्यान्नं निवेदयेत्‌ ॥५३॥ 
पः्चसूनापनुत्त्यर्थं वेश्वदेवं विधाय च । 
प्वसूनापनुत्त्यये प्रायश्चित्तं हुनेद्वविः ॥५४॥ 
तत्परं देवताभ्यस्तु नैवेद्य परिकल्पयेत्‌ 
बैश्वदेवार्पण येन द्विजदेबापणं दविः ॥४४॥ 
कुबेन्ति ते महापापात्तद्धविः क्रिमिसङ्कङम्‌। 

- रण्डावन्ध्याकृतः पाको बधिरामूकयोस्तथा ॥५४॥ 
निष्फळायाश्च गुर्विण्या न भोक्तव्यं कदाचन | 
रण्डापञ्चविधं ज्ञात्वा प्रयत्नेन परित्यजेत्‌ ॥५७) 
इमशाने चितिसंयुक्ते प्रज्वाल्याभी्काष्ठवत्‌। 
कल्या वेधव्यमापन्ना वीरेत्याचक्षते बुधैः ॥४८॥ 
रोहिणी विधवा भर्ता सा रण्डेत्यभिधीयते । 
दुर्भगा दशवर्षा या सा कत्या समुदीरिता ॥५९। 
रजसः परतईसा तु यातुकी विधवा अवेत्‌। 
असन्ततिश्च या नारी सा रण्डेत्यमिघीयते ॥६०। 
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नानाभाचैः प्रयत्नेन रण्डापाकं परित्यजेत्‌। 
वीररण्डा ङुण्डरण्डा बालपुत्राह्मपुत्रिणी ॥६१॥ 
तासां पाको न भोक्तव्यो सुत्वा चान्द्रायणं .चरेत्‌ । 
|: अस्नाता विधवा चण्डी पक्काशी माससूतकी ॥६२॥ 
पञ्चपक्कानत्यजेद्रिप्रः तत्मेष्य॑च परित्यजेत्‌ । 
पाकं कृत्वा प्रयत्नेन ह्यमुक्त्वा भोजने विषम्‌।।६३॥ 
रण्डापाकं महापापं वेश्वदेवे परित्यजेत्‌ । 
नाहुतं पाकमश्नीयादनेवेद्यः स . मन्यते ॥६४॥ 
रण्डापाकं विषं क्रूरं अहुत्वान्नं तथा विषम्‌। ` 
द्विविधं यन्त्रसंयुक्त तदन्नं कालकूटकम्‌ 
नाना संवे: प्रयलेन रण्डापाकं परित्यजेत्‌ । 
ग्रमादाद्राप्यते चान्नं प्राणायामांश्चतुदेश ॥६६॥ 
कुर्यात्कुम्भकमार्गेण . न्यासध्यानपुरस्सरम्‌ । 
सन्त्रराजहविभांगं प्रथमं वेशवदेविकम्‌ ॥६७॥ 
कत्या श्राद्ध प्रकुर्वीत नित्यनेमित्तिकं चरेत्‌। 
भ्राद्वाप्नो करणाप्पूर्व वैश्वदेवं विधाय च ॥६८॥ 
५ करणं कुयाद्न्यया आद्धघातकः | 
देयं विना यस आ समाचरेत्‌ ॥६६॥ 
इया श्राद्ध भवेत्तच्च रोरवं नरकं प्रजेत्‌। 
नित्यनेमित्तिके म श्राद्ध प॒क्त्वा चान्त प्रयत्नतः ।|७ 
वतो होम प्रकुर्वीत त्राह्माणान्‌ भोजयेत्तत i 
पयोः तकरण रात र 
श्वदेवपुरस्सरम्‌ ॥७१। 
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ब्रह्मापंणं हविस्तस्स्यात्पितृणां दृत्तसक्षयम्‌.. 
देवेभ्यश्च पिठृभ्यश्च ऋषिभ्यश्च तथा हविः ॥७२॥ 
आदौ वहिमुखे दत्तं तृप्त्यै भवति नान्यथा। 
यस्त्वभ्ौ न हुतं चान्नं द्वेवे पित्र्ये प्रयच्छति ॥७३॥ 
गोत्रपान्नं भवत्येव बृथा श्राद्ध न संशयः । 
नित्यश्राद्धे गयाश्राद्धे तीथंश्राद्धे तथेव च॥७४॥ 
वैश्वदेवं हुनेदादौ ततः श्राद्ध समाचरेत्‌। 
स्वाहाकारेण हुत्वादौ स्बघाकारेण बै ततः ॥७५॥ 
एवं होमनत्रयं कृत्वा ततः श्राद्ध समाचरेत्‌ । 
चेश्व देवविषये णा 
हविष्यमन्नं घृतसकुल॑ च 
बहौ समांशं जुहुयात्त्रियामम्‌ । 
इयोत्तरं त्रिजति(१) युग्मसंज्ञं 

ओंङ्कारमादौ प्रतिमन्त्रयुक्तम्‌ ॥७६॥ 
रसयुक्त' हविष्यं स्याद्घृतयुक्त तथो(थो)दनम्‌। 
ब्राह्मणो वेश्वदेवार्थं कुर्यान्नित्यमतन्द्रितः ।।७9। 
अन्यस्य चेद्रसं त्यक्त्वा वेश्वदेव॑ करोति यः। 
देवेम्यश्शापमाप्रोति दरिद्रो भवति भ्रुवम्‌ ॥७८॥ 
सुप रससंयुक्त राजान्नं ` घृतसंयुतम्‌ । 
तद्धविष्यमिति ज्ञातं सुप्रीताखिदशादशः ॥७७॥ 
पवेढर्‍ये समौयोरो \ 
राद्धान्ते वेश्वदेवार्थ पाकं कृत्वाप्रयत्नतः. ॥८०॥ 
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हुत्वा दत्वा च भुक्त्वा च दविजश्रा्द्रायणं चरेत्‌ । 
देवानां च ऋषीणां च पितृणां च विशेषतः ॥८१॥ 
पर्यायेण प्रदातव्यं श्राद्धकाले हृविद्ठिजेः। 
देवर्षिपिततुष्ट्यर्थमेकपाको विधीयते ॥८२॥ 
प॒थक्पाको न कतेव्यः कृतश्चेत्पतितो भवेत्‌ । 
अङृत्वान्नं तु नेवेद्य यः कुर्या क्रिमिसङ्कुढम्‌ ॥८३॥। 
होम” कृत्वा प्रयत्नेन वेश्वदेवंप्रकल्पयेत्‌। 

इति विश्वाभित्रस्पृतौ वेश्‍बदेव प्रकरणंनाम 

सप्तमोऽध्यायः समाप्त । 
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# त्ग्याहतस्यात: २८ 

> ती अ 
विवाहाभौस्मातेकर्मविधानवर्णनम्‌ 

लोहितं सर्ववेदान्ततत्त्वज्ञ॑ न्यायवित्तमाः । 
सामान्यज्ञानसंजातसंशयास्सवै वस्तुषु ॥१॥ 
विशेषं परिपप्रच्छुः भआर्यापुत्रधनादिषु । 
स्मात कर्म विवाहाग्नौ कुवीत प्रत्यह॑गृही ॥ २॥ 
इत्यत्र विद्यमानोऽम्नि शब्दोऽयं संशयास्पदम्‌ । 
प्रधानळाजहोमास्िः विवाहाभिरितिस्सृतः ॥ ३॥। 
सोऽयं नित्यत्वघायत्वविहितो हि यतो मतः । 
विवाइपचनाभिश्चेस्रक्तेन समञ्जसः ॥ ४॥ 
तस्योत्तरत्र कार्येषु विनियोगेकशून्यतः | 
प्रधानहोमाम्नौ तत्र पुनस्संशय ऐककः ॥ ५॥ 
आद्याभ्नौ वा द्वितीयाम्नौ ठतीयाद्यनलेऽपि वा | 
अथ वा स्याबतुर्थामौ पञ्चमा न चेत्तथा ॥ ६॥ 
सर्वत्रेवाबिशेषेण कुर्वीत प्रत्यहं गृहीः। ` 
एवं पुनस्तथा पश्चारक्षत्रियायनलेषु वा ॥ ७॥ 
केन द्रव्येण भूयश्च कथं सन्त्राश्च के पुनः। 
इत्थेनं संशये जाते निश्चयं वच्मि वोऽद्य तु॥ ८॥ . 
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॥ बहुभार्यस्यौपासनादो विशेषः ॥ 
्रह्मचयनिवृत्तिस्सा यस्यास्समुदपद्यत । 
धर्मपत्नी सेव लोके कथिता तत्समा च सा॥ ६ ॥ 
भर्तुरर्घशरीरा च सर्वधर्मसमाश्रया। 
तद्विवाइसमुद्सूतो वहिनिखिलकर्मणामू ॥१०॥ 
मन्त्रपूतो वेदजन्यः सर्वयागेकसाधकः । 
स एव हि प्रधानाम्निः ब्राह्मणस्यमहात्मनः ।।११।। 
द्वितीयाद्यम्नयः शिष्टाः दुबेलास्तत्समान तु । 
न ते वेदिककृत्यस्य तूष्णीका एव केवलम्‌ ॥१२॥ 
धमंपत्नीवीतिदोत्रे स्मात कर्मांखिळं चरेत्‌ । 
द्वितीयापत्त्यभिषु चेत्तुष्णीकं कृत्स्नकम तत्त्‌ ॥१३॥ 
वेदोक्तमन्त्रतन्त्राणि न भवेयुः कदाचन | 
अत्यमावापि यत्नेन सायं प्रातस्समाहितः ॥१४॥ 
वेदोक्तमन्त्रेरखिळेः कुर्यादोपासनं बुधः। 
राजन्याद्यवळाभीनां नित्यमौपासनं तु तत्‌ ॥१%॥ 
्ाह्मणेन तु कतेव्यं त्रीहिभिने तु तण्डुलेः | 
शूद्कत्योपासनं तु ब्राह्मणेन विपश्चिता ॥१६॥ 
यवैरमन्त्रक नित्य कर्तव्यमिति काश्यप: | 


A 


श्राद्ध षृविशेषङ्कयबणनम्‌ २७०३ 
घाथम्येन पुरस्कृत्य वैदिकानि, प्रचाल्येत्‌। 
पितशराद्वेषु सर्वेषु प्रथमेष्वेव पञ्चसु ॥१६॥ 
तदभौ करणं कुर्यात्‌ विशेषोऽयमथोच्यते | 
धमंपत्न्यनिळे कुर्यात्‌ . . मन्त्रवत्तद्विघानतः ॥२०॥ 
चतुष्वन्येष्वमन्त्रेण हुनेदिति मनोर्मतम्‌। 
एवं पितुश्च मरणे प्रथमाम्नौ सुतेन वे ॥२१॥ 
सर्वा आहुतयः कार्याः तन्मन्त्रैरखिळैरपि। 
पश्चादृद्वितीयाद्यनढे तूष्णीकं ताः स्न्‌ वाहुतीः॥२२॥ 
कुर्यादेव समन्त्रास्ते तत्नस्युस्सवंथेव हि। 
सर्वे मन्त्राश्च धर्माश्च क्रियास्तन्त्राणि सूरिभिः ॥२३॥ 
धर्मपत्न्यनछावेब कतेव्यत्वेन चोदिताः | 
कषत्रियाद्यबळावह्िविशेषायेऽस्यतेऽभवन्‌ ।२४॥ 
तान्‌ सर्वान्दीप्यमानेऽस्मिन्‌ क्रमात्तृष्णीं तु निर्वपेत्‌ । 
सर्वेष्वभिषु तस्माद्व यावळ्जीवं विधानतः ॥२५॥ 
स्मातेकर्माणि कुर्वीत चौपासनसुखान्यपि । 
सजातिवह्विषु सदा तदौपासनमात्रकम्‌ ॥२६॥ 
आन्तं समन्त्रकं नित्यं स्थाळीपाकं तथैव च। 
सव श्राद्धादिकं रिष्टः यद्वा नेमित्तिकं भवेत्‌ ॥२७॥ 
तत्र सर्वत्र सततं प्रथमाग्नौ समन्त्रकम्‌ । 
इतराम्रिष्वमन्त्रं स्या श्वदेवे यथारुचि ॥२८॥ 
सर्वोत्तमा धर्भपल्ली तमिशच तथाविधः । 
तत्माधान्येन कुर्वीत कमं चौपासन सदा ॥२६॥ 
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क्मेणेतरकर्माणि, न व्यत्यासेन तबरेत्‌। 
प्रथङनित्य तथाकर्तमशक्तश्वद्विचक्षण ॥३०॥ 
॥ अनेकाम्निसंसगः ॥ 
सर्वेबामपि वहीनां संसगं विधिनाचरेत्‌ । 
संसर्ग तु कते होमे चेको बह्निस्ततो भवेत्‌ ॥३१॥ 
ततो होमे कृते ताबन्मात्नेणेब समन्त्रकम्‌ । 
सर्वत्रापि कृतं सम्यग्मबत्येव न संशयः ॥३२॥ 
घरमपत्नीबीतिहोत्रे प्रधानेऽस्मिन्यथाविधि । 
क्रमेणेव स्थापयित्वा हुत्वामम्त्रेस्तुतेरति(पि) ॥३३॥ 
योजयेत्तेन विधिना नान्यावह्णौ कदाचन । 
प्राधान्येन प्रधानामिं कृत्वा तस्मिन्‌ परानशुचीन्‌।।३४।। 
योजयेत्समिताद्यौस्तु चरुधर्मेण धमेवित्‌। 
कदाचिन्मोहतो यो वा द्वितीयाद्यनलेषुचेत्‌।३६ 
संसग कुरुते मूढः प्रधानमितरास्तु वा । 
सवे नष्टाह्यप्रयस्ते लोकिकर्ख भजन्ति हि ॥३६॥ 
तददोषशमनायाथ _ पुनरि यथाविधि। 
प्रतिष्ठाप्याखिलर्दारेरुपबिश्य यथाक्रमम्‌ ।३७। 
` प्रधानहोम॑ रीत छाजहोम॑ च पूर्वेवत्‌ \ 
पत्नीसंख्याविधानेन पश्चात्तत्सिद्धिरीरिता ॥३८॥ 
अन्यथा दोषमाप्नोति नात्रं कार्या चिचारणा। . 
श्रौताझो विद्यमाने स्वायतने, तु तदान्बहम्‌ ।।३६॥। 
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पत्नीसुतानांब्येष्ठत्वादिवि चारवर्णनम्‌ २७०% 
सायंप्रातहोंमकाले ' : घर्मपत्न्यास्सदैवः हि ।- ` 
सीमोहङ्गनमात्रेण सद्यो5मिळौंकिको भवेत्‌ ॥४०॥ 
तदधीनो यतो वहिस्तथा तस्मात्मयत्नतः। ` - 
तां धर्मपन्नीं तत्सीम्नः तत्कालोह्इनं यथा । ।४१॥ 

न करोत्येव सा यल्लात्तथा यत्नेन बोधयेत्‌ । 
कदाचिद्यदि सा मोहादवशादुःखपीडनेः ॥४२॥ 
सीमान्तरं प्रविष्टास्यात्युनस्सन्धानमाचरेत्‌। - 
अपस्मारादिना सा चेद्मिभूतावशा अवेत्‌ । |४३॥ 
निरोधयेद्गृहेष्वेव नो चेदभिस्तु लौकिकः । 


॥ ज्येष्ठादिपल्लीनां तत्सुतानां च ज्यैष्ठ्यकानिष्ठ्यविचारः॥ 
धमेपल्ली बयोन्यूना द्वितीया वयसाधिका ॥४४॥ 
घमेपत्न्येव सततं - ज्येष््यमर्हति कर्मसु। - 
वयोधिका द्वितीया सा सदा कानिष्ठ्यभागिनी ॥४६।। 
भवेदेवेतिनिखिलाः प्राहुस्ते ब्रह्मबाद्निः।- - 
द्वितीयादिसुतोज्येष्ठठः वयसा कमंशीखतः ॥४६॥ 
अधिकोऽप्याहिताभि्वा जातपुत्रो बहुश्रुत: |. 

न ज्येष्ठपल्नीतनयान्मोञ्जीत्रिरहितादपि : ॥४७॥ 
न समो धर्मतः प्रोक्तः सोऽयभेवौरसः परः | 
आत्मजश्रापि ` कथितो द्वितीयादिसुतास्तुते ॥४८॥ 
कामजा इति हि. मोक्ता: श्रुतिस्मयर्थदर्शिमिः । 
एतेनेव प्रकथिता 'रूतीया तुयंकादयः ॥४६।। 
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छोहितस्पतिः . 
ज्येष्ट्यकानिष्ट्यधर्मेषु न्यूनाधिक्येष्वपि स्फुटम्‌ । 
घर्मपत्नीसुतेनेवे स दत्तो भिन्नगोत्रजः ॥५०॥ 
तुर्यमागीति कथितः न द्वितीयादिसूलुना । 
बिशेषोऽत्रापि भूयश्व पाढको यथ्किश्वनः ॥५१॥| 

महाचारिज्रवन्धुत्वशुभूषायनुवर्तनेः। 


औमसप्रामतितुष्टभ्यां पितभ्यां शरीतिपूर्वेकम्‌ ॥१२॥ 
= ॥ दत्तपुत्रविषय: ॥ 

कृपया दत्तपुत्रः श्रीभूमिक्षेत्रादि भाग्यवान्‌ ।' 
बहुळो जातपुत्रश्च शनेः काढेन वे तदा ॥५३॥ 
बृद्धि तां परमां प्राप्तस्तत्सून्वोश्च ततः परम्‌ । 
तुल्यो भागः प्रकथितो न विवादः कदात्र वे ।!५४॥। 
तत्रापि जेष्ट्यकानिष्ट्य मात्री चात्मजहेतुतः । 
विवदन्‌ चान्न यः पापी राष्ट्रात्सद्यस्स एव हि ।॥५५॥ 
निर्वास्यस्ताडनीयश्च राज्ञा वे धम भीरुणा । 

एतेन सवंदत्तानां पुत्राणामयमेव वै ॥%६॥ 
न्यायः प्रकथितस्सङ्भिः एवं सत्यत्र केवलम्‌ । 

एवं हि निश्चयो जेयः यो वा छोके त्वकिच्वनः ।।५७॥ 


'परश्रियं समुट्वीक्ष्य महिमान च पूज्यताम्‌ । 


तत्साम्यप्राप्तयेइतीव काळ्युद्ीक््य केबळम्‌ ॥१८॥ 


3 परापुत्रत्वदुःखल्ञो भूत्वा पश्चत्स्वय शनेः | 


युवाभ्यां तनयं स्वीयं प्रदास्यामीति तौ तराम्‌ ॥५६॥ 
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अपुत्रायाद्त्तकपुत्रविधानवर्णनम्‌ः २७०७ 
संप्राथ्य यल्नात्संबोध्य समाश्रित्य च बन्धुभिः। : . 
मित्रराप्तेबोधयित्वा तदीओैज्ञातिसञ्ञयैः ॥६०॥ 
स्वपुत्रं प्रद्देत्ताभ्यां अपुत्राभ्यां तदिच्छया । 
सोऽयमेव सुतः प्रोक्तस्तुर्यभाग्यौरसेन वै ॥६१॥ 
पश्चाज्ञातेन धर्मेण ह्ेयापुत्रस्तुतात्यशः ?। 
भवत्येव च सर्वत्र नचेदृत्तः पुनर्यदि ॥६२॥ 
विद्याश्रीधन भाग्येस्तु समो वाभ्यधिकोऽथ वा | ~ 
आता सगोत्रस्तत्कामरहितः पुष्कळात्मचान्‌ ॥६३॥ 
अपुतरप्रार्थनापू्वं दानधमैकेवर्त्मना | हि 
पुत्रं जनानां पुरतो ग्राहयामास केवलम्‌ ॥६४॥ 
शपथेरतुळेघोरे राजबन्थ्वादिज ल्मितेः | 
सपुत्रस्तेन तुळितः रिक्थद्रव्यक्षमादिषु ? ॥६५॥ 
अधिकोऽपि कदाचित्स्यादौरसान्न तु॒तत्कृतो |. . 
पैत॒के तु स एव स्याज्ज्येष्ठो$्यं बयसा तराम्‌॥६६॥ 
न्यूनो5पि ताइशो दत्तः समोऽभ्यधिक एव वा । 
कानिष्ख्यमेव. लभते न तु ज्येष्ठ्य' कथंचन ॥६७॥ . 
प्रेतकृत्येकमिन्नेधे विभागादिषु ताहशः | 
औरसेन समः प्रोक्तः ताद्टशो यदि वा पुनः ॥६८॥ 
“““'प्सादीकोग्राम भूमिजनताधनशेवचेः । 
स एवाईति सर्वस्वप्रदानादिषुः केवलम्‌ -॥६६॥ 
स्वामित्वं च तक्षाधिक्ष्य तत्कत त्वं तदीशताम्‌ । 
न्यूनत्वं दृत्तमात्रेण छमते किल केवलम्‌ ॥७०॥ 
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छोद्दितस्व्वति: . 
तज्जन्मजनक क्रियामिः पूर्वेसंविदेः । 
यले परेः ॥७१॥ 
कृत्यैश्चरित्रेः सुस्पष्ट ्रभवेतस्वयमेव वे। 
बिद्ृइत्तसुतोपायसंपादितसद्दाधने ॥७श॥ 
किमौरसस्य समता तुयेता वेति वे जगुः । 


तत्रात्र बनधर्मपरा महान्तो व्रह्वावादिनः ॥७३॥ 


द्च्ञः खप्रार्थनापूवप्राप्पुत्रत्ववान्यदि | 

भिन्नगोत्रः पुनश्चापि तुयंभाक्‌ तु स एव हि ]७४।॥ 
औरसेन समोनायं स्वयमेवागतो यतः । 
पाढकप्रार्थनाधिक्य या च सा शपथादिभिः ॥७४॥ 
प्रदानशपथग्रोंक्तिमर्यादावाक्यसूक्तिभिः । 
स्वगोत्रसडगृहीतो यः प्रत्यासन्नोऽति सुन्दरः ।।७६ 
कापेयरहितस्सुनुः तत्समत्वेन कल्पितः। 
बिद्वइत्तसुतोपाग्रसंपादितिमहाधत्ते ।७७। 
विभागेच्छा पाळकोरसस्यजाता तदाकिल। 
संपाद्केच्छनिय॒तां ' साम्यंश्‌श्च विधीरितः ॥७८॥ 


.. अत्रौरसः प्रकथितः धमंपत्नीसमुद्धव!.। 


ह्वितीयादिसुतास्सव॑ सुमुपुत्रादिशिब्दिताः .।।७६॥ 
भवन्त्येवात्र सततमोरसत्व॑ न्‌ तेषु तु। 


 एताइशीयं मर्यादा धमेपत्नीस्थितो तदा ॥८०॥ 


द्वितीयादिसमुद्भूतपुत्राणामिति... “निर्णय: । 


अमपत्त्यां तु नष्टायां पश्चात्स्याद्या विवाहिता ॥८१॥ 
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सा चापि धमंपत्नीत्व॑ प्राप्नोत्येवाचिरात्खळु । 
तस्यामपि च नष्टायां पुनर्यास्याद्विवाहिताँ ॥८२॥ 
कुले समाने सा चापि धमेपत्नीत्वमर्हति । 
ज्येष्ठायां विद्यमानायां या द्वितीया विवाहिता ॥८३॥ 
पुत्रार्थं सापि काले न पुत्रिणी चेत्तथा भवेत्‌ । - 
' तथा न चेद्गोगिनी स्यादाघ्नोति पुरुषप्रसूः ॥८४॥ 
यत्नेन धर्मपत्नीत्वमनवाप्यंसुनि्मम्‌। > 
बहुकाळसुता आवद्धर्मपल्री द्वितीययोः ॥८५॥ 
पुत्रसङ्प्रदणे जाते द्वितीया पुत्रिणी यदि। 
तदापि तनयस्सोऽयं औरसो न भवेदपि ॥८६॥ 
आत्मजत्वं दत्तपुत्रे अङ्गाद्ङ्गेति मन्त्रतः। | 
यतो निक्षिप्तवान्‌ तातः परसंजातविग्रहे ॥८७॥ 
ततो ड्वितीयासंभूतः तनयस्ताहशो न तु। 
कि त्वयं कामजः कोऽपि सुतपुत्रादिवाच्यता ॥८८॥ 
` तस्मिन्‌ तिष्ठति बाढं सा नोरसत्वं प्रतिष्ठति । 
आत्मजत्वं च मुख्येन गौणत्वेनाखिल तु तत्‌ ॥८६॥ 
` प्रतिष्ठत्येव कि तेन नौरसेन समो भवेत्‌। | 
ज्येष्ठा द्वितीययोरारासत्रापुत्रक्ृताः परः ॥६०॥ 
उपनीतस्ततोज्येष्ठा स्ता तस्याः क्रियां च सः। __ 
, अकरोहृत्तपुंत्रस्तु ततः काढेन सां परा ॥६९॥ 
पुत्रं प्रासूत सौऽयंचेदत्तोऽत्यङ्ङ्जोऽपि सन्‌। 
तत्समांशी भवेदेव नात्रकार्या विचारणा ॥६२॥ 
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ज्येष्ठाद्वितीययोरारात्तातेन च स्वीकृतः सुतः । 
सगोत्रो बाऽसगोत्रो वा कृतमोन्ञ्यादिसत्क्रियः ॥६३॥ 
मृता द्वितीया तस्यास्तु चकार ग्रेतक्यकम्‌ | 
दत्तोऽयं स्वेन धर्मेण मृताया मातुरेव हि ॥६४॥ 
पश्चात्कालेन सा ज्येष्ठा प्रासूत यदि पुत्रकम्‌ । 
सोऽपिपुत्रोऽपि ते नेव तुल्य इत्येव सूरिभिः ॥६५॥ 
कथितो हि महाभागैः तस्मात्कर्म तथाविधम्‌ । 
ताहक्कमंकरो मुख्यो भवत्येव ठु तादृशं ॥६६॥ 
कमं सद्भिः प्रकथितं तत्कर्तादुबेलोऽप्ययम्‌ । . 
प्रबल: सद्य एव स्यादौरसेन समोऽप्यतः ॥६७॥ 
एवं सतत्र भूयश्च निश्चयं वच्मिचेककम्‌ । 
दततपुत्रादत्तपुत्रसन्निधाने- पिठृक्रिया ॥६८॥ 
अदत्तपुत्रेणेव स्यात्कपेच्याऽन्येन सैव हि। 

॥ धर्मपत्न्याः प्राबल्यम्‌ ॥ 
ज्येष्ठपत्न्येव सा पत्नी धर्मपत्त्यपि . सा परा ॥६६॥ 
मुख्योवैदिककृत्यानां नान्यां तत्सद्दशी भवेत्‌ । 
घमपल्लीसमुदरभूत ओरसश्रात्मजश्न सः ॥१००॥ 
वंशोद्धरणकठ्‌ त्वसवेधरमसमाश्रय: । 
न तत्समः परस्तात्तु तदन्ये कामजा; स्मृता ॥१०१॥ 


सव धर्मा धर्मपत्त्या सकाशात्संभवन्ति हि | 


: पाकयज्ञाः सप्त तेऽपि वचः ॥१०२॥ 
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सोमसंस्थास्सप्तसंस्थाः नित्यनेमित्तिकास्सवाः । 
सहस्रसंज्याः काम्याश्च अन्ञेष्टिपशुकाद्यः ॥१०३॥ 
अहीनाः क्रतवश्चापि सत्रास्ते विविधा: पुनः । 
धमंपत्न्यनलाज्ञातास्तेषामौपासनस्य तु ॥१०४॥ 
प्रथमः कथितस्सद्भिः मुखं प्रवर उत्तमः। ` 
तत्समो विद्यते भूमौ मूळभूतश्चकारणम्‌ ।।१०५॥ 
तादृशस्यास्य करणं धर्मेपत्न्येव मुख्यभूः ।, 
तद्धीना बह्वयः स्युस्तस्मात्सा सन्ध्ययोढ योः ॥१०६॥ 
सीमासन्तिप्रदेशेषु न रच्छेदेव सर्वथा। 
नदीपाथः परंपारं न गच्छेदेब सर्वथा ॥१०७॥ 
यदि मोहेन सा गच्छेद्रहयस्सयय एव चे। ` 
लौकिकत्वं प्राप्नुचन्ति तस्मात्तु सरितं नदीम्‌॥१०८॥ 
सहानदीमलपनदीं यत्नान्नातिक्रमेत वे। 

नद्यू त्तरणमात्रेण धमपत्न्या विशेषतः ॥१०६॥ 
पत्नीमात्रस्य सामान्यात्सजातेरपि केवळम्‌ | 
पक्षवन्तो वहयस्ते प्रद्रवन्त्याशु तत्क्षणात्‌ ॥११०॥ 
तस्मादसलपसलिळकुल्यागोष्पद्मात्रकाः | 
सरित्स्नानाय गन्तव्या न भवेत्त तया किछ ॥१११॥ 
यदि मोहेन सा पत्नी अयलपसलिळामपि। 
कुल्यारूपामतिस्वल्पविशाळां पादमात्रतः ॥११२॥ 
सुसन्तरेयां "हेलाथ ढङ्घयेन्नतु सर्वदा 
स्रवन्त्या अपि तादृश्याः परे पारेऽतिबाल्यतः॥११३। 
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अप्येकपादं पूर्व वा . निक्षिपेत्तावतेव दि। 

. पुनस्सन्धानमित्युक्त वह्वेरस्येति तञ्जगुः ॥११४॥ 
घर्मपत्न्यतिरिक्तानाँ तादृशो .नियमो न हि। 
संसगंहोमात्परतः पल्नीनामिति निश्चयः ॥११५॥ 
संसगंहोमो यावत्तु.न कृतः स्यात्तदा पुनः । 
तावत्तु तासां स्वाझीनां अवनायायमेव वे ॥११६॥ 
नियमः कथितस्सद्विः संसर्गात्परतः पुनः । 
एताहशस्तु नियमः त्वत्यन्तावश्यको न तु ॥११७। 
तस्मादूद्वितीयादि भार्या विशेषाणां च सानिशम्‌ । 
शरणं विश्रमस्थानं सर्ववेदिककमणः ॥११८॥ 
'यदि सा स्यात्समीचीना धर्मपत्नी सती शिवा | 
तया समुत्तारिता: स्युः सर्वाभार्याः परास्तुयाः ॥११६॥ 
यदि सा स्यादप्रगल्मा कर्माज्ञा कर्मनाशनी। - 
घमस्यसिद्धिनास्यस्यादित्येवै धर्ममानसम्‌ ।१२०॥ 
अथापि तस्य यो वहिः सदा रक्ष्यश्च सूक्ष्मतः । 
`स हि प्रधानो धर्मस्य सुख्यश्चोपासनः शिवः ।।१२१।। 
ह्य $न्यवहृयश्शास्त्रवत्मना: । 
य तु ह्वितीयाद्यनलेब्ल्पके. ॥१२२॥ 
प्रथमायां धर्मपत्न्यां दूरगायां RR 
पेषु भद्रु सबस्सन्धानक | 

७ षु धानक तत्‌ ।।१२४॥। 
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कृत्वा तस्मिन्वी तिहोत्रे तानि कर्माणि चाचरेत्‌ । 
द्वितीयाद्यनलेष्वेवं विद्यमानेषु चेत्युन: ॥१२%॥ 
असन्त्रकेण होतव्यं अन्यथा कर्म. नश्यति। 
कंचित्काळं धर्मपत्नी स्वधर्मेणस्थिता ततः ॥१२६॥ 
चित्तव्यामोरुकक्रोधोऽपस्मारादिकुबुद्धिभिः । 
भर्तारमपि संलङ्घथ भ्रष्टा तुच्छातिचारिणी ॥१२७॥ 
जाता यदि तदा तस्यास्तमम्निं धार्य घर्मतः। 
विद्यमानं समिन्निष्ठमथवात्मनि संस्थितम्‌ ॥१२८॥ 
तत्तत्काढेषु -संग्रापतश्राद्वेषु च तथा पुनः | 
पित्रोश्च मातामहयोदर्शादिषु च कृत्स्नशः ॥१२६॥ 
नित्यने मित्तिकेष्वेवं स्थालीपाकेषु मन्त्रतः | 
हुत्वाज्यं व्याहूतीमिर्वे सर्वचित्तप्रपूवेकम्‌ ॥१३०॥ 
तस्मिन्नेव प्रधानाम्नौ तानि कर्माणि चाचरेत्‌ | 

अतिदुष्टेति या वत्सा सज्यते मन्त्रसंस्क्ृता ॥१३१॥ 

ते नैव वहिना दाहं प्राप्यते घटताडनात्‌। ( 
तावत्तस्मिन्‌ पावके तु तद्धर्ता पितुराब्दिकम्‌ ॥१३२॥ 
स्थालीपाकं तथा धानं यच्चान्यदपि वेदिकम्‌। 

संप्राप्मखिल॑ कुर्याद्विवाहो यदि वा पुनः ॥१३३॥ 
घटप्रहरणाभावे कतेव्यत्वेन निश्‍चित: । 

तस्मिन्वह्नौं विद्यमाने समिध्यात्मनि वा सदा ॥१३४॥ 
विद्यमानं मन्त्रमुखात्‌ पुनस्सन्धाय वा ततः। | 

- तस्मिन्वहण विवाद्दोऽयं द्वितीयो सन्तपूर्वकः ॥१३४%। 
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कर्वव्यत्वेन विहितो न चेह्वानल्तर पुनः | 
तस्मिन्नेव च संसर्गहोम॑ कुर्याद्यथाविधि ॥१३३॥ 
किमर्थमेबमिति चेत्सा भ्रष्टापितदुद्ववः । 
वहिश्शिवो न संन्त्याञ्यः आत्मगाम्येव वे यतः ॥ १२७ 
सोऽयमेव ग्रधानोऽग्निः यजमानस्य केवलम्‌ । 
गाहस्थ्यदायकः श्रीमान्‌ ब्रह्चयनिवारकः ।।१३८।। 
प्रबछस्तेन कथितस्तस्मिन्‌ सति ततः शिवे । 
सुख्याावात्मनि परे तमनादृत्य केवलम्‌ ।।१३६।। 
बहि गाईस्थ्यदं दिव्यं पत्नीप्रद्ठेषतो जडः। 

यदा पत्नी गता भ्रष्टा तदा सोऽपिविभावसुः ॥१४०॥ 
नष्ट एवेतिनिश्चित्य दुबु द्धा शाख्वत्मे तत्‌। 
अज्ञात्वेव जडो जाड्य प्राप्य दुष्टधिया वृथा ॥१४१॥ 
द्वितीया्िमुखादयद्यत्कमं न्त्या करोतिचेत्‌। 
व्यर्थमेव . अवेन्नूनं फढदै न भवेदपि ॥१४२॥ 
श्राद्वादित्यागदोषाय पात्रमेव सवेदूध्र वम्‌ \ 
सति तस्मिन्मधानाभो वात्मन्यत्राशशुक्षणो ॥१४३॥ 
हितीयायनठे लौकिकत्वेनेब समे स्थिते। 
असन्त्रंणब होतव्ये मन्त्रेण कृतं तु चेत्‌ ॥१४४॥ 
व्यत्यासेन कृतं तच्च तूष्णीकं परभविष्यति । 
ित्रोः श्राद्ध तथा व्य जाते तत्परमेव बै ॥ १४६ 


॥१४६॥ 
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प्राधान्येनेव निश्चित्य तानि कर्माणि मोहतः । 
कृतानि चेह्गेदिकानि का वा तस्य गतिभंवेत्‌ ॥ १४७ 
आदावेकां गति कृत्वा पूर्वाग्नेश्शास्चवत्मना । 
स्वीकारं वा नचेत्त्यागं पश्चात्कुर्यात्सवादिकम्‌॥१४८॥ 
इत्येवं केचन प्राहुराचार्या ब्रह्मवादिन:। 
वस्तुतस्त्वत्र निष्कर्षं प्रवदामि सुखाय वे ॥१४६॥ 
आत्मस्थं बेदिकामि तं भ्रष्टायै न कदाचर | 
दातु' वै श्यते तूष्णीं दत्तश्चेदाशुशुक्षणिः॥१५०। 
तादृशाये शापत्येनं घरध्वंसात्परं क्रुधा । 
सप्राणा पतितां भार्या समुद्दिश्येव पावकम्‌ ॥१४१॥ 
श॒ुद्धमात्मेकशरणं  बुद्धिपूव॑ कथं शुचिम्‌। 
दातुमिच्छत्ययं मूढः माभित्येवं सुदुःखितः ॥१४२॥ 
सवत्ययं वायुसखा तस्मात्तां घटताडने । 
लौकिकेन दहेद्ौशवानरेणेव न चान्यतः ॥१४श॥ 
पश्चात्पूवोत्थिते वह्णौ स्वात्मन्येवस्थितेशिवे । 

` द्वितीयासंभवं वहि संसज्य विधिवत्ततः ॥१४७॥ 
तस्मिन्नेवानले सवं कमंजातं तु वेदिकम्‌। ( 
कुर्यादेव विधानेन न चेद्दोषो महान्‌ भवेत्‌ ॥१५४५॥ 
दुश्वरित्रात्पूवेमेव समुदूभूतस्सुतः शुभ: । 

निदोष एव स्वीकार्य: सेव त्याज्या मनीषिभिः ॥१५६॥ 
तदृध्व चेत्सँसुदूभूतः तस्या गर्भातु शावकः | 

` सतां ग्राह्मस्तु न भवेदिति वेदान्तशासनम्‌ ॥१५७) 
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घटम्रह्वारात्परतः तत्मकृत्या च तां. ततः। 
द््ध्वाश्राद्ध च निवेत्त्य सकृदेव स्वयं ततः ॥१५८।॥ 
शुद्धो भवेज्नचेत्तष्णीं स्थिते$स्मिन्वे तथा किळ | 
श्रौतस्मार्तादिकृत्यानां नाधिकारी . भवेदयम्‌ ॥१५६॥ 
भ्रष्टायां पतितायां वा स्वैरिण्यां यदि देवतः । 
जातायामपि 'तत्पत्न्यां त्यागं कुर्यादतन्द्रितः ॥१६०॥ 
शाक्कमार्गेण विधिना तमि परिगृह्य वे। 
त्यक्त्वा तां विधिना पश्चादूभूयो धर्मार्थमेव वे ॥१६१॥ 
आहरेद्विधिवद्दरान्‌ अग्नीश्चेवाविळम्बयन्‌ । 
पश्चाप्नयो ब्राह्मणस्य पश्चदाराशचशाखतः ॥१६२॥ . 
स्वाजातो बिहितास्सद्धिः तेषु दारेषुधमंतः। 
ऋतुगाम्येव तु भवेत्तादशेन हि कमणा ॥१६३॥ 
अयं सवेदूघहाचारी सदा नित्यविशेषणः। : 
प्रजाथ मैथुन कुवन्‌ तामिस्संप्रार्थयन्नति ॥१६४॥ 
पुनः कुवस्तथा नापि च्यवते ब्रह्मचर्यतः। - 
नह्मचर्येकसंसिद्धिः पन्नीपञ्चकसंस्थितो ॥१६५। 
सिध्यते न्राहमणस्यैव ऋतुकाळा भिगामितः | 
लीकामपृर्तिकरणादूजहाचय कदाचन ॥१६ 
मो(क्ष)षमाप्नोति नैवेति ते हुन्न वादिनः । 


द 4विवाहोऽपि ॥ 
चातुवण मांसेन क | ड 


म अश्वाल्म्भो गवाल्म्भ: ; 
भः भायान्तरपरिम्रह:' ॥१६८॥ 
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देवरादिसुतोत्पत्तिः विधवागर्भधारणंम्‌ । 
एवमादीनि चान्यानि कर्माणि न कलौ क्षितो.॥१६६॥ 
॥ द्वादशविधपुत्रा: ॥ - 

प्रशस्तानीति नोचुहिं तथा. द्वाद्शपुत्रकान्‌। 
तत्रादौ क्षेत्रजो दुष्टः स्वपत्त्यामन्यसंभवः ॥|१७०॥ 
सगोत्रेणेतरेणापि तावुभौ शाख्रनिन्दितौ । 
स्वस्मिन्व्याध्यादिना ग्रस्ते सति सान्येन सङ्गदाः॥ १७१॥ 
येन केनचिदज्ञाता गर्भ धृत्वा रहस्यति। 

प्रसूते यं सुतं सोऽयं सुतो मूडजनामकः।।१७२॥। 


'पिठुमात्रेण संज्ञातजननो व्यभिचारजञः। 


पिठुणां सर्वनरकप्रदः पापालयः खळ: ॥१७३॥ 
बन्ध्वबन्धप्रभेदेन ` द्विविधोऽयं च कंथ्यते। ` 
या विवाहात्पूवेमेब जारसङ्गतितः किल ॥१७४॥ 
र्भेवृतेऽथ तबिहि्ज्ञात्ता सत्वरमेव वे। 
विवाहितात्पितृभ्यां हि दत्वा वे यस्य कस्यचित्‌॥१७५। . 
अकीरत्यैकभयात्सद्यः सा प्रसूते तु यं सुतम्‌। 
कानीनः इति विख्यातः पुनश्चायं तथा परः ॥१७६॥ 
प्रकारान्तरतः प्रोक्तः सूते कत्येव.यं सुतम्‌। ` 
सोऽयं तथाविघर्चापि प्रथितस्तेन दुर्जनिः ॥१७७॥ 
तन्माता पत्तिता पश्चाद्यस्य कस्य विवाहिता । 


` कुन्नी. सन्चरित्रेव गुह्यपापातितिर्दिता ॥१७८॥ 


| 
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ळोहितस्मृतिः 
पेण सङ्गता। 

र नार ति 
तं चापि तनयं स्वीकृय च ततः पुनः | 
पाळयन्त्यपि निदुं्पुत्रवत्रथिवीतठे ॥१८०। 
साध्वीष च सतीघ्बेवाह काचिदिति वादिनी । 
स्वसुतानां सत्कुहेषु बहुकाळे गते शनैः ॥१८१॥ 
दूरदेशस्थितैवेन्धुजाते' “'बन्ध्यमायया । 
विद्यमानातिचपढा तेन पुत्रेण सत्कुछान्‌ ॥१८२॥ 
महात्मनो नाशयन्ती तसुत्रस्तादृशो ह्ययम्‌ । 
कानीनस्त्वपरः पापी निन्दितो ब्राहमणोत्तमैः ॥१८३॥ 
अक्षतायां क्षतायां च जातो''मंगो मतौ। 
तौ चापि निन्दितौ पापौ पुत्रबाह्मौ प्रकीतितौ ॥१८४॥ 
अकीर्षिकारकौ बन्धुजनानां दूषितौ खली । 
अतिचेच्यं गतौ हेयौ घमंशाख्प्रदूषितो ॥१८४॥ 
पितुदौषेकजननौ न योग्यौ यस्य कस्यचित्‌ । 

'॥ दत्तस्यौरससमभागः ॥ 
दत्त; पितृभ्यां दत्ताख्यः सपेक्षाभ्यां च सद्दिघः । 
तथेव निरपे्षाभ्यां तत्राद्यस्तु तुरीयभाक्‌। 


` तत्तो यो निरपेक्षाभ्यां सकाशात्पाळकस्य वे ॥१८६॥ 


सोऽयं वे समभागी स्यात्पश्चाज्जातो रसेन वै । 
दम्पत्योरेव तहाने$धिकारस्तत्मतिमे ॥१८७ 
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` द्म्पत्योरेव नान्यस्य यतेर्वा ब्रह्मचारिणः | 
अकळत्रस्थतत्सामीप्याकळत्रस्य वा तथा ॥१८८॥ 
विधवाया नाधिकारः प्रदानम्रहणेऽपि वा | 
वानप्रस्थस्याशुचेर्वानुपनीतेः कदाचन ॥१८६॥ 
तद्ठत्सूतकिनश्चापि ब्रतिनोनाधिकारता । 
` विक्रीतः कथितश्चेवं पितृभ्यां ताहशैरपि ॥१६०॥ 
निर्वाहकेण ज्येष्ठेन पिठव्येण तथेव च। 
पितामहेन तत्पत्न्या तथा मातामहेन च ॥१६५॥ 
स्वयं क्रीतश्च कथितः पुत्रः कृत्रिमसंज्ञिकः । 
स्वयंदत्तस्तु दत्तात्मा स्वपोषणपरः खलः ॥१६२॥ 
सहोढजस्तथाप्यन्यः पुत्रः शास्त्रेकनिन्दितः | 
गर्भेविज्ञोन्यज्ञद्देत: पितृणां नरकप्रदः ॥१६३॥ 
स कानीनः ' पुनरपि स्वगोत्रेण समुद्भवः। | 
अतिपापी स चण्डाळाद्धिकोऽश्चाव्य एव सः॥१६४॥ 
स्मरणीयो न वाच्योऽयं वंशमञ्जनकारकः | 
अपुत्रेण परक्षेत्रे नियोगोत्पादितस्सुतः ।।१६५॥ 
उमयोरण्यसौ रिक्थी पिण्डदाता च धर्मेतः। 
हैन्यन्यङ्गेकनिळयः पुत्रोऽयं ` कश्चनस्मृतः ।।१६६॥ 
पिठ्भ्यां यस्समुत्सृष्टः महादोषसमुद्धवः । 
आहकेण स्वीकृतो यः सोपविद्ध इतीरितः १६७ 
त एते निखिलाः पुत्राः सूत्रकारेमहात्ममिः । 
दुःखाद्नङ्गीकृताःस्युः मद्ान्यायेकसंभवाः ॥१६८॥ 
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२७२० . “! . लोहितस्वृतिः. `. . 
'चरमस्त्वपविद्धस्तु ` कृताङत .. इतीरितः |. ` 
तस्मादुद्वावेव तौ प्रोक्तौ तनयौ शाख्नविश्रुतो ॥१६६॥ 
नरकोत्तारकौ' सद्यो जन्मनैव न कर्मणा। र 
आत्मजश्चापिदौहित्र: समानो. पेतुकेऽनिशम्‌ ॥२००॥ 

` कदाचिद्धिकश्चापि दौदित्रसनयादति । 
दौित्रात्तनयस्तद्ठदधिकःः केषु कमसु ॥२०१॥ 
आरसो धर्मपल्नीजस्तत्समः पुत्रिकासुतः । 
पत्रभावोयस्य वा स्यात्कदाचित्केन, कारणात्‌ ॥२०२॥ 
पुत्रसड्महणं सद्यः कतंमाशु न शक्यते। 
चिरकालम्रतीक्षादौः तस्तित्रोः कामपूरणम्‌ ॥२०३॥ 
तत्माथितप्रदानस्य -शपथोक्त्यादिकं: ततः । 
जनानां पुरतो होमः पश्चाच्छपथवाचनम्‌ ।।२०४।। 
तस्यैतस्य तु कृत्स्नस्य तत्तत्काछे शनेः शनेः | 
अत्यन्तदुःखं सुक्ररमनुभूय स आार्यकः ॥२०१॥ 
तं सङ्गृह्य विधानेन जातकर्मादिकं . च तत्‌। 

. इत्वोत्सब नु भूय तस्य मोञ्ञ्यादिषुस्वयम्‌ ।२०६।। 

` पश्चाञ्जाते धर्मपत्न्यां तनये वा तदेव वे । . 

र द्वितीयाया एतीयायाँ स्वकीयोत्पत्तिमात्रतः ॥२०७॥ 
पूषकाढगृहीत॑ तं : कुमार ुद्धचेतसम्‌ । 
“अपि तूष्णी द्रष्टि किङ तस्मादन्यसुतं हठात्‌ ॥२०८॥ 
सङ्गृहाचोभयत्रापि भ्रष्ट इत्वा स्वयं तत: | 

2 अत्यन्नपातकावासभिथ्याबाक्यविशेषकान्‌ ॥२०६॥ 
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` तमुद्दिश्यदिवारात्रं ˆ प्रलपन्‌' दुमनाः परम्‌। 


राजाज्ञापान्त्भूतश्च  सञ्जनेरतिदूषितः - '।।२१०॥ 


. संल॑ध्यन्‌ सित्रवाक्यानि बन्धुबाक्यानि भूरिशाः। 


तृणीकुवंन दुष्टबाक्यसह्ञणायमल्पकः ॥२११॥ 
तुच्छो दूष्यः प्रभवति तन्मध्ये च पुनः पुनः। . 
ताडितो धिक्कृतो राजकीयेः पुंभिः प्रदूषितः ।।२१२। - 
दवेयभृतश्च भवति तस्मासुत्रस्य सड्महम्‌ः। 
प्रकुरवन्त्येव विद्वांसः पुत्राभावे तु मुख्यतः ॥२१३॥ 
दौहित्रे सति सोऽयं स्यात्पुत्रतुल्यस्ततोऽधिकः । 
न तस्य होमः कतंव्यो ग्रहणं न च सन्त्रतः ॥२१४॥ 
क्रिया: काश्चिन्न सन्त्यत्र जातकर्मादिकाः परा: । 
तनयोरपत्तिसमयस्वर्णदानादिकं परम ॥२१४॥ 
त्तदेतद्खिळं यल्लसाध्य न विद्यते । 
स वा नूनं कृते किञ्चित्‌ पुनरप्यतिवाधके ॥२१६॥ 
अस्यैव पुरतो दैवारपुत्रे जातेऽथवा तदा। 
जातं तमेनं दौहित्रो मातुळो ` मम संप्रति ॥२१७॥ 
संजातइति सन्तोषपूर्वेकं तोषयिष्यति!  , 
तयोश्चित्तं स्वबन्धूनां पश्चाञ्जातोऽप्ययं शिशुः ॥२१८॥ 
संजातमात्रः परमः सवप्राणेन सन्ततम्‌। 
प्रपाळयति स्वप्नाणाधिकतो मानयन्नति ॥२१६॥ 
मानितः पारितः सम्यक्त नेवं सति सोऽप्यति। ` 
प्रीत्यैव सततं पश्यनप्रबिष्ठत्येव संदा ॥२२०॥ 
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लोहितस्मृतिः 
तस्मादूदो हित्रतुलितो नास्ति पुत्रो जगत्वये। 

॥ दो हित्रेसति पुत्रप्रतिम्रहाभावः ॥ 
दौहित्रोत्पत्तिमात्रेण तत्कुलद्वयसंभवाः ॥२२१॥ 
उत्तारितास्सद्य एव भवेयुर्नात्र संशय: । 
तामभ्यनुज्ञां भार्यायाः पुत्रसड्महद्देतवे ॥२१२॥ 
न दद्यात्सति दोहित्रे म्रियमाणः स्वयंपतिः । 
आपन्निवारकस्सोध्यं आपत्सापुत्रशून्यता ॥२२३॥ 
एक एव भवेन्नूनं दुहितातनयो5खिटे: । 
दोहित्रे सति पुत्रस्य प्रहणं न समाचरेत्‌ ॥२२४॥ 
अज्ञातपुत्रस्तेनेव पुत्ययं धर्मतो मतः। 
अविभक्तो ज्ञातिभिय॑स्तवपुत्रो देवयोगतः ॥२२६॥ 


-मतश्चेत्तस्य ते सने तन्मुखेनैव तत्किया:। 


नतरः कारयितव्याः सथुरन्यथा पापभागिनः ॥२२६॥ 
ज्ञातयः प्रभवन्त्येव तत््रयामात्रतोऽस्य चे । 
तद्द्व्यभाक्त्वं न भवेत अविभक्ता यतस्तु ते ।।२२७॥ 
व्य खलु तदा भवेयुर्यदि तेन बे | 

सृते न चेत्तेषां ज्ञातीनां 
हेशमात्रं दि किमपि धरतो ० | 
द्रव्यं भृतस्य यहा तत्स पुत्रीसुतस्य वे ॥२२६॥ 


_स्वीयमेव भवेन्नूनं तस्माञ्जातेऽखिळा भुबि। ` 


दोहरे मझमनसः .नष्टकामा- गतभ्रिय: । ।२३०॥ 


A $ 


परधनापहारकाणांदण्डविधानवर्णनम्‌' २७२३ 


भवन्ति किल भूयोऽपि केचिद्दुष्टजनास्तराम्‌ । 
परद्रव्यापहदर्तारः नित्यचोर्येकवृत्तयः ॥२३१॥ 
कथं ज्ञातेविभक्तस्य धनं तूष्णीं दुराशयाः । 
कदा केन वरिष्याम इतिचिन्ता समन्विताः ॥२३२॥ 
अन्तानि च वाक्यानि प्रळपन्तस्ततस्तत्तः। 
सतां प्रद्न षिणोऽतीव वतन्ते पापिनो जडाः ॥२३शा 
तान्नित्यं धार्मिको राजा विचार्य शठवुद्धिकान्‌ । , 
धर्मेण चारमुखतः तया व्याभाषणादिना ॥२३४॥ . 
-तेषां परेषां विदुषां धर्मज्ञानां मिंथोक्तितः। 
विचार सूष्ष्मयाबुद्धथा समाळोच्य ततः परम्‌ ॥२३५॥ ` 
स्वीकृत्य दण्डयित्वा च छीत्कृत च तदा तदा । | 
ाष्ट्रात््रवासयेदूदुष्टान सन्तस्सम्यक्प्रपूजयेत्‌ ॥२३६॥ 
दानमानादिना नित्यं तेनास्य सुमहात्मनः । 
भूतिर्यंशो भगश्चायुवर्न्तेऽन्वहमञ्जसा ॥२३७। 
अपुनत्रधनमात्रे स्युज्ञौतयो नित्यमेव वे। 
दौहित्राजनने यत्नाद्धतु यत्ता भवन्ति वे ॥२३८॥ 
दौहित्रजनने सद्यो नष्टकामास्तथा पुनः। 
निशानित्यदुःखाश्च कश्मछं प्राप्युबन्ति च ॥२३६॥ 
श्वभ्रुश्वशुरयो: पित्रोः पत्यभावे ततः पुनः। 
अभ्यनुज्ञाप्रदानेऽस्या अपुत्रिण्या चिपद्यपि ॥२४०॥ 
सङ्गच्छते कदाचित्तु पुन्रप्रहणक्रमेणः । | 
अधिकारो सनुप्रोक्त' आप्त्सापुत्रशून्यता ॥२४१॥ 
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आपन्निवारकस्सोऽयं दोहित्रस्तस्य चोदितः । 
विधवा या पितभ्रातूकृता पुत्रमहे तु या ॥२४२॥ 
अभ्यनुज्ञा ज्ञातिमता चेट्ठन्धूनां च ग्रामिणाम्‌। 
जनानामपि शिष्याणां श्रोतृणामपि कृत्स्नशः ।।२४३॥ 
युक्तत्वेनेककण्ड्याच्चत्तथास्त्विति मनोर्मतम्‌। 
तदा तु ग्रहण ज्ञातेर्नान्यस्य तु कथंचन ॥२४४। 
क्दाचिद्‌पि पुत्रस्य ग्रहणे समुपस्थिते । 
अपुत्रिणोस्तदाश्रातृमध्येञ्येष्ठान्ययोः किल ॥२४१५॥ 
एकस्य ग्रहणं कार्यं धर्मतो यस्य कस्य वा | 
ग्रहण त्वेकपुत्रस्य सर्वेषामप्यसम्मतम्‌ ॥२४६॥ 
न ज्येष्ठस्य कनिष्ठस्य पङ्गोमू कस्यरो गिणः । 
अन्धस्य बघिरस्यापि डीबस्य श्वित्रिणोऽपि वा ।।२४७। 
ग्रहणं नेव कुर्वीत कुर्याद्यदि वृथेव सः । ' 
ओरसेरपि तैः पुत्रे: पढगुमूकादिमिजंडे: ॥२४८॥ 
निररोबदमन्त्रेकन (१) धिकारनिदानके: । 
निष्पयोजनकः तुच्छे; नाममात्रेकभाजनेः ।।२४६॥ 
भरणीयैरन्नपानभ्रदानुखतस्तराम्‌ । | 
नद किमप्यस्ति तदुत्पन्नेः कथंचन ॥२६०॥ 
वगेत्रयात्पर तेषां मूकाद्यौरससन्ततौ । 
अवेद्त्राह्मण्यपौष्कल्यं तत्पूष तस्य खर्वता ॥२५१॥ 
मन्त्राय्‌,बारणाभावात्तक्कियाणां च छोपत:। 
तथा तावस्रकथितं . धमज्षेस्तेम 

थित - धमज्ञेत्तेमंहात्ममि: ॥२६२॥ 


। 
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पुत्रत्वस्याधिकारितावर्णनम्‌ २७२४ 


ज्ञातिमत्या कृता बन्धुसामन्तजनसम्मता | 

सा चेद्धत कृतामुज्ञा पुत्रग्रहणहेतवे ॥२५३॥ 
फलत्येवेति धर्मज्ञा न चेत्तु न तु सिध्यति। 
ज्ञातिमत्या कृतं यत्तु पुत्रसड्महणादिकम ।२५४॥ 
धरादानक्रयाद्येचं वेशवस्तं तत्तु सिध्यति। 
सर्वज्ञातिमतं यत्तद्दानं . विश्वस्तया कृतम्‌ ॥२५५। 
धार धाराक्कतं चेत्तु सिध्यत्यत्र न चेन्न तु। 7 
दांनकाळनिषिद्ध यद्दानं धारं रहः कृतम्‌ ॥२५६॥ 
देशान्तरकृतं चापि न सिध्यत्येव सर्वथा । 
रण्डान्यदेशरचितभूमिदानं . मद्दात्मभिः ॥२५७। 
तच्छौर्यक्रत्यमित्येव निश्चितं शाख्रवम्मना । 
अपुन्रपुत्रम्रहणं दो हित्राजनने भवेत्‌ ।।२५८॥ 
दौहित्रजननादूध्वे तद्प्रामाणिक॑ भवेत्‌ । 
यावन्नुणां विभक्तानां दोहित्रोत्पत्तियोग्यता ॥२५६॥ 
तावत्तु तस्य स्वीकारे योग्यतापि न जायते । 
जातेन्द्रियाणां दोबेल्ये दोहित्र सति सङ्कटे ॥२६०॥ 
अवशादसुसन्देहे पुत्रमहणमिष्यते । 

एकस्य पश्वषेष्वस्य ग्रहणं ज्येष्ठखवेयोः ॥२६१॥ 
विहितो यस्य कस्यापि मध्य एकस्य सङ्ग्रहः । 

न तत्र ज्येष्ठ्यका निष्ठ्यनियमो मनुना स्मृतः ॥२६२॥ 
ग्रहणं त्रिषु मध्यस्य त्रयाणां पञ्चसु स्मृतम्‌ । 
त्रयाणां षट्सु खबो वा ज्येष्ठो चा नियमो न हि ॥२६३॥ 
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त्रिषु पञ्चसु षदष्वेवं आदष्वायान्त्ययोश्र न। 

मध्य एकः त्रयश्चत्वारः स्युरत्रेति वे जगुः ॥२६४॥ 
सडग़ाह्म ष्वाद्य एकः स्यादूभाल्यो ज्येष्ठो द्वितीयकः । 
टृतीयो वा विधानेन न हो सर्वात्मना स्ट्रतौ ॥२६१॥ 
आद्यान्स्यावेब संत्याञ्यौ वहुभादषु तत्सुतौ । 

मध्ये अ्येष्ठद्वितीयादि नियमो नेति चोचिरे ॥२६६॥ 
यदि मोहाज्ज्येष्ठपुत्रो दत्तस्स्याच्चेत्ततः स्वयम्‌ । 


` कृतमौज्ञीविवाहो$पि जनकस्यं सुतो भवेत्‌ ॥२६७॥ 


न पाळकक्रियायोग्यो न गृह्णीयादतस्त्विमम्‌। 

यः कृतो दृत्तहोमस्स तूष्णीकं स्यान्न संशय: ॥२६८॥ 
दत्तोऽयं वालिशो भ्रष्टो ग्राहकस्य सुतो न तु। 
जनकस्य सुतसंसोऽयं इत्युक्ते तं प्रबच्म्यपि ॥२६६॥ 
न कमंयोग्यस्तस्यापि किं तुं तूष्णीं ततः परम्‌। 
क्रयक्रीतद्रव्यसमः ऐणकाष्ठमृदादिभिः ।।२७०॥ 
तुलितो न क्रियायोग्यो यतस्त्यक्तश्च तेन वे। 
अनेकजायासञ्जातपुत्रानेकस्य चेदपि ॥२७१॥ 
जायानामम्रजस्त्याञ्यः कनिष्ठोऽपि तथैब हि। 
ज्येष्ठान्स्ययोस्तु ये मध्या: संजातास्तनयास्तु ते ॥२७२॥ 


माह्यास्तत्र विशेषेण अ्येष्ठयका निष्छ्यसंभवः । 


नियमोनेति तत्न स्यादिति .सर्वमतं तराम्‌ 
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एकपुत्रत्वेदत्तकायोग्यतावर्णनम्‌ २७२७ 

॥ एकपुत्रस्य स्वीकरणनिषेधः ॥ 
यद्य कपुत्रो दृत्तश्चेदात्मानं ग्राहकं ततम्‌। 
मातृहर्‍यं तत्क्षणेन नरके पातयिष्यति ॥२७४॥ 
उभयोस्तातयोश्चापि जनन्योरपि कर्मणि। 
नाधिकारी भवेत्तस्मादुमयत्रष्ट ईरितः ॥२७%॥ 
प्रदानसमये स्वस्य सन्तु आतृपु तत्परम्‌। 
नष्टेषु तेषु चेद्वशिष्टो यदि भवेदयम्‌ ॥२७६॥ 
उभयोः कर्मकर्ता स्यात्तदा तद्रिक्थभाग्यपि । 
एकपुत्रोऽहमित्येवं वदन्‌ दत्तश्च साम्प्रतम्‌ ॥२७७। 
सभायां व्यवहारेषु वहिष्कायों विचक्षणेः । 
विधवासङ्गृद्दी तोऽहमिति जल्पन्‌ सभासु चेत्‌ ॥२७८॥ 
(च)छपेटिकाप्रदानेन छी(धिक) त्कार्यस्सद्य एव वे । 
विघुरेण प्रद्त्तोऽस्मि दूरभार्येण वे तदा ॥२७६॥ 
तथेव सङ्गृहीतोऽहं वदन्नेव तु निर्भेयम्‌। 
स दूरीकरणीयः स्याच्चोरवत्तु विशेषतः ॥२८०॥ 
वर्णिना यतिनापत्छु दत्तोऽहं माठ्मात्रतः । 
पिठुमात्रेण दत्तोऽस्मि सङणृह्दीतोऽहमित्यपि ॥२८१॥ 
सद्विस्सभासु विवदन्‌ दुश्चरित्रः परस्वहृत्‌। 
निर्डञ्जया न्यङ्गहीनः सज्जनाकृतिमावहन्‌ ॥२८२। 
पूर्वो्तरविरुद्ध॑ तड्िवदन्प्रङपन्नति । 
तस्य ततम्रतिवाक्येषु यो व त॑ निग्रहं शनेः ॥२८३॥ 
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बिरोधान्विविधान्‌ सम्यक्‌ संगृह्म ब ततः पुनः । 
प्रदूषये त्तिरस्कृत्य देशादुबाट्येदपि ।२८४॥ 
दुष्टनिम्रहमात्रेय 'तदूदेशस्य महीपतेः । 
तत्रत्यानां च सर्वेषां सवंश्रेयो महद्भवेत्‌ ॥२८४।॥ 
ज्ये्ोऽहमेकतनयः पितृभ्यां पुनरेव बे। 
दत्तोञ्त्याभ्यामित्ति च वे विवदन्‌पररिक्थके ॥२८६॥ 
पुत्रत्वहेतुना सोऽयं प्रसिद्धस्तस्करो मतः । 
कुतस्तथेति सन्देहे तञ्चसम्यङनिरुप्यते ॥२८५७॥ 
न दानाहों ज्येप्ठपुत्र: कदाचिदपि वा भवेत्‌। 
तत्रापि चेकस्सुतरां तत्क्रियानधिकार्यपि ॥२८८॥ 
एवमेव परे चापि तनयाः परिरिक्थके । 
विवादमतिङु्वन्तो दौहिन्रादिष तासु च ॥२८६॥ 


॥ विधवास्तीकृतपुत्र ( दण्ड ) | 

तनयासु विभक्तानां प्रत्तासु विधवासु च । 
दत्तपत्रोऽमस्मीति सपिण्डोऽह सगोत्र्यति ॥२६०॥ 
सम्बन्धो भवतां को वा भिन्नरोत्रिधनेऽति बै । 
प्रपन्तः केन दत्त इत्युक्त निर्भयान्विताः ॥२६१॥ 
निर्लज्ञा मातदत्ताः स्मः विश्वस्ता: स्वीकृताः खराः | 
अभ्यनुन्ञाङतस्वीकारा वे तद्गत चाक्यतः ॥२६२॥ 
वयं तदूगोत्रसंभूता अस्माकं तद्वर्न महत 

त महत्‌ ` 
न्यायेन निखिळं स्याद्धि सुतादौहित्रयो; कथम्‌ ॥२६३॥ 


स 


ह 


~ 


दौहित्रप्रशंसावर्णनम्‌ २७२६ 


स्थितयोः परगोत्रत्वे तद्वनं तु भविष्यति | 

इति शाखविरुद्धानि वाक्यान्यन्यानि वा पुनः ॥२६४। 
सभासु वे प्रलपतो सद्योदेशात्प्रबासयेत्‌। 
पुत्रभिन्नाद्न्ध्रगोत्रद्त्तसाइस्नकात्तराम ॥२६५॥ 
अधिको -दुहितासूनुः सवशास्त्रेतथो दितः । 
कुतस्तथेति चोक्त तु प्रवदामि च तत्सपु(त्स्मु)टम्‌ं ॥२६६॥ 


॥ दो हित्रप्रशंसा ॥ 
दुहिता(त)तनयो लोके सर्वेषां सर्वकमंसु। 
नित्यं मातामहादीनां तत्पत्नीनां च पुत्रवत्‌ ॥२६७॥ 
करोति हि स्वपिए्भिस्समत्वेन समन्त्रतः। 
दशांदीन्यपि नित्यानि तथा नेमित्तिकान्यपि ॥२६८॥ 
सर्वश्राद्धानि काम्यानि मासिश्राद्वादिकान्यपि । ` 
भ्राद्धप्रतिनिधित्वेन क्रियमाणेसु कर्मसु ॥२६४॥ 
तर्पणेष्वपि सर्वेषु नित्यस्नानादिकर्मसु । 
पितृवर्गसमत्वेन वरग मातामहस्य वे ।३००॥ 
माठ्वगंण तुळितं तत्पत्नीनां त्रिकं तथा। 
को वा सपिण्डो यजते को वा भ्राता च तत्सम: ॥३०१। : 
तत्सुतः तस्य पौत्रो वा कदाचित्तस्य कर्मणि । 
कृते कार्यवशात्पश्चास्तिसंचत्सरं ततः ` ॥३०२॥ 


लौकिकामौ श्राद्धमात्रं तददिने स्वागते तदा । 
श्राद्धमात्रं तु तत्पृत्त्याः अपि,तूष्णीं करोति हि ॥३०३॥ 
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अकृते वा तस्य दोषः शाज्जतो नास्ति केषलम्‌ | 
मृंताद्विरेषलाभश्चेदस्य तेन तु पश्यताम्‌ ॥३०४॥ 
सतां चित्तसमाधानकायांय किळ तत्तथा। 
अकीतिभीत्या न प्रीत्या तथास्य करणं परम्‌ ।॥३०%॥ 


` दौहित्रमात्रस्य तु चेल्लोके स्त्र केवलम्‌ । 


तत्कमण्यकृते5नेन मुख्यकर्त्री कृतेऽपि च ॥३०६॥ 
सर्वेशाञ्जोक्तमागेण यथा पुत्रस्य सन्ततम्‌। 
सर्वभ्ाद्वौककरणमौपासनशुचौ हितः ॥३०७। 
तथास्यापि स्मृतं तूष्णीं तदीयद्रविणादिके। 
स्बल्पेकस्मिन्नभावेऽपि किख्चि्ठा विहिनेन वे ॥३०८॥ 
तदीयसवंश्राद्वानि गयातीर्थाष्टकादिषु । 
नान्दीद्धिशृतारण्यकक्षेष्विभत्णादिषु ॥३०६॥ 


- तान्यजन्नेव विधिना तत्पत्नीरपि तत्समम्‌ । 


चतंते राजते! तस्मादपिकिब्बिद्धनं विना ॥३१०॥ 
तमजानन्नपि तदा ` शाञ्जमर्यादया वशात्‌। . 
तत्कि वेत्यविचार्येव ताहशानेन कः समः ॥३११॥ 
कर्मकर्ता प्रकथितो नैतेनान्यो महीतले । 
तुितस्तनयस्सद्भिबिचार्यं च पुनः पुनः ॥३१२॥ 
नास्ति सूनोश्शतगुणो दोहित्रो गयनामकः। 
खङ्गपात्र तिठाद्भास्तथा नेपालकम्बल: ॥३ १३॥ 
गोधूमाः कण्टकिफलं माषामुद्गायवा जळ्म्‌। 
गन्य तद्रजतं गाङ्गं शिवनिर्माल्यमच्युतम ॥३१४॥ 


i ee 
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दौहित्रवेशिष्स्यवर्णनम्‌ २७३१ 


कुतपः श्रोत्रियो वीरोभ्रणोत्रस सनातनम्‌ । 

उपमारहितास्सर्वे त एते पित॒बह्ममा: ॥३१४॥ | 

पुत्रदत्ताच्छतगुणा बिनापाल्लछयो नृणाम्‌। 

तहोहित्रेणसंत्यक्ता अक्षय्या: प्रीतिकारका: ॥३१६॥ 

सतानां कथितास्सद्विनित्यनेमित्तिकादिषु । 

ततः अत्यब्दभिन्नेषु सर्वश्राद्धे षु सन्ततम्‌ ॥३१७॥ 

स्वपितुवंगंसाम्येन जननीपितृवर्गके। ˆ 

स्वामातृवगसाम्येन तन्मातृत्रयकस्य च ॥३१८॥ 

समचंनं प्रङुरुते दौहिन्नोज्य॑ सुताधिकः। 

कश्चिदूगीतः ्रसिद्धोऽत्र तालभ्यपत्त्या पुरास्फुटः ॥३१६॥ 

सपल्लीतनययं दृष्ट्या विवादे तनयं प्रति। ( 

अयं तवानुजो मह्य इःयज्ञ्रीदो हि तर्पणे ॥३२०॥ 

्रह्मयज्ञेन दर्शादिश्राद्धष तु न किश्चन। 

भागिनेयस्तु ते वत्स वत्सोऽयं सवकर्मसु ।३२१॥ 

पतुकेषु प्रसक्तेषु स्वमातृकुळसाम्यतः। 

मदर्गस्य समग्रस्य ञ्यज्ञलीदो हि कोऽञ्रमे ॥३२२॥ 

आवयोः प्रवरः प्रोक्तः को वा त्वं वद्‌ भे स्फुटम्‌ । 

इति मातुर्वचः श्रृत्वा वत्सस्तु सुमहानृषिः ॥३२३॥ 
` सपत्रीतनयात्तस्या दौदिमधिकं तराम्‌। 

॥ दोहित्रत्रेविध्यम्‌ ॥ 
शाखविन्मन्यते नूनं समालोच्य स्वचेतसा ॥३२४॥ 
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लोहितस्सृतिः 


तन्मातामहगोत्र्येकः दौहित्त्रो$न्यस्ततः परः | 
निदोषस्तरिबिधोज्ञेयः तमेतं प्रवदामि च ॥३२६॥ 
कन्याप्रदानसमये तेन मातामहेन वे। 

प्रोक्त एवं यदि तदा सोऽयमाद्योऽयमी रितः ॥३२६॥ 
अपुत्रोऽहं प्रदास्यामि तुभ्यं कल्यामलडकृताम्‌ । 
अस्वा यो जायते पुत्रः स मे पुत्रो भविष्यति ॥२२७ 
एवं द्विजीयो विज्ञेयः कालेऽस्मिन्नेव केवलम्‌ । 
भङ्यन्तरेणचेस्रोक्तः दौहित्रः कोऽपिकथ्यते ॥३२८॥ 
अपुत्रोऽहं प्रदास्यामि तुभ्यं कन्यां भवानपि। 


` पुत्रार्थी चेदिददोत्पन्नः स नो पुत्रो भविष्यति ॥३२६॥ 


अस्य गोत्रद्वयं ज्ञेयं तद्ठःशस्य ततः परम्‌। 
गोत्रयं च सब्ग़ाह्म विवाहादिषु कर्मसु ॥३३०। 
एतादृगभिसन्ध्येकरहितिन यदि त्वसो। 
कन्यकायाः प्रद्त्तायाः तनयो दुहितुः पुनः ॥३३१॥ 
तातगोत्र्येव विज्ञेय एवं स त्रिविधो मतः। 
त्रिविधोऽपि समो ज्ञेयो दोहित्रोञ्यमकल्मष: ॥३३२॥ 
वर्गद्योद्धारकश्च सवेवर्णेकसस्मतः। . 

तमेवं वीक्ष्य दोहित्रं विभक्तन्ञातिसञ्जयः ॥३३३॥ 
बद्ध मानं श्रिया दीप्त्या वचसा भ्राजसौजसा । 
यशसा कान्तिदाक्षिण्यसोजन्यादिरुणादिभिः ॥३३४॥ 
निष्कारणं वृथा मोहात्मरकुप्यति हि केवलम | 
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जननादेव दोहित्रः (स्‌) तत्कुलह्र्‍यतारक: । 
रौरवस्सवकृत्याना पितृणामतितृपिक्कत्‌ ॥२३६॥ 
निवारको दुर्गतेश्व तारकस्ततयस्स च। 
द्रव्याभावे क्रियाभावे मन्त्राभावे तथैव च ॥३३७॥ 
विप्राभावे धनाभावे शक्तयभावेऽथवा पुनः । 
सर्वाभावेऽपि यत्नेन दोहित्रस्य सुमेधसः ॥३३८॥ 
रोत्रियस्यास्य तज्जग्धिमात्रेणेच च तत्क्षणात्‌ । 
पितृणां नित्यत्स्तिस्स्यादक्षय्या. नात्र संशयः ॥३३६॥ 
तच्छाद्धदेवतानां वा श्राद्धकतु रथापि वा। 
दौहित्र इति विज्ञेयः कत णास्य वा पुन ॥३४०॥ 
अमांदिकानां श्राद्धानां प्रकृतित्वेन केवलम्‌ । | 
क्तानां पुनरन्येषां मनुभाटस्य तत्परम्‌ - ॥३४१॥ 
युगाद्यानां तथा पश्चान्महाळयषकस्य च। 
अष्टकान्वष्टकानां च द्वादशानां तथेव च ॥३४२॥ 


_ गजच्छायातीर्थदधिघृतानामेकमेच वै। 


उपायः कथितस्सङ्भिदो हित्रस्यास्य भोजनम्‌ ॥३४३॥ 
छच्धद्रव्येण लघुना येन फेन यथा तथा। 
सर्वाभावे तस्यभुक्तिमात्रेणेच परं कृतम्‌ ।३४४। 
सम्यरभवति नास्त्यत्र संशयस्त्वणमात्रकः । 


' प्रत्यब्दमात्रमेकं तद्विष्युक्तेन परं स्मृतम्‌ ॥३४%॥ 


कतव्यत्वेन विद्वद्भिः निश्चितं ब्रह्मवादिभिः । 


' अन्नेनेव दक्षिणयां होमेन आ्राह्मणेस्सह ॥३४द। 
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लोहितस्म्रतिः 


अ्नौ करणतो वापि पिण्डदानेन धमेतः । 
तदङ्गतरपणेनेवं पित्रोः प्रत्यव्दमेककम्‌ ॥३४५ 
अत्यन्तावश्यकत्वेन कर्तेव्यत्वेन चोदितम्‌ । 
अत्यन्तापदि च त्याज्यं न भवेदेव सवेदा ॥३४८। 
॥ प्रत्याव्दिकाकरणेप्रत्यवाय: ॥ 
यदि त्यक्तः तद्भभवते तत्क्षणादेव केवलम्‌ । 
पतितः स्यान्न सन्देहः तस्मात्ततु विधानतः ॥३४६॥॥ 
सवंप्राणेन कुर्याद्दौ ब्राह्मण्यस्यास्य सिद्धये । 
यद्‌ळभ्यं वस्तु तस्य प्राप्तये मासपक्षयोः ॥३५०॥ 
पूवमेव. यतन्‌ वाढं येन केन प्रकारतः। 
तत्संपाद्य प्रयत्नेन गोपयेत्तस्य -कमण: ॥३५१॥ 
जलानि तण्डुळामाषा मुद्गाऱ्शाकद्र्‍यं कृतम्‌ । 
पत्राणि दक्षिणा शक्त्या पात्राण्येतानि वाडवाः ॥३५२॥ 
मन्त्रज्ञाः श्राद्धकार्याय दृशप्रोक्ता मनीषिमि; । 
एतेषामेकढोपेडपि न श्राद्ध' सुक्ृतं भवेत्‌ ॥३४३॥ 
जळाभावे किमपि तन्‌ न सिध्यत्येव सवदा । 
हि यत्र समरद्वानि तत्र द्ध हि सिध्यति ॥३५४॥। 
तथव तण्डुळाभावे न प्रत्यच्दकथा भवेत्‌ । 
तण्डढाञ्चहिरण्य॑ च प्रघानद्रव्यमुच्यते ॥३५४॥ 
कार्यमात्रस्य मल किमुत श्राद्वकमंण: । 
उदय परधम अन्नास्सइशह्माति प्रयक्ञतः ॥३५६] 
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तत्कतेव्यं यत्र कुत्र मृतेऽहन्येव नान्यतः | 
तद्भावे छोपएच अवेदेव तु तत्पुनः ॥३४ज॥ 
सुद्गाभावे माषमात्रैः कतु' सूपाय शकते । 
साषाभावे त्वङ्गळोपो भवेदेव न संशयः । ।३६८॥। 
महापदि कदाचित्तु तेन छोपेन तत्पुनः । 
शाक्यते हि तथा कतु' न त्याज्यं तत्तु तेन वे ॥३५६॥ 
एषा हि चोदनाभ्रोक्ता सुमहाचौर्यवर्तमना । 
शाकारशाको तथा शाकः परथक्त्वेन मनी विभि: ॥३६०॥ 
कीकटादिषु तच्छून्ये न त्याञ्यं श्राद्धकर्म तत्‌ । 
पयोदधिषृतक्षीरसूपभक्ष्यादिसंअवे ॥३६९॥ 
शाकाभावे विशेषेण बाधकं न अवेदिति। 

- लौकिकानां वेदिकानां च महदुक्तिमहत्तरा ॥३६२॥ 
लौकिको क्ति दिको क्ति: स्वीकार्य वैदिकेऽपि च। 
भविष्यति कदाचित्तु चापत्कल्पं तदुच्यते ॥३६३॥ 

॥ श्राद्वद्रव्याभावे अनुकल्प: ॥ 
बृतस्य दुलेभे जाते कदाचित्सङ्कदे खरे।' 
देशनाशे राष्ट्रनाशे महावर्षादिदुर्घटे ॥३६४॥ 
तेळं प्रतिनिधिस्तस्य दुलभे तस्य चागते । 
तस्य प्रतिनिथिस्वाज्यं दुळंभे तु इयोरति(पि) ॥३६६॥ 
पयः प्रतिनिधिः प्रोक्त' तस्य प्रतिनिधिईधि । | 
स्वेषामपि चेतेषां दुमे “कि पुनस्विति FR 
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` छोहितस्मृतिः 


पर चिन्तयतां तत्र महादेवः प्रजापतिः । 
खयमागत्य चोबाच सर्वछोकहिताय वे ॥३६७॥ 
पिष्ट जलेन संयोज्य छोडयित्वा विशेषतः | 
तेन पिष्टजढेनेव होमकार्यादिकं चरेत्‌ ॥३६८॥ 
ढब्धेन मधुना वापि सर्वकार्याणि साधयेत्‌ । 
फळपत्रादिसुद्रव्येरन्नेन च तदा किल ॥३६६॥ 
शराद्रादीन्यपिकार्याणि न त्याञ्यानि मनीषिसिः। 
मासप्रयत्नहुलंभ्ये तदा कुर्याद्यया तथा ॥३७०॥ 
अष्टानां सुक्तिपत्राणां दुलभेसति तत्परम्‌ । 
श्राद्वकार्याय मृत्पात्रं कथितं यत्त॒ तत्सदा ॥३७१॥ 
संव्थं कथितं श्रीमन्‌ तेन तत्साधयेत्तराम्‌ । 
आपत्सुपत्राळाभे हु लभ्यते यत्तु तेन तत्‌ ॥३७२॥ 
साधयेदिति स्वेषां संमतिः परमा स्मृता । 
बिग्राभावे तु सत्र दर्भमुश्ष तत्पितन्‌ ॥३७३॥ 
सुरानपि विधानेन मन्त्रैरावाह्या भूतले 
कला तां निशिलामचों अगौ करणेव च ॥३७४॥ 
अन्नत्याग च तत्कृत्वा सद॑ तत्परिषेचनम्‌। | 
त्वा त्र 
पश्चापि जप्ता RE ed 
स तामः पेर बै (३ 
पिण्डप्रदान तत्सव . सलिले क्षिपेत्‌। 
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। सविधिश्राद्धकर्मफढवर्णनम्‌ २७३७ 
कुर्यादेव विधानेन दक्षिणां तां ततः परम्‌ः। : 
तडा यस्मे कस्मैचिद्विप्राय दद्यादिति हि सा श्रुतिः ॥३७८॥ 
. अखाधीनानि पात्राणि` परेषां . पूर्वमेव - वै. . 
त्रिदिनादेव स्वाधीना स कृत्वा तैः ततः परम्‌ ॥३७६॥ 
५» . तेः श्राद्ध तु ततः कुर्यात्सद्यो ळन्घ्बाऽथवाऽऽपदि | 
ष यथाकथंचित्कुर्यांच तेन चापि विधानतः ॥३८०॥ 
कृतमेव भवेन्नूनं नात्र कार्या - विचारणाः। , 
सृत्पात्राणि तु चेत्तानि पात्राभावेऽथवा पुनः ॥३८१॥ 
कवळं कबळं हस्ते यावद्ट्वोत्रिशदाहुतीः। 
प्राणायेद्यादिभिस्सवे:  षंडावृत्या ततः पुनः ॥३८२।। 
| तुरीयपश्चमाभ्यां च सप्तमावृत्ति कर्मणि। . 
ज पूरयित्वावृत्तिभेदं ' तां बृत्ति तत्रकर्मेणि . ॥३८३॥ 
श्राद्वाख्ये कारयेद्विद्वान्‌ ब्राह्मणानामनापदि | 
एवं कृत्वा सद्य एव स्वेभ्रष्टा भवेदपि ॥३८४॥ 
वेद्हन्ता शाख्रहन्ता मर्यादामारंकश्च सः। - 
पिठन्नो विप्रहन्ता च भवेदेव न संशयः ॥३८४॥ 
आपत्कल्पोक्तमर्यादाः शा्जाणि विविधान्यति |. 
अनापत्छु न गृह्णीयात्‌ गृह्नन्‌ तानि पतेदधः ॥३८६॥ 
येन केन प्रकारेण पित्रोः श्राद्ध विघांनतः । - 
अन्नेनेव प्रकुर्वीत नान्येन तु कदाचन ॥३८७ 
 तद्न्नमतिशुद्धयद्योगं तच्छ्ाद्वकर्मणि । ` 
“शु, आतिशुद्धत्वमन्नस्य सदूद्रव्येणेवे केवलम्‌. ॥३८८॥ 
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२७३८ , : ठोहितस्पतिः ' ` | 
संपादितस्य भवति नासद्‌ द्रन्येण तद्धवेत्‌। 
न्यायाजितस्य द्रव्यस्य सतं प्रकथितं बुधैः ॥३८६॥ 
तद्न्यायाजितं द्रव्यं असदित्येव सूरिभिः \ 

. कथितं सत्करमंजाळायोग्यं({) निरयभीतिदम्‌ ॥३६०॥ 
तत्सदूद्रव्यं ब्राह्मणस्य याजनाध्यापनादिभिः । 
सम्प्राप्त यद्विशेषेण स्वीयोबींसंभवं च यत्‌ ॥३६१॥ 
घाऱ्यादिकं शाकमूळशळादुफळमूडकम | 
न्यायार्जितमितिप्रोक्त योग्यं सत्क्रमणाँ सदा ॥३६२॥ 
महादानादिसंप्राप्त॑ गजदानादिनागतम्‌ । 


कुमा(ढा)ब्यस्थ्यादिनाप्राप्त ग्रामसामान्यजादिकम्‌।।३६३। _ 


शौद्रः सौतं राथकारं ताक्षं तवाष्ट्रं तथैणवम्‌। 
माळाकारीयमाम्बषठ तौन्नवायं(तान्तुवाय)च सौचिकम्‌ २६४ 
कौळकं सौचिकं नाटं शेळूषं आरतं तथा। 

` पारं जाल्मकं गाधं चाण्डाळं यावनं तथा ॥३६४॥ 
म्ळैच्छ' हौणं कोङ्कणं बा भ्रतकाध्यापनादिभिः । 
आद्यश्राद्वादिसंप्राप्त' खामिद्रोहादिनागतम्‌ ।३६६।। 
चौर्यानृतससुदूभूतं दुष्टयाजनसङ्गतम्‌ । 
अहीनक्रतुसंळव्यं कत्यकाविक्रयोत्थितम्‌ ॥३६७॥ 
निक्षेपवार्धुष्ययतं यदन्यच्छास्ननिन्दितम्‌ । 
तदेतदखिलं द्रव्यमसमीचीनसुच््यते . ।।३६८॥ 
समीचीनं तदेव स्यात्‌ सच्छ्रोनियमुखागतम्‌।.... 

` एकविशतिसंख्याकक्रतुदक्षिणया .. तथा ।।३६६॥ 
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असदूद्रव्यङृतंशरद्धस्यनरकम्रदत्ववर्णनम्‌ २७३६ 
प्रीतिदत्तं श्राद्वकालमहसंभावनादितः । : "' 
संप्राप्त याञ्चया प्राप्त शनकेश्शनकेरपि ॥४००॥ 
खळभव्यसुतोत्पत्तिपुराणस्मृतिपाठकेः । 


' पठन्तेरपि तत्प्रीत्या संग्रांप्रवशात्तदा ॥४०१॥। 


दक्षिणादानरूपेण सदस्यादिमुखेन च।' 
सोमप्रवाकादिमुखादुत्सवादिमुखेन च ॥४०२॥ 
संप्राप्मवशाइववात्संप्राप्त॑ न्यायवत्मना । 
मधुपर्का दिरुपेण समागतमनीश्वरात्‌ ॥४०३॥ 


_ यच्चान्यद्खिळं भूयस्सदूद्रव्यमिति तद्ठिदुः | 


असदूदव्यक्कत॑ श्राद्ध पितृणां निरयप्रदम्‌ ॥४०४॥ 

ततोऽल्पेनापि सदूद्वव्यसमानीतेकवसतुमिः । 

खपल्लीहस्तरचितपाकेरत्यन्तपावनेः ॥४०४॥ 

भावझुद्धे न मनसा ताहशेनान्धसा च तत्‌। 

निवेत्यमेकं प्रत्यब्दं मन्त्रपूतं च -तातयोः ।४०६॥ 
॥ श्राद्धे पाककर्तार: ॥ 


तत्रादौ पाककर्त्येका धमंपत्नी तथापराः। : 
` कु॑पत्न्योऽनन्यजाति संभवाः स्युः प्रजावती:॥४०७॥ 


मातरो ज्ञातिपत्न्यश्च पिठृष्वस्रादिकाः परा; | ' 


` भार्याः स्वसारः्वश्रवश्च मातुळान्यंस्तथैव च ।।४५८। 


अत्याराद्वन्धुपर्त्यञ्च - गुरुपत्त्यस्तथाविधाः 


` “आनुकूल्येन निदिष्टास्सर्वाभावे स्वयं वरः ` ॥४८६॥ 
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२७७०... ४०... शिदितस्वृतिः 

पाककर्मणि संप्रोक्तस्सत्सु दारेषु तत्पुरः | 

न तत्कर्मणि निदिष्टो यजमानोडपि तत्र च ॥४१०॥ 

यदि कर्ता ब्रह्मचारी तदा पाकं प्रयत्नतः । 

न कुर्यादेव विधिना तस्य पाके कदाचन ।।४११।। 

' अधिकारोऽस्ति धर्मेण वनस्थस्य यतेरपि । 

ब्रह्मचारी यतिर्वापि यस्मिन्देशे यदा तदा ॥४१२॥ । 
पचनं कुरुते मोहात्तद्राट्र॒ तत्क्षणात्परम्‌ । 
श्रियाद्रिहितं ` सवंदेववेदसुरद्विजेः ।४१३।। 
तीर्थैः पुण्यैः पवित्रश्च सप्षतन्तुमुखादिभिः । 
ग्रबजितं विशेषेण अवेदूरीक्ृतं तथा ॥४१४॥ 
नष्ट भ्रष्ट प्रभग्नं च भ्रान्तनष्टमृगद्विजम्‌ । 
निर्मानुष्यं झुष्कजळं आशताब्दाद्वविष्यति ॥४१%॥ 
पाकभिन्नानि कार्याणि सर्वाण्येवाविशेषतः । 
गुरोनित्यं ब्रह्मचारी कतु' शक्नोति सन्ततम्‌ ॥४१६॥ 
'विना पाकं तमेकं तु कार्याण्यन्यानि. यानि वा ।. 
EO i तथेव हि ॥४१७॥ 

) पाके कृता भूमिस्तथा तराम्‌। 


Coe 


भौता,दरघा प्रणष्टा च कस्पितास्यात्न संशयः ॥४१८॥ ॒ 
तस्मात्त यदि वर्णास्याच्छाद्धकर्ता तदा किळ | 


गप -तस्य भगिनी याश्चकाश्चन वास्तु वै ॥४१६॥ 
पुपल्न्योमित्रपत्ल्य: गुरुपत्न्यादिका: स्वता: । 


पाककञ्यो नराः स्वीया: कीतिता न स्वयं कदा |४२०॥ छू 
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श्राद्ध घुपाकानांगहितत्ववर्णनम्‌ . २७४१ 
सवश्राद्धप सर्वत्र रण्डापाको' विशेषतः | 
गर्हितः स्यात्तथा वन्ध्यापाकोऽपि परिकी तितः ॥४२१॥ 
स्वसा माता तथा शवशूर्सातुळानीसुता पिता । 
पिठृव्यपत्नी वा भार्या भगिनी वा तथाविधा ॥४२२॥ 
कत्रीणां तु पुरोक्तानामभावे विधवा अपि। 
एता ग्राह्माः पाककायें श्राद्धकर्मणि सङ्कटे ॥४२३॥ 
ज्ञातिभार्याश्च निखिलाः प्रत्यासन्नास्तथाविधा:< 
सपिण्डभार्यास्साध्व्यश्चेद्आह्या एवेति शण्डिलः ॥४२४॥ 
्राद्वपाकक्रियायास्ताः प्राह्‌ श्रीमानसौ महान्‌ । 
पुत्रिणीनां ' न रण्डात्वं निखिलेनिश्चितं पुरा ॥४२%॥ 
वन्ध्यात्वंजातपुत्राणां न कदाचन विद्यते। 
कत्यकानुपनीतानां न कर्माहेत्वमूचिरे ॥४२६॥ 

॥ मृतकार्यकतु रनुकल्पनिषेधः ॥ 
सति कन्रन्तरेभूयो न चेत्तेषां तु कतृ ता | 
अस्त्येवेति तदा प्राह सतकाय विशेषतः ॥४२७॥ 


“ स्वघानिनयनादेच मन्त्रकायाँखिढामता | 


अथवा तद्ब्रतःकक्षान्तरनिष्ठस्तु कश्चन ॥ ४२८ 
तत्का्यमखिळं कुर्यात्तेन तत्सुकृतं भवेत्‌। 
विनेव वरणं तूष्णीं कतु :स्वस्य स्वयं यदि ॥४२९॥ 
तत्कतेव्यत्वेन “कुर्यात्कमे . तस्स्यान्निरर्थकम्‌ । 
यस्यं कस्यापि नष्टस्य दूरे कतरि संस्थिते ॥४३०॥ 
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२७४२ -  लोहितत्पृतिः ` . 
| ॥ कर्त्ताबृतस्याधिकारः ॥ 
तत्कतेव्यत्वेन नान्यः कर्म कुर्यात्तथा यदि । < 
पुनः करणमित्येव निश्चितं त्वादितो यथा ॥४३१॥ 
अतदूबृतक्ृतं कर्माकृतमेवेति सूरिभिः । 
यतस्सुनिश्चितं तद्वि करणं पुनरह॑ति ॥४३२॥ } 
.- ताहशेष्वेब कृत्येषु रण्डानां पाककर्त ता । 
न- तड्भिन्नेषु पिञ्येषु चेवं सति यदाऽवशात्‌ ॥४३३॥ 
मोद्दात्तत्कृतपाकेन' कृतं श्राद्धः तदा पुनः। 
परेःहन्येव कुर्वीत स्नुषापाकेन तत्सुतः ॥४३४॥ 
ज्ञाताज्ञातेति रण्डे दव सष्टास्पष्टे परे तथा । 
पति जानाति या ज्ञाता प्रथमा सा प्रकीर्तिता । ।४३५॥ 
तत्राज्ञातेति या सेयं न जानाति पति स्वकम्‌ । 
असन्तपापा सा ज्ञाता यस्या: स्पर्शात्परं तदा ॥४३६॥ 
सुखदोषेण मरणं. तद्भर्ता प्रतिपद्यते । 
सा स्पष्ट ति हि विख्याता हळव्या तद्रस परम्‌ ॥४३७॥ 
रजसोज्यश्नुते घोर वैधव्यं पापजं महत्‌ । 
मच समाख्यातासा एता: पूर्वजन्मनि ॥४३८। 
द को 
| के ' अयक्षान्न विनाशुचिम्‌ । ।४३६॥ 
5 दी महापापाः सप्तानां जन्मनां पुरा । 
अच सा इत्या होमरूपेण कम तत्‌ ॥४४०। . जु 
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विधवानिन्दावर्णनम्‌ २७४३ 


समाप्य विधिवद्भूयः यथा सङ्कल्पपूर्वकम्‌। . 
सम्यस्विप्रसुखेनापि ताहृक्कर्मचतुष्टयम्‌ ॥४४१। 
ग्रक्तव्यं प्रयत्नेन, न चेत्तु ब्राह्मणों वृथा। 
अधः पतेदेबतरां नेहामुत्र च निष्कृतिः ॥४४२॥ 


' तस्य भोक्त : प्रकथिता ताइक्ग्रेतक्रियासु वे । 


विनाभ्निमादितो विप्रसुखेन क्रियमाणके ॥४४३॥ 
प्राथम्येनैव तद्गोक्तुः पुळाकानां तु संख्यया] 
ज्ञातादिराण्डजन्मानि भवेयुरिति वे विधिः ॥४४४॥ 
॥ विधवानांनिन्दा ॥ 

श्रीमान्म्रजापतिः प्राहः सर्वक्षोकपितामहः | 
तादृश्य एताससुक्र,राः ऋ,रचित्तामहाजडाः ॥४४५॥ 
दयादाक्षिण्यसौभाग्यक्षान्तिदान्तिबद्दिष्क्रताः । 
क्रातिक्र,रसुक्र,रतमा इति जगत्त्रये ॥४४४॥ 
जन्मनैव हि विख्यातास्ताृशीनां सदा क्षयः। 
पितरौ भ्रातरस्तञ्जाः पिठ्गेहे प्रकी तिताः ॥४४७॥ 
पतिगेहे तु तत्तातश्रातरस्तञ्जतञ्जनाः। « 


अप्येवं सति संत्र न स्वातन्त्यकथा सदा ॥४४८॥ 
` , तासां प्रकथिता सद्भिः एवं सति पिठ्गृद्ेः। 
` पित्रोस्तु पयापाल्यास्तत्कोष्ठजनितोऽन्बहम्‌ ॥४४६॥ 


भ्रात्रादीनामपि' तथा तज्जातानां तथेव च। 


एतद्भिन्नेन, केनापि. सस्बन्धेन न चेव हि ॥४५०॥ 
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` छोहितस्मृतिः 
पर तु तत्र लोकानां पश्यतां वास्तथाविधाः । 
अनाथा इव सान्त्येता न तु तत्कृपया तराम्‌ ॥४५१॥ 
एताइशी :लोकरीतिस्तत्र भट निकेतने । 
अयन्तपारवश्य तत्‌ सुस्पष्टः ळोकवत्मंतः ॥४५२॥ 
गतानां तत्र निर्लज्जं पुरस्कारैकवर्जनात्‌। 
हैन्यमादौ जायते हि शनेः कालेन तत्परम्‌ ॥४५३॥ 
भागांशादिप्रश्नमूकलहेन निकृष्टता । 
स्वयमेवोत्पद्यते च जाते चेवं विशेषतः ॥४५४। 
शापरोद्नहुङ्कार खङ्कारादिककश्मले । 
समुत्यिते सङ्कटेऽस्मिन्‌ मिथयोः पश्यतां पुरः ॥४४५५॥ 
कि कार्यमिति तै; पोक्त तामेनात्ताश्च वीक्ष्य वे । 
तत्परं दीयते चेति प्रतिज्ञाप्य तत: परम्‌ ॥४६५६॥ 
यच्छास्त्रेणेव विद्दित॑ तावन्मात्रं तदा तदा । 
अस्माभिर्दीयते चेति नान्यत्किमपि क्ुडकम ॥४६७॥ 
घमतोऽसयासतु रण्डाया मध्याहृ 5न्वहमेव चे। 
साधंत्रिकरसंपूर्णास्तण्डुळा ढबणं समित्‌ ॥४४८॥ 
वसनंत्रिपणकक्गीतं त्रिमासानां तथैव च। 
अ नर बिधवाशनम्‌ ॥४५६॥ 
धिक न हि। 
इत्येवमुक्त्वा वचनं तावन्मात्रे तत; पन. 
दत्तेथ[ध) जातको चेति (लाका ॥४६०॥ 
| 5 तर 


द्वारे निरुद्धो ्ञातेस्तु तत्र सन्तस्तु केचन ॥४६१॥ 


ऱ्य 
` ~ 
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ra 
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किमेतदिति तूष्णीकं. सन्ततं पश्यतां पुर: । 
उभयेः क्रियते चेति इन्तसम्प्रतिमास्त्विति ॥४६२॥ 
तत्कोष्ठपूरणे यावत्तावद्देयमिति क. वा! 
गच्छेदियमिति प्रोक्त्वा चैतावद्वत्सरस्य राः({)।४६३॥ 
देया भवड्डिरित्येवै भूमिरुपेण वा पुनः | 
निबन्धद्रव्यरूपेण ` धान्यरूपेण वाथवा ॥४६४॥ 
भवेत्कालेन निष्कर्षः एवं सत्यत्र केवलम्‌। 
तस्यानिकृष्टता घोरा प्रसिद्धा जगतीतले ॥४६४॥ 
सिद्धापि नात्र विशयः तस्मिन्‌ भए कुलेडन्वहम्‌ । 
संप्राप्जीवनांशायाः एवं यत्नेन कालतः ।।४६६॥ 
पश्चान्निवासो भवने परेषां चेद्भवेद्यदि। ` 
अयशो महदेवस्यादूश्रात्रादीनां गृहेष्वपि ॥४६७। | 
तत्कळत्रादिजनताप्रद्वोषः पुनरेककः | 
परगेहनिवासोत्थप्रयवायो महानपि ॥४६८॥ 
जायते हि विशेषेण विश्वस्ताया ब्रतं तु सः। 
सन्त्यक्तभत गेहाया निवासो भए मन्दिरे ॥४६६॥ 
अन्वहं कृच्छुफलद॑ ज्ञातिचित्तातुवेनात्‌। 
स्वभर्ठशयनस्थानपालनान्वेषणादितः ॥४७०॥ 
ब्रह्मचर्य महत्त्वं च सौजन्यमति वर्धते। 
तत्पण्यतीर्थनिखिलसवबंक्ृच्छुत्रतान्यपि ॥४७१॥ 
ग्राप्तान्येव भवन्त्यस्यारतस्मात्तत्रेव अक्तितः। 

येन केनाप्युपायेन भतू ज्ञातिजनाश्रयमू ॥४७२॥ 
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ळोहितस्मृतिः 
॥ रण्डाया अखातन्त्र्यम्‌ ॥ 

कृत्वा . तत्रैव निवसेदत्तांशाप्यतुसरत्य तान्‌ । 
तत्रैब मरणे चेत्तु गाङ्गातीरसृतो ठु या ।॥४७३॥ 
श्रेयसी कथिता सद्भिः तामाप्नोतीह तत्क्षणात्‌ । 
तेषामनुसरतिर्नाम खसंपादितवस्तु (वस्तू) नाम्‌ ॥४७४॥। 
समर्पण यत्र कुत्र त्यक्त्वा तत्रापेणं जगुः । 
ृत्तांशत्यास्तु रण्डायाः यानि वस्तूनि सन्ति वे ॥४७१५॥ 
भूषणाच्छाद्नादीनि पात्रधान्यघनान्यपि । 

येभ्यः केभ्यः परेभ्यो वा स्वेभ्यो वा दातुसुत्तमः ४७६॥ 
अधिकारोऽस्ति सततं यथेच्छं शाखवत्मना । 
पितृभ्रातृपतिप्राप्तरणी यदि संस्थिता ॥४७७॥ 
तत्तत्कुलमग्रसूतानां बिनाजुज्ञां तु तां हठात्‌। 

न दद़यादेवविधिनाऽन्यस्मे स्वच्छन्दतो ननु ॥४७८॥ 
स्ीयानामेव वस्तूनाँ दानं शास्त्रेकसम्मतम्‌ । 
सामान्यानां घनादीनां दानं शास्त्रैकनिन्दितम्‌ ।४७६।। 
न सामान्यं धनं देयं परभोज्यं विवादतः। 
स्पष्ट तरं भावदुष्ट निषिद्धः स्वैः परैरपि ॥४८०॥ 
नियमोऽयं सवंधर्मः पितृश्राठृमतां सताम्‌ । 
पुत्रिणामपि दानेषु तदनुज्ञां बिना कचित्‌ ॥४८१॥ 
क्तु न शक्यतेऽतीव भूमिदाने तु कि पुनः। 


` स्वतन्त्रस्यापि शक्त्य पुंसस्संपादकस्य च ॥४८९॥ 
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सगोत्रज्ञातिदायादसामन्तानुमतिः परा । 
अपेक्षिताधरादाने हिरण्यमुदक॑ तथा ॥४८३॥ 
एवं सति पुनर्नार्या अधिकारस्तथाविधे। 
कथं भवेद्भत पुत्रपोत्रवत्या: प्रदानके ॥४८४॥ 
विश्वस्तायास्सनाथायाः तस्मिन्दानेऽतिसङ्घरे | 
तत्रापि सुतरां दूरं अनाथायास्तु का कथा ॥४८५॥ 
दाने तु ताहशेधारे ह्यशक्ये येन केनचित्‌। 
कतु प्रयत्नशतकादधिकारो भविष्यति ॥४८६॥ 
कथं वेत्यत्र देवेशो जानात्यन्येन चेव हि । 

. अष्टवर्षा तु विधवा विवाहात्परतो यदि ॥४८७॥ 
चित्यभिसदृशी प्रोक्ता प्रथमेयं स्सृताखळा | 

. रोहिणीविधवाचत्तु चितिधूमसमानिशम्‌ ॥४८८॥ 
अवीरेत्युच्यते नाम्ना महापापेकसंभवा | 
गौरीदशायां वेधव्यमापन्ना तापिता स्मृता ॥४८श९॥ 
चित्युल्मूकेव सा ज्ञेया रजसोऽर्वागितीब च । 
पुरोदिताभी रण्डाभिस्साक भूयः पराहताः ॥४६०॥ 
सन्ति ताश्च प्रवक्ष्यासि स्पष्टाथ वै प्रसङ्गतः। | 
दुर्भगाकुटिळाकाष्ठा चरमा चटुला बशा ॥४६९॥ 
वीररण्डा कुण्डरण्डा बाघारण्डा तथा परा। 
दशानामपि चेतासां दशमाब्दात्परं तथा ॥४६२ 
ऐकादशाव्दत्तभृतिवेधव्यं ` क्रमतो यदि! 

रजस परतो भूयो भवेयुस्तानि शूच्यतः ॥४६३॥ 
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नामान्येतानि तुच्छानि चतासां कमसात्रक | 
सन्नामके नांधिकारस्तथाप्यासां विधेवंशात्‌ ॥४६४॥ 
सदूवृत्तिवेसुधारूपा निबन्धादिखरुपका । 
संप्राप्तापिपितुभंतु वेन्धूनोमथचा पुनः ॥४६५॥ 
सकाशात्तु तया पश्चात्‌ श्रियं सुमहतीं पराम्‌। 
संप्राप्ता अपि यद्येताः सततं परतन्त्रकाः ॥४६६॥ 
स्वपाऋर्थोरणकवळप्राशनेऽपि स्वतन्त्रतः । 
अयन्तशक्तिविकलाः सर्वशास्त्रेकवत्मतः ॥४६७॥ 
तथा हि तासां सर्वासां बनितानां महत्कुळे । 
संजातानां .विवाहस्य पश्चात्संवसरात्परम्‌ ॥४६८॥ 
कार्तिकगोरीपूजायाः तद्दीपाराधनात्परम्‌। 
त्रियुद्धिसृत्स्तम्ममहानिकट तदूत्रते तदा ` ॥४६६॥ 
मद्दासुमङ्गळीवृन्द्गीतवाक्यविशेषतः । 
प्राप्ताया अप्यनुज्ञायाः तत्पूतिकरणाय वे ।५००॥ 
नित्यं भुक्तिक्रियाकाले यां काञ्चिद्य च कं च वा | 
षट्वा परष्ट्वा भोजनस्याभ्यनुज्ञां तदनन्तरम्‌ ॥%०१॥ 
'तया वा तेन वोक्ते वाऽभ्यनुज्ञानविशेषके । 

सा भुक्तिः क्रियते तस्मात्‌ वनितामात्रया सुवि ॥४०२॥ 
अभ्यतुज्ञानदेवास्ते प्रथमं स्याद्गणाधिपः | 

^ चभन्रय तत पश्चाद्रुहस्ताक्वयोऽथ वा स्मृतो ॥४०श॥ 

पूववत्कालनिणय 


विकल्पत्वेननिदिष्टी | 
इन्नो च दिह पह्चान्नोखज्ञगदूजुरू ।।०४॥ 
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उमामहेश्‍वरौ पश्चाहृक्ष्मीनारायणो ततः । 
उभयोरेतयोः कालो देवयोः परिकीतितः ॥५०५॥ 
ततोऽपिड्विगुणस्तस्मात्‌ वनितामात्रतः स्मृताः । 
अष्टादृशस्युवर्षास्ताः भोजने नियतास्सदा ।।५०६॥ 
अभ्यनुज्ञात्रतस्यास्य चेतावदिति ढेखनम्‌। 
जातं ममेति काश्यप्यां कृत्वा भक्तया ततः परम्‌ ॥५०७॥ 
ताँ देवतां नमस्कृत्य पश्चाङ्गोजनसुच्यते । 
अपि पात्रगते चान्ने हस्तेनादातुमप्यलम्‌ ॥५०८॥ 
विनाभ्यनुज्ञां तूष्णीकं न युक्तमिति हि श्रुतिः । 
सुमङ्गळीनां घमोऽयं सते भरि तदूत्रते ॥५०६॥ 
तद्ेवतेयं विधवा तद्धीनेव सवेदा । 
भवेत्तेनैवास्व॒तन्त्र्या(न्त्रा) परमाप्यवशा . भवेत्‌ ॥५१०॥ 
त्रतकाले ताहृशे तु व्यतीतेश्स्यामहत्त्वकम्‌ । 
खातन्त्रयमठ वाक्येन शनेस्तन्सुखतो भवेत्‌ ॥५११॥ 
एवं सत्यत्र जगति वनितानां विशेषतः | 
विवाइत्परतोञ्त्यन्तसखातन्त्र्य श्रुति-फुटम्‌ .॥ ५९२ 
स्वपात्नगतभिस्सैकग्रहणाणुस्वतन्त्रकम्‌() | | 
अत्यन्तैकपराधीनं अतो नारीजनुस्य वे ` ॥५१३। 
तादृशस्य कथंदानेञधिकारः स्वस्य वा पुनः । 
वसुनः स्थावरादेवाऽभ्यलुशं तां विनेव दि, ॥५१४॥ 
ज्ञातीनामभ्यनुज्ञा चेत्‌ ज्ञातिप्राप्तक्षितेस्तथा । 

` पित॒ग्राप्तक्षितेस्तस्य, छात्यल्तावश्यकीति खु ॥५१५॥ 
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युक्तत्वेनेव गृहन्ति ढोके सन्तस्सुमेधसः। 
कृतेडपिताहशे दाने कदाचिन्मूढयोपिहा ? ॥४१६॥ 
समागतो यतोमूछः स्थावरो वनितास्पदम्‌। 
यथा वा तद्गतं भूयः तथाकुर्याननचेदूबंथा ॥५१७॥ 
स्वगोत्रेककृतं . भूमिदानंस्यादुत्तमोत्तमम्‌ । 
भिन्नगोत्रकृत॑ तत्तु तदर्धफळकं विदुः ॥५१८॥ 


. सत्सु ,साधुषु तिष्ठत्सु स्वकीयेण जनेषु चेत्‌। ` 


आदिताम्निषु विद्वत्सु तद्वरण्यधिकारिषु ।॥५१६॥ 
विघवानाहिताग्नीनाँ जनानां तादृशीं धराम्‌। . ` 


` न दद्यादेव सहसा दत्ताप्येषा कथञ्चन ॥४२०॥ 


 नारीनरो'वाःमेघावी समाळोच्य चिरंस्थिताम्‌ 
__ सववंशेऽस्याधिकार “च... तंदागमनकारण 


न सिध्यत्येव तेषां सा पुरोडाशः शुनासिव-। 
भूरस्माकमिदं मन्त्रं आहिताग्नेः प्रतीष्टिके ॥६२१॥ 
ह सति जपति स्वीया सा भुमिरुत्तमा । 


कथमन्यत्र राच्छति ।।५२२।| . 


गता बिना न्यायवत्मद्वारा तस्य तु सा ततः। 

वृद्धितान भवत्येव वृद्धिदात्र्यपि ३ 

| कि वृद्धिदात्र्यपि न ॥५२३॥ 
| 


र 
भवेदेव न सन्देहः हरिपत्न्यखिळाभ्रया ॥५२४॥ 
कालेन महता तस्मान्न कुर्यात्कर्म तादृशम्‌ । 


देशा ० 29 कांलयुक्तपात्र युक्त" 6 चांयुक्तमेव १ ८ च "रक्षा 


७७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 80६७५० 


मू ॥४२५॥ 


त्क 


Ses 


ee 
Pa) 


Re के 


>“ 
०. 


शास्त्रदृष्ट्याधमंपालनमहत्त्ववर्णनन्‌ २७५१ 


शाख्या समाढोच्य पश्चाद्वमं संमाचरेत्‌। 

पु सो नित्याधिकारः स्यात्तद्ट्वारा तनयस्य वा ।।५२७। 
पित्रोः श्वसुरयोभ॑तु रमुज्ञानास्त्रियस्य तु। 

पु'सः शतगुणन्यूना वनिता सा सभठ का ॥५२८॥ 
तत्सहस्रगुणन्यूना विश्वस्ता नष्टपुत्रका । 
तत्सहस्नगुणन्यूना रण्डा सवे विवर्जिता ॥४५२६॥ 
चित्यभ्िधूमकाष्ठोल्मूकसमाना5तिगहिता | _ 
सैताद्टशीचेति वाक्यम्रलापनपरा खळा ॥५३०॥ 
सारण्डा तत्र भूदानं प्रदानं च नेष्कुटम्‌। 
कुल्यादानं कूपदानं वापीदानं च गाहनम्‌ ॥५३१॥ 
क्षेत्रदान॑ वृत्तिदानं सेतुदानं च वार्श्षिकम्‌। 
औदान्यं भाण्टपं सौधं प्रासादं गेहदं तदा ॥४५३२॥ 
यदाकरोत्तथैवाह॑ करिष्यामीति मामकम्‌ । 
बद्न्त्येव॑ निर्मयेन निळंञ्जं जनतापुरः ॥५३श॥ 
तस्मादनुमति शवश्रवोः ज्ञातीनां चेत्त सामगम्‌। 
तुल्येवेति पुनस्त्वज्ञमज्ञनानां विशेषतः ॥५४३४॥ 
आकाङक्षानुमतिशचाथाधिकोमम तु सांप्रतम्‌ । 

सा ज्ञातीनतुस्नत्य स्वान, तत्सम्मत्या चकार हि ॥४३५॥ 
इत्युक्त चेन्मामकानां जनानां परया ततः। 
संमत्यैव करिष्यामि पश्यतां तद्विरोधिनामं ॥५३६॥ 
तन्निरोघे कथं त्वं वे करिष्यसि नयो न तु। 

„ ` जन. युक्तमेवं .करणमित्युक्त तत्र सञ्जतेः ` .॥५३७। . | 


हि 
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ळोहितस्पृतिः 
पश्यद्विरखिळेभुःयो मामके क्षितिमात्रके । . 
अह वै प्रवरा कत्री संप्राप्त व्यवद्दारतः . ॥५३८॥ 
मन्निरोंधाय सम्बन्धं: को वाद्येत्येवमेव वे । 
पूर्वोत्तरविरुद्धानि वचनानि प्रभाषतः ॥४३६॥ 
दुश्वुद्धे दु मुखस्य ज्ञातेरस्येति (जल्पतीम) वादिनीम्‌ । 
हुडकृत्य दूषयित्वैब भत्सेयित्वा चिशेषतः ॥१४०॥ 
तत्सद्दायानधमज्ञान्‌ पामरान्धर्मविद्विषः । 
दानप्रतिम्रहन्याजान्‌ भर्यादामात्रदूषकान्‌ ॥५४१॥ 
श्र शयित्वा बहिष्कृत्य निरोघनमुखेन च। 
घिङ्क्रत्य वेद्‌विदुषस्ताडयित्वाप्यभीक्ष्णशः ॥५४२॥ 
अपराघानुगुण्येन द्वादशान्युनकान्पणान्‌ | - 
तेभ्यः स्वीकृत्य तां गेहवर्त्मापणरंसादिकम्‌ ॥४४३॥ 
स्थावरं न्यायमार्गेण दांपयेतप्रंथिवीपतिः'। 
तत्स्वामिने यथापूव तेन स्वगो जितो अवेत्‌ ॥ ५४४) 
जीवनांशेकसंलड्धभूमिका यातिदुर्मतिः । 
अहो देवरपुत्रेण पुत्रिणीति ततो मया ॥५४९॥ 
प्रदीयतेष्स्मे मत्तातसंढब्घा धरणीति नै। 


संबळधमनाथानां विधवानां कदाचन ॥५४६॥ , 


न भूदानेऽधिकारोऽसीतयुक्त्वा वाक्यं ततश्च ताम्‌ । 


दूरतः प्रेषयेद्दुष्टा तदत्तामपि तां धराम्‌ . १४७ 


तत्स्वामिने दापयेच्च तेन क्रतुफळ॑० भवेत्‌। . 


पुत्रिणी सेव संप्राप्ता या.श्रसूयेत विनः ॥५४८॥ 
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पुत्राभावेदत्तकविधानवर्णनम ` २७५३ 


पुत्रो वा पुत्रिका वापि यस्यास्साऽस्ति ह्यपुत्रिणी । 
पुत्रसम्रहणंनापि भर्त्रा -साक॑ च पुत्रिणी ॥४४६॥ 
चन्थ्याऽपि प्रभवेदेब शास्त्रेण रचितेन चेत्‌ । 
अनेकवारं पुत्रस्य ग्रहणं शाञ्जनिन्दितम्‌ ।।५५०॥ 
नष्टेऽपि दत्ततनये न पुनस्तन्चरेदपि। 

- सङ्शृह्णीयादेकमेच न छोत्रीन्‌ चतुरोऽपि बा ॥५५१॥। 
असकझट्ठा सकृद्वापे पुमान्‌ श्री वा प्रथङ्न तु+ 
मिळितबेचाऽतियत्मेन कुर्यात्तदूअहणं मुदा ॥१६२॥ 
सहस्रदः सहस्रात्यों ब्रह्मनिष्ठोऽन्नदसत्व ति । 
,वहुशिष्यधनज्ञातिमामभूमिविशेषवान्‌ ।६६३॥ 
प्रथितसत्व प्निचिन्नष्टपुत्रो दोहित्रबानपि। ` 
नष्टभायो मित्रशिष्यज्ञातिप्राथनया तदा - ॥४४४॥ 
स्वीयसन्ततिविच्छित्तौ - सवेमत्या विधानतः. . 
सङ्गृह्णीयाञ्ज्ञातिपुत्रं दोहित्रस्य मतेन चेत्‌ ॥५५५॥ 
अपि पल्ली. ताइशस्य. “विधवा नष्टपुत्रका.। . 
कुळरिष्यज्ञातिधनबन्धुम्रामहिताय च ॥५%६॥ 

. तेषां वाक्येन दोहित्रमत्या पुञ्याश्च ताहशे । 
सङ्कटे महति प्राप्त प्रकुर्यातपुत्रसङ्म्दम्‌ ॥५५ण। 
स ' पुत्रो देवरसुतो भवितव्यो न हीतरः। 

« पुत्रप्रदश्च सवेषाममा्यानां च मध्यमे ॥४४८॥ 
देवरा एव विख्याता ज्ञातिभ्यो न्यायवर्त्मना । 
देवरेष्वपि. भूयश्च .सर्वधामन्त्य एवः चेत्‌ - ॥५४७॥ 
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लोदितस्मृतिः 


उत्तम: कथितस्सद्विमंध्यसस्य तु मध्यमः। ` 
जयेष्ठस्य तु सुतास्सर्वे चाधमाः परिकीतिताः ॥५६०॥ 


तद्भिन्ना ज्ञातिपुत्राश्चेद्धमाधमसंज्ञकाः । 


एतेन खलु सवत्र दोहित्रे सति सङ्कटे ॥५६१॥ 


पुत्स्यम्रहणं दुष्टं राखजालेरशेषकः। 
इतियत्तस्य दौदित्रामतं यदि तदा तराम्‌ (१) ॥५६२॥ 
न कार्यमेव तन्नो चेन्मतेनास्य मुदादिना । 
सम्यक्तु शक्यते हि तस्मिशचेद्यदि दुःखिते ।५६३॥ 
सङ्गृहीतस्स तु शिद्यु: पुत्रत्वेन न वर्थते। 


` तत्संमतिश्व परमा नास्त्यस्तीति ततः परम्‌ ॥४६४॥ 


कालेन महता पश्चात्कल्प्या फळबळेन . हि । 

ताइशस्य च ताहश्या: विधुरस्य विपश्चितः ॥ ५६१) 

तत्पत्त्या विधवाया. वा स एष पुत्नसडग्रहः। 
पृथक्त्वेन तथाविधम्‌ -॥£६६॥ 


संगच्छते कर्म कतु' नैताभ्यां भिन्नयोनंनु । 
सवथा शक्यते कतु' नान्यस्य तु कथंचन ॥६६७॥ 


अन्याया विधवाया बै. सोऽयं पुत्रपरिम्रह: । 


ह, तेञ्यन्तदुर्छमा (दिव्या/ते संज्ति यदि बै का 
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समीचीनरण्डावर्णनम्‌ २७५५ 
कर्म कतु॒ताहशं चाळं युक्त' शासत्रसंमतम्‌ । ` 
ते गुणाश्चापि सुव्यक्त' निरूप्यन्तेऽधुना क्रमात्‌ ।।५७०॥ 
* वंशट्टयविशुद्धस्वं अत्यन्तावश्यकं स्मृतम्‌ । 

, सहस्रदक्षिणादत्व॑ सहस्रधनंवत््तकम्‌ ॥(७१॥ 

. _ पण्डितत्वं शताधिक्यशिष्यवत्त्वं महोन्नतम्‌। 
सदामासाधिकारित्वं ब्रह्मनिष्ठत्वमप्यति ॥५७२॥ 
अन्नद्त्वं ब्रह्मवित्त्वं शान्तिदान्त्यादिपात्रतः। 
अग्निचित्त्वं धराधीशपूज्यता सर्वसम्मता ॥७३॥ 
यस्यैते निखिढादिव्याः सन्ति तस्येवतादंशे । 
समये कर्म तत्कतु' तत्कलत्रस्य शक्यते ॥७४॥ 
विधवायास्तादृशस्य विधुरस्येति विश्वसृट्‌ । 
` पुत्रसंग्रहणे शास्त्रं कल्पयामास सूक्ष्मतः ॥८७४॥ 
अतिगुद्यमिद॑ शास्त्रं सर्वसाधारणं न तु। 
तादृशानां तु या काचिज्ञन्मान्तरतप:फळातू ॥४७६॥ 

॥ समीचीनरण्डा॥ 
मृते अतेरि तूष्णीकं सवे निश्चित्य केवळम्‌। 
नश्वरं दुःखजनकं अज्ञानासपद्मभ्‌ वम्‌ ।।५७७] | 
सद्ाक्येन विनिश्चित्य क्रिमे न ती। - | 
क्षान्तिशान्तिशमादीनां आळ्या सदूगुणाश्रया॥५७८॥ | 
वेदान्तवाक्यश्रपणं कुवन्ती महतां सताम |: . - 
: वसन्ती निकटे . नित्यं जगादेतचराचरस्‌., ।।१७६॥ 
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कं खं भूद्योस्तथा बायुः पुष्पवन्तो.सुरासुरान्‌। 
वृकं खर खगं छागं पश्यन्ती ब्रह्म शाश्वतम्‌ ।।५८०। 
सत्यं. ज्ञानमनन्तं .च. सबिदानन्द्लक्षणम्‌ । 
सर्वोपनिषदां सारं सवोपनिषदीरितम्‌ ॥४५८१॥ 
भेदं सव परित्यज्य सोऽहं भावनयेव हि । 
बिभावयन्ती सततं स्वात्मत्वेन समत्वतः ॥४८२॥ / 
सुख दुःखं सवं भावं भावाभावौ तथैव च । 
विपत्तिमविपत्ति च इन्द्वाइन्द्रो ळयाळ्यौ ।५८३॥। 
शत्रुं मित्र तथानुष्णमुष्णं तेजस्तमस्तथा । 
िदधान्तपू्वपश्षौ च भेद्राहित्यतोऽनिशम्‌ ॥५८४॥ 
समदृष्ट्या अपश्यन्ती परत्वमपरत्वकम्‌ । 
कामं क्रोधादिकं चापि रारद्रेषादिकं परम ॥५८५॥ 


- नाती 'सववस्तुषु ` केवलम्‌ ॥%८८॥ ॒ 
` प" नात्यन्तास्पृहया .येन केनचित्‌ । 
आ इ कुवेती च सुसंस्थिता ॥५८४९॥ 

. अद्‌! जि पूर्णकामा चः वतम 
¦ पूणमढु पूण 'पूरणीत्पूरण 'बहिस्तथा '"॥६०।.. पे 
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अन्तः पूर्णमधः पूर्णमूध्व॑ पूणं च. तेन. .हि। `: 
परेण ब्रह्मणा तेन स्वयं तदूजह्य कि कखो ॥१६१॥ 
नेतःपरमहं त्वस्मिचति बुद्धि परा द्ृढा। 
रण्डापि सा सर्ववन्या सदा शाखार्थतत्त्ववित्‌ । ।५६२॥ 
यस्याः स्यात्काङ्क्षितं वस्तु परमिष्ट' ममेति न | द 
सैवं साक्षात्परं ब्रह्म सर्(च) ह्मप्रयोजकम्‌ ॥१६३॥ 
तश्चर्याज्ञाननिष्ठाद्याः सर्ववन्या: सदा जने: | 
स्वीकार्याः स्युविशेषेण तस्या बुद्धि तु मानुषीम्‌ ॥८६४॥ 
न कुर्यादेव धर्मेण सा ब्रह्मच न संशयः। 

न यस्याः स्वं परं चेति परभावोऽप्यहङ्क्कतिः ।५६६।। 
देहे दुःखसुखे न स्तः सेयमग्राक्रता स्मृता। 
'सर्वप्राणिसमा दुःखसुखतुल्या निराकुछा ॥५६६॥॥ 
निराशा निर्ममा साध्वी रण्डाऽपीयं विशिष्यते । 
दुर्व्यांपारमकृत्वेव परेषां स्वहिताय वे ॥१६७॥ 
वृत्तिक्षेत्रग॒हक्षोणी विषये निस्पृहा च या। 
सापि रण्डा समीचीना प्राक्कताभिः समा न तु ॥५६८॥ 
इदं कृत्यमिदं कार्यमिदं शास्त्रमिदं परम्‌ । 

इदं युक्तमिदं न्याय्यं इदं धम्यं सनातनम्‌ ॥५६६॥ 
अप्रदेयं देयमिदं अवाच्यं वाच्यमेव च | 
अनुष्ठेयं च तड्भिन्नं क्रेयमक्रेयमेव च ।६००॥ 
अश्राव्यं श्राव्यमित्येतज्ज्ञानं तस्य निरीक्षणम्‌ । | 
अनुष्ठान बिशेषेण यस्याः स्युः साप्यकालतः ॥६० 
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` विसजवित्वा दूरेऽ्य तं दूरीकृत्य तत्परम्‌ ॥६१० _ 


छोहितस्हृतिः 


इयं रण्डाप्यरण्डेव ज्ञात्री धर्मपरा सती। 


- सर्वज्ञात्यपि या नूनं दुद्ध्या सततं कलिम्‌ ॥६०२। 


स्वजने: ज्ञातिभिस्सद्भिः पिठभ्यां बान्घवेः परेः । 
कुबैती सततं पीडां तदूद्रव्यहरणेच्छया ॥६०२॥ 
दुर्व्यापारादिना तेषां सृत्युस्सा सार्वकालिकी । 
तादृशीं धार्मिको राजा स्वदेशादन्यतो नयेत्‌. ॥६०४।॥। 
तत्का दुष्करियास्सर्वा माजेयित्वाञ्थ सत्क्रियाः । 
कारयेदेब विधिना सद्धर्मस्थापनाय वे ॥६०५॥ 
असत्त्रियैककर्तारं असद्वाक्येकवा दिनम्‌ । 
सदूदूषकं दुष्टकमंबोधक राष्ट्रतो नयेत्‌ ॥६०६॥ 
निष्ठीवन्तं सभामध्यात्सभायां निर्भयेन वे। 
ताम्बूळ्चर्वणपरं वाक्येनोद्ठासथेत्ततः ।।६८७। 
कल्याणराजसदसि रागेण यदि वा क्षुतन्‌। 
अपानयन्वा दुरवु द्वि तूष्णीकं हि ततस्तु तम्‌ ॥६०८॥ 
सदत्यापथतवव ततरदुंचं दहेत्‌। 

- ॥ सभायां एकस्मिन्‌ अन्यस्यपतने ॥ 


सभार॒पतने जाते निद्रया यस्य कस्य वा ॥६०६॥ 
तत्रं सहसाच्छित्ता वेष्टयित्वा शिरोऽस्य ये । 


~ 


ोकष्योद्श्व्याथतान्पांसून्‌ बहिगहाहिसजयेत्‌ ॥६१९॥। झट 
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मृद्न्तरेण भूयश्च पूरयेत्तां सुवं यथा। 
त्रियम्बकेन मन्त्रेण हुनेदष्टोत्तरं शातम्‌ ॥६१२॥ 
त्राह्मणान्‌ भोजयेत्पश्चाच्छक्त्याचित्रान्नषड्सेः । 
आगामिसूतक ज्ञात्वा गत्वा देशान्तर त्वरन्‌ ॥६१३॥ 
लौकिक वेदिकं तत्र नित्यं नेमित्तिकं तु वा। 
परस्य खस्य वा कम संप्राप्त कुरुते यदि ॥६१४॥ 
कारयेद्वा विशेषेण यद्यदेबाखिळं परम्‌ 
तत्सूतकक्तं नूनं भवेदेव न चान्यथा ॥६१४॥ 
कृतस्य सूतके यत्तु प्रायश्चित्तमुदीरितम्‌। 
तथेवेहास्य कथितं कर्मणो ब्रह्मवादिभिः ॥६१६॥ 
ताइशं तमिमं राजा बळादाह्ृय सत्वरम्‌ । 
उत्तमेनेव दण्डेन दण्डयेद्व्मसिद्व्ये ॥६१णा 
परप्रयोजनद्शायां प्राप्तायां (तु) सृषाच्छळात्‌। 
चिराइंेशान्तरगतसूतकं नेति वे वदन्‌ ॥६१८॥ . 
दाप्यश्शातपणान्सद्यः तत्सत्यं चत्त तत्युनेः। 
स्वयेदं दुष्कृत दुष्ट किं कृतं तद्वठाद्यया ॥६१६॥ 
न युक्तमेवं करणं तदिदानीं सहिष्णुना। 
तदाद्योतावत्पयन्तकालहाते विरहितम्‌ ॥६२०॥ 
एवं जनानां पुरतो छज्येत्त॑ विगहयेत्‌) 
सूतकी सन्परे देशे श्राद्धभुक शुभकमंणः ॥६२९॥ 
आज्यं चैदिकैस्यापि कुवेत्यो वतेते तराम्‌। 

. तमेनं बालिशं मूलं स्यो राजा विशेषतः ॥६२२॥ 
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आहयित्वा रोधयित्वा मासं वा पक्षमेव वा । 

तमेवं पूववत्कृत्वा ळञ्जयित्वा ततः पुनः _॥६२३॥ 
तस्य स्वार्थथनं सम्यम्धृत्वा राष्ट्राअवासयेत्‌ । 

पत्न्याँ रजस्वलाया यः श्राद्ध भुङ्क्त ऽतिकामतः ॥६२४॥ 
स्वायोग्यतां लोपयित्वा जनानां सोऽयमल्पकः । । 
निष्कासितो घिक्‍क्ृतश्व मोचनीयः स्वकादूगृहात्‌ ।।६२५  / 
चतुविशतिपणान्वापि दाप्यस्सद्योऽथ वा भवेत्‌ । 

असन्त्रनिपुणो मन्त्रेः कुमामेषु द्विजन्मनाम्‌ ॥६२६॥ 

वसतां कम सम्यस्वः कारयिष्यामि सन्ततम्‌ । 

संमन्त्येचं परतिज्ञाप्य तथा कुर्वन्न शा्जतः ॥६२७॥ 
व्यामोद्दयन्वाक्यजाळे निय्याबुसरणादिना । 

सेवया संचर्नित्यं शाख्जमागं विनाशयन्‌ ॥६२८॥ 
मन्त्रक्रियापरिक्षानविकळो नटवत्तराम्‌। | 
तत्कियाभिनयान्‌ कुर्वेन्‌ वैदिकोःहमितित्र वन्‌ ॥६२६॥ 
ढुष्टोश्यमसवाँ मुख्यः सदूदूषणपरः पुनः । 
अज्चातशाब्दा्यभयरहित; पामरो’ जडः ॥६३०॥ 
ज्ञातो विप्रमुखाद्राजा सद्स्त॑ भटबर्त्मना । 
आनाययित्वा सन्ताड्य कि कृतं च स्वयानिशम्‌ ॥६३ १॥ 
विधान अहि पुरतो कायां विश्रसन्निधो। 


सव वः कारयिष्यामीत्युक्तिमात्रेण पान्‌ जडान्‌ । 
व्यामोहयित्वापापात्मन्‌ “आत्म एवसुक्त्वा पुनश्च तम्‌ ॥६३३॥ खळ 
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कपोलयोस्ताडयित्वा . तत्तद्मामनिवासिनाम्‌ । 
कार्याय 'कर्मजालस्य दक्षमेकं नियुज्य च ॥६३४॥ 
पश्चात्तस्यापि सर्वस्वं हृत्वा राष्ट्राअवासयेत्‌। 
विश्बस्तामशिरस्नातां शिरःस्रातां सुवासिनीम्‌ ६३५ 
कदाचिद्वशादूदष्ट्वा - कुर्यात्सूयांवछोकनम्‌ | 
शिरःल्लान पतेः पित्रोः कृतसनश्राद्धदिनेषु तत्‌ ॥६३६॥ 
पाकस्य हवेतवे हि स्यात्‌ न चेन्नास्त्येव किंच तत्‌ । 
प्रत्यच्द्मात्रे भवति तदभावेऽपि केवलम्‌ ॥६३७॥ 
शिरःस्नानं अहणयो: पूवं चाप्यपरं परम्‌। 
द्विवारमपि यत्नेन तथा बन्धुस्ृताबृतो ॥६३८। 
चतुर्थेऽहनि तङ्कत्मनियमेन समासतः। 
तथैवापूर्वतीर्थेष चण्डालस्पर्शनादिषु ॥६३६॥। 
अभ्यङ्गकालनैयत्यं आर्थिकं प्रभवेद्धि वे। 
अध्बराद्यन्तयोरेवं नान्यत्रासां तु मास्तकम्‌ ॥६४०॥ 
॥ छुचासिनीनां शिरःख्राननिषेधः\। 
सुमङ्गळीनां तत्खान हरिद्रावर्जनेन चेत्‌। 
जलं श्मशानगतेस्थं सत्यं स्याद्व्रणीरातम्‌ ॥६४१॥ 
यद्य द्घृतं भाण्डगतं चण्डाळचषकस्थितम्‌। | 
तत्क्षणादेव भवति तदा तस्मात्तयेव हि ॥६४२॥ 
_ ॥ हरिद्रांख्ानविधिः। | 
तथा खानै प्रकतंव्यं अज्ज तद्धरिद्र्या। 


-अजस्न' विदितं स्नान रात्रौ चेत्तञ्जळं पुनः ॥६४३॥ 
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देवाकीत्यॅकचषकगतमेव न संशय: |. 


तासामाकण्ठमेव स्यादास्यस्य क्षाळनं च तत्‌ ॥६४४॥ छ 
भर्त्रा स्नानं नित्यमेव न मध्येऽह्ि(मथ्यान्हे) विधीयते । 
भतु: स्नानात्परं प्रातः होमकार्याय तच्च हि ॥६४६ 
होमाभावे यथेच्छ ऱ्यात्सङ्गवे पाकहेतवे। \ 
पाकाआवेऽपि काळोऽयं सङ्गवो वाथ तत्परः ॥६४६॥ / 


मध्याह्नः नापराहः स्यात्सदा कुर्याद्वरिद्रया । 

हरिद्रालेपने नित्यं तर्जन्या विदिशां दिशाम्‌ ॥६४७॥ 

सर्वासां देवपल्लीनां तस्यादानं च धर्मतः। 

कतव्यत्वेन विहित॑ हरिद्राया निरन्तरम्‌ ॥६४८॥ 

विदिशां देवपत्नीनां चतसृणां दिशामपि । ८ | 

हरिद्राकल्कलेशांसतान्‌ अक्षिप्तरेवातिगर्वेतः ॥६४६॥ 

अज्ञानाज्ज्ञाननो वापि नसस्कारप्रपूर्वकम्‌ । 

या स्नाति विधवा नूनं सत्यमेव भविष्यति ॥६५०॥ 

या करोति शिरःस्नानं जीवभत्री सुमङ्गढी । 

पतित्नी सा प्रकथिता तथोक्त, ब्रह्मवादिभि: ॥६५१॥ 

विनाभ्यचुज्ञा भतुर्या चोपवस्तं करोति वे। ] 

भतु रायुष्येमञ्ाति सैषा पापाळ्या स्मृता ॥६५२॥ 
॥ पतित्रताधर्मा: ॥ 

भट झुभ्रूषणं नार्याः परमो धर्म उच्यते | 

नेतस्माद्धिको धमो नेतुस्मादधिको जपः ॥६ शश रेड 


र 
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नेतस्मादधिकं दानं नैतस्मादधिकं तपः। 

नेतस्मादधिकं तीथे नेतस्मादधिक दमः ॥६४४॥ 
नेतस्मादघिकाः कृच्छ्राः नैतस्मादधिकास्सवाः । 

युक्त्वा तत्पतिशुश्रुबां तस्मादन्यन्न किचन ॥६५१५॥ | 
धम चरेत्मयत्नेन साध्वी नारी पतित्रता । 

* नेनमुच्चैः प्रभाषेत प्रियमेवास्य यञ्चरेत्‌ ॥६४५६) 
अप्येनं कुपितं रोषात्‌ प्रतिङुप्येत्कथंचन । 
कठोरं नियं क्रूरं निरनुक्रोशमक्षमम्‌ ॥६५७। 
ताडयन्तमद्दोरात्रं शपन्तमपि दुह्ृ दम्‌। 

न दूषयेत्न चाक्रोशेन्न क्रध्येत्प्रशापेदपि .॥६४५८॥ 
छायानुवतिनी नित्यं दुःखिते दुःखिता भवेत्‌। 

. सुखिते सुखिता तस्मिन्‌ दृष्ट हृष्टा स्थिते, स्थिता॥६५६ 
शयिते शयिता सुप्ते पश्चात्सु्रा स्वयं भवेत्‌ । 
आहूता5तित्वरा गच्छेदपि काय॑. विहाय च ॥६६०॥ 
शतं सहस्र गोप्यं वा गुह्ममावश्यक तु वा। 
ताम्बूङचर्वणं नित्यं अक्ष्णोरक्षनमेब च ॥६६१॥ 
कुछुम॑ चापि सिन्दूर कज्जलं कव्चुक कचः। . 
कबरी च प्रास्तं स्यात्सुगन्धं स्रक्सुमादिकम्‌ ॥६६२॥ 
नित्यमावश्यकं ख्नोणां सतीनां विधिचोदनात्‌ । |: 

. सतरि प्रोषिते ख्रोणां नाढङ्कारो विधीयते . | 

|| 
f 


| 

| 

पत्न्याःपतिशुश्रूषणंपरमधर्मवर्णनम्‌ - २७६३ | 
| 

। 

| 

| 


पतित्रतानां धैमो्यं तत्पुरोडल्डकृतिः परा। | 
: "अन्वह निशयास्नान सिन्दूरं कुछुम, सुमम, ॥६६४॥ 
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सुगन्धद्र्यसद्टखकञ्चुकखककञ्जलाः |` 
निखिळास्वप्यवस्थासु संसेव्यास्त्वाभिरित्यपि ॥६६९॥ 
नित्यभव्याय स सुनिरुवाच पुलहः पुरा । 
भौमवारे शुक्रवारे निमञ्जन्तीं धराजले ॥६६६॥ 
सपति बनितां साध्वीं ष्ट्वा तद्दोषशान्तये | 
पद्मानने पद्म उरु पद्माक्षी पद्मसंभवे ॥६६७॥* 
त्वं मां.भजख अद्राक्षि येन सौख्यं लभाम्यहम्‌ । 

इति मन्त्र श्रियोमूळं समुच्चायोदकेन वा ॥६६८॥ 
नेत्रे प्रक्षाल्य नोचेत्तु नवनीतेन माष्टि च। 
उदुत्येन ततस्सूय प्राङ्मुखस्त्ववलोकयेत्‌ ॥६६६॥ 
तथेवमवराद्दृष्ट्वा विशवस्तां रक्तदन्तकाम्‌ | 
ताम्बूडरञ्जितमुखीं सुगन्धालिम्गात्रकाम्‌ ॥६७०॥ 
स्वतन्त्रां वातिद्दासां वा 'काल्योद्वतितविग्रहाम्‌ । 
विचित्रवल्लां वा तदृच्छळक्ष्णकायां सुचित्रिताम्‌॥ ६७१॥ 
अतिवेद्यमापन्ना अत्यन्तोत्कटवादिनीम्‌ । 
्ु्रकण्टकतचित्नक्रियमाणाङ्गकां पुनः ॥।६७२॥ 
तदा तदा भूषणाध्यां(ह्यां) वस्तुनी ढितदुदेतीम्‌ । 

स्वर्ण दिसून्खचितविदुमाच्छाक्षमालिकाम्‌ ॥६७३॥ 
्यूहाधिपत्यं वन्ती दानमानादिदुनयैः | 
परद्रव्याणि स्वीयत्वबुद्धय व स्वजनैः कलौ ॥६७४॥। 
आहयन्तीं ध्ममात्रव्याजेनेव मिरन्तरम्‌। 
सन्तोऽपि आमयन्ती तु सत्कुढेकविभीषिकां ॥६७॥॥ 


re 


७ १) 
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दुराचाररतांरण्डांदष्ट्वाप्रायश्चित्तवर्णनम्‌ २७६४ 


रण्डां तथाविधां इष्ट्या दुष्टचिंत्तां प्रतारकाम्‌:। - 

` प्राणायामत्रयं ` कृत्वा पादप्रक्षाढनास्परम्‌- ॥६५७६॥ 
उपस्थाय च सप्ताश्‍वं उद्दयद्ठयतो .हरिम्‌। 
संस्सृत्य व्याहृतीजंप्त्वा चेदं विष्णं सकृञ्जपेत्‌ ॥६७७॥ 
राजा चेत्ताहशीश्रुत्वा परष्ट्वा वा सद्य एव वे। 
स्वदेशादुइसेन्नोचेच्छू यो भव्यं न विन्दति ` ॥६७८॥ 
धनवन्तमदातारं द्रिद्रमतपस्विनम । 

कण्ठे बदूध्वा शिलां युवी सिन्धुमध्ये विनिक्षिपेत्‌ ॥६७६॥ 
सतोऽपि नित्यं दुमांगंग्राहकस्य दुरात्मनः । 

- प्राप्रस्यात्यन्तमित्रत्व शिक्षा तेन ह्यभाषणम्‌ ॥६८०॥ 
दासीप्राणहरो दण्डः शिरोमुण्डनसुच्यते | 
रहस्यधेनुबाळष्न्याः ग्राहदाह्मास्तथेव. च ॥६८१॥ 
विषप्रदास्यद्‌ रण्डोऽयं धमंशास्त्रैक निश्चितः । 

. तच्चूणश्षुद्रपाषाणवह्णिना वर्ष्यदीपनम्‌ ॥६८२॥ 
सहावाते प्रचळति रात्रोह्षेण दाहिनः। 

ग्रामं वीथीं गृह चापि दण्डोऽयं देवनिमितः ॥६८श॥ 
गरामाद्वहिः शिरश्छित्ता तरुशूळाधिरोहणम्‌ । 

.सबं चतुर्थवर्णादिजनो पापाळयोऽनिशम्‌ ॥६८४॥ 
धेनुचौयं वाहचोथ मेषचौय . तथाविधम्‌। 
पुनरन्यानि चौर्याणि कुवेन्नेव तदा तदा ॥६८%।! 
अवशात्सङ्गृहीतश्चेत्‌ बहुळोकापकारकः । 
सन्ताड्य तं भ्रामयित्वा सर्वा वीथीस्ससाकुढाः ६८६ 
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२७६६ ळोद्वितस्सृतिः. . ` . 
घोषयित्वा विशेषेण यद्यत्तत्तस्य सब तम्‌ । 
शनैः शनैरुपायेन समादायातिकौशछात्‌ ॥।६८५ 
त्वां वर्य-मोचयिष्याम इत्युक्त्वा तत्कृताः पुरा । 
यत्र तंत्र क्रियास्तास्ता ज्ञात्वा तन्मुखतः पुनः ॥४८८।॥। 
चो(चौ)रान्तरादिदुष्टोघान्‌ विज्ञाय तदनन्तरम्‌ । 
निगलेन पुनस्सम्यक्‌ ग्रन्थयित्वा तदा तदा ॥६८६॥ 
ताडयित्वा स्थापयित्वा बन्धयित्वातिनिष्ठुरम्‌ । 
अखिळं तावक कृत्यं सम्यग्वद्सि चेत्तदा ॥६६०॥ 
' निश्रयान्मोचयिष्यामो न चेन्मुक्तिस्तु तेन हि। 
त्रिबारमेवं संशोध्य पश्चाहब्धानि तन्मुखात्‌ ॥६६१॥ 
द्रव्याणि धर्मकृत्येषु योजयित्वा ततश्च तम्‌ । 
करमेकं पादमेकं खण्डयित्वा विमोचयेत्‌ ॥६६२॥ 
गजचोरं महाघोरे : पल्वले गजसङ्प्रहे । 
पुराकृते तादृशेऽस्मिन्‌ तेऽद्यापि घने तथा ॥६६३॥ 
पातयित्वा खनित्वेनं प्रच्छाद्यस्तम्भमूलके \ 
काष्ठे निखाते: प्रथुळे: हन्यादेवाविचारयन्‌ ॥६६४॥ 
एडूकत्रोटने दक्षं तत्काळे तमसि स्थिते । 
नेपुण्यधावनपरं ग्रहणायागतान्‌ जनान्‌ ॥६६५॥ 

` कृतप्रहारं खड्गेन गृह्ीतमवशाज्जने: । 

चोर सद्यस्ताडयित्वा करौच्छिस्वा प्रबासथेत्‌ ॥६६६॥ 
यदि तेन्न तः कोपि तस्मिन्काळे “विशेषतः । 

ii; हिसिता स्यु परे क्रोर्याइण्डचित्वा प्रमापयेतूप्रवासयेत) ६६७ 
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नानादण्ड्यकमंसुद्ण्डविधानवर्णनम्‌ २७६७ 


यदि चेद्‌ त्राह्मणो दुष्टश्चोरस्तत्रापि हिसक: । 
तस्मिन्काळे विशेषेण खण्डदण्डादिभिजनान्‌ ॥६६८॥ 
गृद्दीतोऽयं हतान्कृत्वा तमेनं निगलेन वे । 
बन्धयित्वा पीडयित्वा शोधयित्वा तदा तदा ॥६६६॥ 
संवत्सरात्परं यल्लात्कत्वैवाक्षतसत्रणम्‌ । 
सर्वाङ्गवपनं कृत्वा घोषयित्वा पुरे स्वके ॥७००॥ 
गर्देभारोहणेनाथ राष्ट्रादस्माद्विसर्जयेत्‌। 
सर्वेष्वपि च कार्येषु चातिक्ररेषु केवलम्‌ ।७०१॥ 
कृतेष्वपि तथा तेन त्वक्षतो ब्राह्मणो ब्रजेत्‌। 
स्रीणां न हिसाविहिता चातिक्ररेषु कर्मसु ॥७०२॥ 
, बालन्नीनाँ तु रागेण परेषां स्वस्य वा पुनः | 
्ुद्रशूळशिलावहिविग्रदैकप्रदातिः ॥७०३॥ 
प्रपातनं प्रकथितं त्रामणीनां तु केवलम्‌ । 
केशानां लुञ्छुनं कृत्वा च्छिन्नं कृत्वा यथातथम्‌ ॥७०४॥ 
श्वद्ण्डध्वजशूळापस्मारचक्रादिभिः सदा । 
गदंभारोहणादेव देशादुच्चाटनं॑ स्म्रतप्‌ ॥७०५॥ 
अजितोश्स्मीति वक्तारं जितं न्याये न शास्रतः । 
सभायां तं पराजित दूषयित्वा प्रवासयेत्‌ ॥७०६॥ 
दुष्ट सतो दूषयन्तं स्वकार्यायान्वहं खळ्म्‌। ` ` 
' त्यक्तकापट्यकोडिल्यान्मोहृयन्तमभीद्णशः ।।७०७॥। 
भेद्यन्तं मषयन्तै दवेतुवाक्यादिभीषणैः। : 
` ५ तत्सज्जनीकारसात्र सज्जन षिणं तराम्‌ ॥७०८॥ 
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: , ,छोहितस्पृतिः ` 

सल्क्रियाचरणव्याजदुष्रकार्येककारिणम्‌.! 

कोपेयं कर्कशं क्रर॑ सामान्‍्यद्रव्यहारिणम्‌ ॥७०६॥ 
आमद्रोहजनद्रोहसवंद्रोदैककोलपम्‌ । 
बिद्याविद्दीनं पिशुनं पामर॑ पापचतसम्‌ ॥७१०) 
यत्नेन राजा निश्चित्य कालेन महता शनेः । 
जनवाक्येन महतां चर्यया भाषणे न च ॥७११॥ 
पूर्वोक्तान्‌ शिक्षयेत्सम्यक्‌ सत्पथे विनिवेशयेत्‌ । 
तस्योपायांश्च वक्ष्यामि स्पष्टाय विशदाय च ॥७१२॥ 
स्वामिना स्वामिनं कार्यकाले तस्मिन्समागते .। 
विवदन्तं समत्वेन सद्स्सम्यवम्रताडयेत्‌ ॥७१३॥ 


`अज्ञं सभायां बिदुषा समत्वेनैव. निम॑यम्‌। 


विवदन्तं धराधीशः सन्ताड्योद्वासयेद्ृहिः ॥७१४॥ 
अश्रोत्रियूं श्रोत्रियेण विवदन्तं सभास्वति । 


- तूषणीं विनेव मर्यादां दमं कुर्यात्तु हुडकृतेः ।।७१४॥ 
गरामे राष्ट्रे च सत्र प्राधान्येन चिरात्सितान्‌ । ` 
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महात्मनो मद्दाभागान्‌ दुष्टान्‌ केचन सङ्घाः ॥७१६॥ 
मिढित्वा तत्किया: पोर्वपर्यमरयाद्या कृता: |. 
यन्नाद्न्यथयन्तो चे नास्माकं सम्मतिः परा ॥७१७ 


इयमित्येच ये ढुष्टा तात्सद्योनिदेयं नृप; | | 
एकदा भीषयेच्चेत्तु दण्डसड्ग्रह 


०॥७१५| otri 


२७ # 


नयप्राप्तराज्येसर्वघाँसुखित्ववर्णनम्‌ २७६६ 


अनया निखिलाश्चापि सद्यश्शान्ता भवन्ति हि। 
अनयानामभावे तु लोकोऽयं सुखमश्नुते ॥७१६॥ 
लोको यदा सुखी राजा तदा सर्वान्मनोरथान्‌। 
अवशादेब लभते नात्र कार्या विचारणा .॥७२०॥ 
इतीदं कथितं रास्त्रं छोहितेन महात्मना। 
हिताय सर्वलोकानां सारमुद्थृय शास्त्रतः ॥७२१॥ 
श्रीळोहितस्ट्रतिः समाप्ता । 
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॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


वि. 
कै नारायणस्म्ात; ॐ 
oS! ere 
प्रथमोऽध्यायः 
नारायणदुर्वाससो.सम्बादः 
एकदा नेमिषारण्ये ब्रह्मर्षिगणसेविते। 
नारायणो महायोगी दूर्वाससमप्रच्छत ॥ १॥ 
भगवन्‌ झुनिशादूल सर्वधर्मभ्रृतांबर। 
काठे कलियुग पुण्यधर्मे ढुप्ते मुवस्स्थळे ॥ २॥ 
सर्वेपापप्रशमनी प्रायश्चित्तविधिः कथम्‌। 
पापाः कतिविधाः प्रोक्ता विस्तरेण वदस्व मे ॥ ३॥ 
दुर्वासा उवाच । 


नारायण महायोगिन्‌ श्ण विस्तरतो मम | 
ते युगे चतुष्पादो घमो वद्ध ति वद्ध तितते)॥ ४ ॥ 
त्रेतायुगे तु सम्प्राप्ते पादहीनो भवेद्वृषः । 

` ह्वापरे समनुप्राप्ते द्विपादाभ्यां बृषस्स्थितः ॥ ५॥ 
ततः कहियुगे प्राप्ते पादेनेकेन तिध्तति। ` 
ततः कृतो युगश्रेष्ठो मध्यमस्तद्नन्तरम्‌ ॥ 
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महापातकोपपातकवर्णनम्‌ २७७१ 


_अघमो द्वापरयुगः कल्स्स्याद्घमाघमः | ` 
कृते कृते युगे पापे तद्देशं संपरित्यजेत्‌ ॥ ७॥ 
रतायां आममात्र तु द्वापरे कुल्मुसजेत्‌। 
कलो युगे विशेषेण कर्तारं तु परित्यजेत्‌ ॥ ८॥ 
कृतत्रेताद्वापरे (षु) तु मरणान्तादिनिष्कृतिः । 

कलो युगे तु सम्प्राप्ते मरणान्ता न निष्कृतिः ॥ ६॥ 
पापा नवविधाः प्रोक्ताः सावधानतया श्टण्‌। 
ब्रह्महत्या सुरापानं स्तेयं गुर्वङ्गनागमः ॥१०॥ 
य एते (स्सह) संयोगी महापातकिनस्त्विमे । 
अतिदेशादमीषां यदातिदेशिकसुच्यते ॥११॥ 
एतस्रकाशपापानां रहस्यानां तथैव च। | 
गोवधादिकमेनोयटुपातकमुच्यते ॥१२॥ 

यज्जातं तिल्धान्यादि विक्रयात्पापमात्मनः। 

: सङ्करीकरणं प्राहुः कन्यापहरणादिकम्‌ ॥१३॥ 
मलिनीकरणं चेव चण्डाळीगमनादिकम्‌। ` 
अपात्रीकरणं प्राहुः दुरल्ादेस्तु भोजनम्‌ ॥१७॥ 
जातिश्र शकर ` प्राहुस्तथा दुर्मरणादिकम्‌। 

` प्रकीर्णकमिति प्रोक्त पापानि नवधा क्रमात्‌ ॥१४॥ 
महतां पातकानान्तु प्रायश्चित्त कलौ युगे \ 
इःययुतैरेव गोदानैर्मत्या बिप्रवधे कृते ॥१६॥ 
अमत्यायुतगोदनिनिष्कृतिः परिकीतिता। 
सुरापानं द्विज: कृत्वा ब्रह्महत्यात्रतं चरेत्‌ ॥१ण। 
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२७७२ नारायणस्मृतिः 


स्वणस्तेयेडपि तहत्स्यान्मात्गन्तुस्तथेव च । 

' अभ्यासे द्विगुणादीनि कल्पनीयानि सत्तम ॥१८॥ 
गोवधे च कृते विग्रेरमत्या तु पराककम्‌ | 
मत्या चान्द्रायणं कार्य नान्यथा झुच्यते रबघात्‌ ।।१६।। 
तिळविक्रयणे चान्द्रः तप्तः तण्डुळविक्रये । 
निक्षेपहरणे विप्रश्चान्द्रायणमथाचरेत्‌ ॥२०॥ 
चण्डालीगमने विप्रस्त्वज्ञानान्मासमात्रतः । 
सेतुस्नानं ततः कृत्वा शुद्धिमाप्नोत्यसंशयः ॥२१॥ 
मत्या द्विमासमभ्यासे वत्सरं सेतुमञ्जनम्‌। 
व्यतिपातादिदुशन्नभोजने न कृते यदि ॥२२॥ 
प्राजापर्यद्ठयं कृत्वा शुद्विमाप्नोत्यसंशयः । 
विद्यु दग्त्यादिभिशिप्रो मत्या प्राणैवियुञ्यते ॥२३॥ 
तत्पापस्य विशुद्ध्यर्थं तत्युत्रादियंथाविधि । 
सत्या त्वशीतिङृच्द्राणि कृत्वा संस्कारंमाचरेत्‌ ॥२४॥ 

| अमत्या दशकऋच्छाणीत्येवमाहुमंहरषयः । 
तुलाप्रतिप्रहे ढक्षगायत्रीजपमाचरेत्‌ ॥रशा. 
हिरण्यगर्भप्रहणे स्वष्टढक्ष जपेद्बुध: | . 

` प्रतिग्रहे कल्पतरोरष्टलक्षुजपं चरेत्‌ ॥ 
गवां चेव सहस्र तु प्रतिगृह्य द्विजाध के 
नवलक्ष जपं देव्या: प्रातस्त्नात्वा लोग | 
हिरण्यकामपेनु ` हु प्रतिगु" 5 तू ॥२७॥ 

ht nN Mn 
a पापस्यापनुत्तये ॥२८॥ 
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हिरण्याश्वस्थ च तथा ग्रहणे भूसुराधमः। 
अष्टलक्षज़पं कृत्वा शुद्धिमाप्नोति पूर्वजः ॥२६॥ 
हिरण्याश्वरथं गृह्य वसुळक्षजपं चरेत्‌। 
हदेमस्तम्बेरमं गृह्य वसुलक्षजपाच्छुचिः ॥३०॥ 
हेमहस्तिरथस्येव ग्रहण मुनिनन्दन । 
कूष्माण्डलक्षहोमेन शुद्धोभवति पूर्ववत्‌ ॥३१॥। 
पच्चढाङ्गढदानस्य ग्रहणे - विप्रनन्दनः । 
द्शलक्षजपाद्दच्याः सम्यगेब समाचरेत्‌ ॥३२॥ 
प्रतिगृह्य धरादानं दशल्क्षजपं चरेत्‌। 
विशवचक्रस्य ग्रहणे तत्पापप्रशमाय च ॥३३॥ 
प्रयुतेनाभिषेकेण शम्भोश्शुद्धिमवाप्नुयात्‌। 
तायाः कल्पसंज्ञायाः अहणे विप्रनन्दन ॥३४॥ 
लक्षद्ठादशबारं तु गायनत्रीजपमाचरेत्‌। 
सप्तसागरसंज्ञस्य दानस्येच प्रतिम्रद्दे ॥३४॥ 
देव्या द्वादरालक्षं तु जपं विप्रस्समाचरेत्‌। 
प्रतिग्रहे चर्मधेनोस्तत्पापस्य विशद्व्ये ॥३६॥ 
देवीद्वादशलक्षं तु जपं विप्रस्समाचरेत्‌। 
मह्दाभूतघटस्यैब महणे विप्रनन्दन ॥३७॥ 
लक्षमात्रं जपेद्देवीं तस्मात्पापात्ममुच्यते । 

` एबमादिमह्दपापात्यनेकानि च सन्ति हि ॥३८॥ 
यो विप्रो धनलोभेन प्रतिग्रहाति कामतः। 
नरके नियतं वासः कह्पान्तं परिकीर्तितः .॥३8॥ 
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वधपानापहरणगमनाद्यौश्च विक्रयात्‌ 
हृरणाङ्गोजनात्सङ्गात्‌ ग्रहणात्सहसज्ञतः ॥४०। 
पापान्यनेकान्युच्यन्ते तत्र तत्र महर्षिमिः । 
निष्कृतिश्वापि कथिता द्रष्टव्या विप्रनन्दन ॥४१॥ 
बच्मि ते परमं गुह्य किमन्यच्छोतुमिच्छसि ॥ 
इति भ्रीनारायणस्प्रती पापविवरणं नाम | 
प्रथमो$्याय: ॥ 


अथ द्वितीयोऽध्यायः 
ुद्विक्ृताभ्यासङ्तपापानां्रायश्चित्तवर्णनम्‌ 
नारायणउवाच। 
भगवन्सुनिनाथ त्वं मयि वातसल्यगौरवात्‌। 
पुनवदख गुह्य मे शरणं प्रणतोऽस्म्यहम्‌ ॥ १॥ 
सत्यामत्या तथा पापात्‌ अत्यन्ताभ्यासतस्तथा । 
बहुकाळाभ्यासतश्च यत्पापं मनुजेः तम्‌ ॥२॥ 
तत्तत्काळानुगुण्येन प्रायश्चित्तं बद्स्व मे॥ 
दुवांसा उवाच । 
नारायण मह्दायोगिन्‌ प्रायश्चित्त यदीरितम्‌ | 
तदबुद्धिकते पापे द्विगुणं बुद्धिपूर्वतः ॥ ३॥ 
अभ्यासे, त्रिगुणं चेषमत्यन्ताभ्यासतस्तथा । 
चतुगुणं बहोः कांठात्‌ षड्गुणं परिकीतितम ॥ ४ 


~ 


है 
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एतद्धर्षात्पुराज्ञेयं वर्षादूध्व न निष्कृतिः ॥ ५॥ 
< तस्मात्पापं न कंतेव्यं नरैनेरकभीरुभिः। 
वर्षात्पर तु सामान्यपापाभ्यासात्पतत्यसो ॥ ६॥ 
तस्मात्‌ त्रिवर्षपर्यन्तं हिगुणत्रिगुणादिकम्‌ । 
सँ कल्पनीयं प्रयत्नेन प्रायश्चित्तं मनीषिभिः ॥७॥ 
4 ततः परन्तु तद्भावमधिगच्छत्यसंशयः। 
इति श्रीनारायणस्मृतौ प्रायश्चित्तवर्णनं नाम 
द्वितीयोऽध्यायः । 


« अथ तृतीयोऽध्यायः 

नानाविधदुस्क्रतिनिस्तारोपायवर्णनम्‌ 

नारायण उवाच | 

दुमौसभक्षणेनैब दुस्संसर्गबिशेषतः। 
दुष्क्रत्यशतसाहस्नात्‌ दुराचारसहस्ततः ॥ १॥ 
अत्यन्तमलिने काये बहुकाळं गतेऽपि च। 
नानाबन्धुविनिन्दाभिस्त्यागादात्मजनेरपि ॥ २॥ 
` परैरपि च संयागात्‌ धनहान्या विशेषत: | 
अतिनिर्वेद्मापन्न काले बहुदिने गते ॥३॥ | 
प्रपन्नशशरणं कश्चित्‌. कथं निष्कृतिरीरिता । 
° दुर्वासा उवाच । ` मर | 
पि ` द्रास्तवाद्वाऽवास्तवाद्वा यः पुमान्‌ शरणं ्रजेत्‌॥ ४ ॥ | 
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तं त्यजेच्छक्तिमान्सोऽयमात्रह्म' नरके वसेत्‌। 
शरणागतसंत्राणमबश्यं कार्यमेव हि ॥५॥ 
यावतृत्रिवर्षं पतितोऽप्यात्मभावं न मुभ्वति। 
अभ्यासस्यानुसारेण कल्प्यं निष्क्रयणं भवेत्‌ ॥ ६॥ 
आत्मभावविहीनस्स्यादतः परमनातुरः | 
चतुर्थवर्षपर्यन्त॑ कथंचित्पूवनिष्कृतिः ॥ ७॥ 
ततः परं न कर्माहः कृतनिष्क्रयणोऽप्ययम्‌ । . 
तथाऽपि पापवाहुल्यात्‌ नाळं पूर्वोक्तनिष्कृतिः ॥ ८॥ 
द्वितीयान्दं समारभ्य सप्तमाव्दावधि द्विजः । 
प्राजापत्यद्दयं तस्य नित्यं स्याद्दिनसंख्य़या ॥ ६ ॥ 
सोदरिनीं तु संस्थाप्य कळशद्विशतेन तु। 
कूष्माण्डशतहोमेन गणह्दोमशनेन च ॥१०॥ 
पाहित्रयोदशाना च होमानाँ शतसंख्यया। 
तथव विरजाहोमशतेन जुहुयाच्छुचि: ।।११॥। 
भूगोगर्भविधानेन पटगर्भविधानतः। 

स्वयं पिताव्राथान्यो वा जातकर्मादि भावयेत्‌ ॥१२॥ 
माच्योदीच्यांगसहितं प्रायश्चित्तमिद चरेत्‌। 
नान्यथा श॒द्धिमाप्रोति यथा भुवि सुराघटः ॥१शां 
एवमेव नवाव्दान्त प्रायश्चित्तबिनिर्णयः | 


दशमाव्द॑ समार* याहिशतिवर्षकम्‌ 
छदै Mn ल याढिशतिवषकम्‌ ॥१४॥ 
अघमषणसाहर्न रड्छिन्गशतमञ्जसैः | 


:  गायत्र्या अणवेन; च ॥१ शा 
eGangetri 
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ततः पूर्वोक्तहोमैश्च श्राच्योदीच्याज्ञसंयुतां । 

पूर्ववन्निष्कृति कृत्वा पञ्चगव्यं विशेषत ॥१६॥ 

द्रादान भूरिदानं सहस्रत्रझभोजनम्‌। 

ततो गङ्गाजढे स्नानं सेतुदर्शनमेच वा ॥१७॥ 

एवं कृते विशुद्धोऽभूत्‌ पूर्ववद्द्विजनन्दनः । 

स्वकमेपरकर्माह भवेदेव न संशयः ॥१८। , 

विशतेवंर्षतः पश्चात्‌ आत्तो वाऽनात्तं एव वा। 

नायन्तमलिनस्याहुः प्राजापत्यं महर्षयः ॥१९॥ 

इति श्रीनारायणस्मृतौ नानाप्रायश्चित्तवर्णननाम 
तृतीयोऽश्यायः । 


अथ चतुर्थोऽध्यायः 

नारायण उवाच | 
योगिनांबर मत्स्वामिन सवज्ञ करुणानिधे । 
बद्स्व तपतां श्रेष्ठ मयि वात्सल्यगौरवात्र-॥ १॥ 
' विशतिवर्षतः पश्चात्‌ अतीवातेस्समागतः । 
निष्कृतिन कथं तस्य स्यादित्येवं ब्रवीषि मे ॥ २॥ 

दुर्वासा उवाच | 
` कोपसंरक्तनयनः ङुटिळभ्र,ऊतायुतः। 


समुरदोष्ठद्रयीञ्तीव विष्फुढिङ्गितलोचनः ॥ ३॥ 
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नारायणमिदं प्राहः वाचातिक्र,रया भृशम्‌ | 
किमरे मूढ दुष्टात्मन्‌ उपर्युपरिप्चच्ठसि ॥ ४॥ 
परिहासी भवेक्किवा न सहे कोपसुल्बणम्‌ । . 
पुनरेवं न प्रष्टव्यं यदि प्रच्छसि दुमते ॥५॥ 
* मत्कोपजातकाळाम्नौ मूर्धा ते व्यपतिष्यति। 
इति ब्रुचन्तं कोपेन दुर्वाससमनन्यथीः ॥ ६॥ 
उस्रवेपितसर्वाङ्गचो भयविह्ृलोचनः। 
'पपात पादयोस्तस्य शास्रच्छिन्न इव दरुमः ॥७॥ 
ततः करुणया दृष्ट्या दुर्वासास्तु महामुनिः । 
पाणिभ्यां तं समुद्धृत्य ममाज मुखमञ्जसा ॥ ८॥ 
ततो धेय समालम्व्य नारायणमुनौ स्थिते । 
प्रीत्योवाच स तुष्टात्मा नारायणमह्दासुनिम्‌ ॥ ६॥ 
तात वत्स न भेतव्यं प्रसन्नोऽस्मि तवानघ । 
कुटिळं पचमानं तवां सत्ता कोपो महानभूत्‌ ॥१०॥ 
त्वदुक्ति संपरिज्ञाय मम चित्तं सुनि्मम्‌। 
सज्ञातमिहनिश्शंकं इच्छ मां यद्यविच्छुसि ॥११॥ ` 
इति श्रीनारायणस्मृतो प्रायश्चित्तवर्णनं नाम 
चतुर्थाऽभ्यायः | 


ल « 


जे 
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अथ पञ्चमोऽध्यायः 
दुष्प्रतिग्रहादिप्रायश्चित्तवर्णनम्‌ 

नारायणः उवाच । 
भगवन्युनिशादूंल नमस्ते रुद्रमूत्तये। ' ` 
काळाम्निसरृशप्र्य कोपनाय नमोनमः ॥ १॥ 
प्रसीद मे महर्षे त्व॑ पाहि मां शरणागतं | 
न कोटिल्यादहं पृच्छे नाहङ्कारान्महासुने ॥ २॥ 
हिताय सर्वलोकानां पृष्टवानस्मि साम्प्रतम्‌। 
प्रसन्नो यदि वात्सल्यात्‌ प्रष्टव्यं किंचिद्र्ति मे ॥ ३॥ 
कोपो न स्याद्यदि पुनः मामनुज्ञापय प्रभो । 

दुर्वासा उवाच । 
तात माँ पितरं विद्वि गुरुमाचार्यमेव वा ॥ ४॥ 
मम कोपः प्रशमितः तब वास्तबद्शनात्‌ । 
अतस्त्वं भयमुत्सृज्य इच्छ मां यद्यदिच्छसि ॥ ५॥ 

नारायण उवाच । 
पृच्छन्त॑ मामतीबात्तं उत्तरं दातुमहेसि। 
स्वपापप्ररामनं सवेसिद्विकरं _ नणाम्‌ ॥६॥ 
चिराभ्यस्तमहापापदूषितानां दुरात्मनाम्‌ । 
दुर्देशगमनेनेव॒दुष्प्रतिम्हकोटिमि: ॥ ७॥ 
स्लेच्छान्त्यश्वपचल्लीमिः संसर्गाधिरकाळतः | 
अपेयमद्यपानाय दु शमांसादिमक्षणेः ॥ ८॥ 
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नारायणस्मृतिः 


आर्त्तानां का गतित्र ह्मन्‌ वदस्व करुणानिधे। 
दुर्वासाः उवाच । 
श्रृणुष्व सारः प्ृष्टोऽद्य लोकानां हितकाम्यया ॥ ६ ॥ 
संग्रहेण प्रवक्ष्ये्य सावधानतया शृणु । 
युगेष्वपि च सर्वेषु सत्त्वराजसतामसाः ॥१०॥ 
नित्यं शुणाः प्रवद्ध न्ते तत्मभाव॑ बदामि ते । 
सत्त्वप्रवत्तंका भूयः प्रबद्ध न्ति(न्ते)कते युगे ॥११॥ 
सात्त्विकानान्तु वक्ष्यामि गुणानां ऋत्यमड्डुतम्‌ । 
ख्रीपुंसंयोगमात्रेण ख्ियां गर्भः प्रजायते ।१२॥ 
तस्मिन्निविशते जीवः कमेपाशवशंगतः | 


` तस्य अवेशकाल्स्तु सात्त्विको -यदि वे भवेत्‌ ॥१३॥ 


जातमात्रस्य तस्येव सात्विक भवेदूभ बम्‌ । 
ततः कतिपये काळे बुद्धिस्सत्ते प्रवक्ते ॥१४॥ 
सत्त्रवत्तनात्सोध्यं सत्कृत्यमनुतिष्ठति | 
स्नान सन्ध्या जपोहोमः खाध्यायः पितृतर्प 

णम्‌ ॥१४।। 
अतिथ्याराधनादी नि प्रवृध्यन्ति (बघते) हि निशः । 


तस्य प्रवेशकालस्तु राजसो a | 


सवि मानव: | 


॥१७॥ 


 पुझुपुत्राद्यन्नकामः कामभो 
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भुक्त्वान्ते दिवमासाद्य खर्गादिसुखमेष्यति । 

१ सोऽयंकाळो मिश्रसत््वराजसो यदि नै भवेत्‌ ॥१६॥ 
सत्त्तराजससम्मिश्रो जायते भुवि मानवः । 
भोगासक्त: कचित्काले क्चित्सात्विककृत्यवान ॥२०॥ 

५ अन्ते स्वसुखं भुक्त्वा ब्रह्मणा सह मुच्यते । 

नी, तस्य प्रवेशकाळस्तु तामसो यदि वै भवेत्‌ ॥२१॥ 

तमसा मूढचित्तस्तु जायते भुवि मानव: । 

नित्यं कलहकारी च नित्यं द्रोहेकतत्परः ॥२२॥ 

परदारपरद्रव्यपरिग्रहपरायणः । | 

नित्यं पापसमाचारः परत्रेह न रार्मक्कत्‌ ॥२३॥ - 

देहान्ते नरकं भुक्त्वा जायते भुवि कुत्सितः । 

! कलिस्तु तामसाधारः प्रायेणात्र तु तामसाः ॥२४॥ 
जनिष्यन्ति विशेषेण सत्त्वोद्रिक्ताः कचित्कचित्‌। 
सवंशक्तिक्षयकरः कलिदोषनिधिस्ततः . ॥२%। 
तस्मादूत्रतोपवासाद्य कलौ नेव समाचरेत्‌। . 
प्रत्याश्नायादिरूपेण प्राजापत्यादिक चरेत्‌ ॥२६॥ ९ 

! द्वितीयवर्षमारभ्य यावद्विशतिबत्सरम्‌। 

| महापापोपपापादि युक्तस्त्वात्तों भवेद्यदि . ॥रणा 
पूर्वाक्तदोमसंयुक्तमघमषणमेव च। 
सहस्रकलशस्नानसब्ढिङ्गरातमञ्चनम्‌ ॥२८॥ 
पश्चगव्यप्राशने च, सव कृत्वा विशुद्धयति। 


| एवं. यः सम्यकू सवपापे रुच्यते ॥२६॥ 
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नारायण उवाच । 
सह्रकळशानां तु स्थापनं कथमुच्यते । 
कथं मण्डळसंस्थानं विस्तरेण वदस्व से ॥३०॥ 
दुर्वासा उवाच । 
श्णु भे विस्तरेणेह नारायण महामुने । ` 
सहस्रकळशानां तु स्थापनस्य विधिक्रमम्‌ ॥३१॥ 
यच्छ त्त्वासवेतापेभ्यो सुच्यते नात्र संशयः । 
नद्यास्तीरे तटाकस्य तीरे वा सुमनोहरे ॥३२॥ 
शाळां विशाळां विधित्रत्‌ षदत्रिशत्पद्संमितां । 
घोडशस्तम्मसंयुक्तां प्रपां तत्र प्रकल्पयेत्‌ ॥३३॥ 
कद्लीस्तम्भपूगालिमिश्रितां सुमनोहराम्‌ । 
कृत्वा ततो वितानाद्येस्तोरणाद्यश्वमूषयेत्‌ ॥३४॥ 
चतुरश्रां मध्यदेशे दशपाद्युतां सुवम्‌। 
) वेदिकां कल्पयेत्सम्यक चतुरङ्कुलसुन्नताम्‌ ॥३५॥ 
ईशान्यादि चतुदिक्लु तथेव परिकल्पयेत्‌। 
गोमयेन समाछिप्य निञ्नोन्नतविबजिताम्‌ ॥३६॥ 
पश्वम्यगणेरलंकृत्य त्रीहिभारेस्ततस्तरेत्‌। | 
सुधूपितान्‌ सूत्रवश्लवेष्टितान्‌ सुमनोहरान्‌ ॥३७॥ 
कढशान्‌ द्विरातं सम्यक्‌ कलशाक्षतशोभितान्‌। 
पञ्चत्वक्पहे मिश्रान्‌ नालिकेराम्लपहने: ॥३८॥ 
सुकूचेश्च शुचे देशे स्थापयित्वाऽथ देशिकः । ` 
पुण्याहवाचन इत्वा संप्रोक्ष्य 


| ।३६ | 
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सहस्तकलशस्थापनेपापादिदूरीकरणार्थबर्णनम्‌ २७८३ 


एकं कळशमादाय ` स्थापयेदूतरीहिमध्यतः । 
परितश्चाष्टकळशान्‌ विरलान्‌ परिकल्पयेत्‌ ॥४०॥ 
ततो बिशतिसङ्घःाकान्‌ द्वात्रिशत्सङ्कःथकांस्ततः। 
चत्वारिराच्च कलशान्‌ चक्राकारान्यथाक्रमम्‌ ॥४१॥ 
ततः -शिरःप्रदेशे तु प्राच्यादिचतुरोन्यसेत्‌ । 
मध्ये त्वेकं तु संस्थाप्य पाशवंयोरुभयोरपि ॥४२॥ 
कळशत्रितयं दे वामे च कलशत्रयम्‌। 
चक्रस्य दक्षिणे पाश्वे कलशानां तु पञ्चकम्‌ ॥४३॥ 
विन्यस्य मध्यमे त्वेकं तथैकं शिरसि न्यसेत्‌ । 
ततस्त्वधः प्रदेशे तु रेखाद्वयसमाक्कतीन्‌ ॥४४॥ 
कळरान्दश विन्यस्य तथैवोत्तरतश्चरेत्‌। 
चक्रस्याधः प्रदेशे तु स्थाप्येकं कलशं ततः ॥४५॥ 
परितः परिकल्प्याथं कलशान्षङ्यथाक्रमम्‌ । 
पाश्वेयोरुभयोस्तद्वत्‌ प्रत्येकं कलशइयम्‌ ॥४६॥ 
अधस्तात्कलशानां . तु षटकस्य त्रितयं तथा। | 
अधस्तात्कलशद्वन्द्ठ स्थापयेद्विप्रसत्तमः ॥४७॥ 


.एवं कृते अवेत्स्पष्ट साक्षाबक्राकृति: क्रमात्‌। 


ईशान्यादिचतुर्दिक्षु ' कल्पयेदेवमेव हि ॥४८॥ 
पश्चचक्राक्रतिरियै महापापम्रणाशिनी | 


` उपपातकदोषन्नी अतिपातकवारिणी ॥४६॥ 


दुर्देशगमने चेच दुःखीसङ्गमे(मकपु च। ` 


समुद्रलइने नौयानमवलम्ब्य च ॥१५०॥ 
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्वीपान्तरगतौ चेव चण्डाळख्नी निषेवणे । 
सन्थ्यादिकर्मणां चेव श्राद्धादीनां च ळोपने ॥४१॥ 
न्रह्ाघ्ादिसहावासे तुलुष्कादिसमागमे । 
सर्वेधामपि पापानामियमेका हि निष्कृतिः ॥५२॥ 
भक्त्या परमया युक्त इमां निष्कृतिमाचरेत्‌ । 
पराकमप्यकुर्वाणः. पथ्चविशतिसट्डंचयया. ॥५३॥ 
त्तत्रिशतपूर्व तु भूगर्भ प्रथमं चरेत्‌। 

` गोगमं बटगर्भ च सर्व साङ्गः समाचरेत्‌ ॥५४॥ 
ब्राह्म: पूर्ववच्छुद्धो जायते स्फटिकोपमः । 
स्वकम परकर्माही जायते तदनन्तरम्‌ ॥४४॥ 
इति श्रीनारायणस्मृतौ विशेषविधानंनाम पश्चमोऽध्यायः । 


नट 


अथ षष्टोऽध्यायः 
नारायण उवाच । 
' सहस्तकळशास्नानं कथं कार्य महामुने । 
Se दुर्वासा उवाच । 
ससूत्रवस्रान्‌ रा (बिशेषतः ॥१॥ 
म साउड्कारान्सुधूपितान्‌। 
5 2 00-0. Muto डाळ जहका हिपिएृतेः>११४२्‌। 


स्तण 
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कलौवर्ज्यकर्मणां निषेधवणनम्‌ २७८४ 


दिश्यैशान्यां तथाऽऽम्नेययां निऋ याँ मरुतो दिशि। 
मध्ये च स्थापयेद्विप्रः कलशान्‌ द्विशतं क्रमात्‌ ॥ ३॥ 
शुद्धोदकेस्समापूये नाछिकेराम्रपहवैः । 
समळङ्क्गत्य विधिवत्त्‌ वरुणं च प्रचेतसम्‌ ॥ ४॥ 
आवाह्यापां पति चेव सुरूपिणमथाह्ृयेत्‌। 
नेवेद्यान्तेस्तमभ्यच्ये ऋत्विर्मिस्सहृदेशिकः ॥ ५॥ 
शन्नोदेवीस्त्वापो बा दुपदादिव इत्यपि। 
आपो हिष्ठाहिरण्याद् मन्त्रस्सम्मन्त्र्य मन्त्रवित्‌ ॥ ६॥ 
गायत्र्या प्रणवेनेव त्ववरोहणमार्गतः । 
सकूर्चे;शच (१) स्थानं प्रोक्षणमेव वा। 
कारयेत्‌, सर्वेपापेभ्यो मुच्यते नात्र संशयः ॥ ७॥ 
इति श्रीनारायणस्मृतौ सहस्लकलशाभिषेको नाम 
षष्ठोऽध्यायः | 


अथ सप्तमोऽध्यायः 


नारायण उवाच । 
कळो तु कानि कर्माणि वर्ज्यानि परिचक्ष्व मे । 
दुर्वासा उवांच | 
श्रणु नारायण ब्रह्मन्‌ सावधानतयाऽद्य मे ॥ १॥ ` 
कलौ तु पापबाहुल्यात्‌.. वर्जनीयानि मानवैः । 


'विधवापुनरुद्वाहौ नोयात्रा तु समुद्रतः. ॥२॥ 
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आतिशय ( १ प्राशनस ) करणाथ तु सघुपर्केपशोवंधः नै 
शूद्रान्नभोज्यता बिप्रेः तीर्थसेवी च दूरतः ॥३॥ 
सर्ववर्णेषु भिक्षूणां भेक्षाचय विधानतः। 
ब्राह्मयादिषु गेहेषु शाद्रस्य पचनक्रिया ॥४॥ 
भृग्वभ्रिपतनं चाष्टौ कर्माण्येतानि वर्जयेत्‌ । 
अवर्जयित्वात्वेतानि शास्रोक्तमिति बुद्धितः ॥ ५॥ 
कलौ युगे विशेषेण पतितस्स्यान्न संशय: । 
कृतादौ तु महीपाळो वेनो नाम नृपोत्तमः ॥ ६॥ 
शशास प्रथिवी सर्वा सकुलाद्रिमहाणेबाम्‌ । 
दुरात्मा स तु कृस्येन त्राह्मणानन्वशासत ॥ ७॥ 
यूयमद्यप्रश्नति वे समुद्रे यानमार्गतः। 
वीपादूद्रीपान्तरं गत्त्वा कुरुध्वं सवेविक्रयम्‌ ॥ ८॥ 
विधवापुनरुद्गाहं यथेच्छं न विचारणा। 
पझुभक्षमातिथ्यञ्याजेनाचरथ द्विजाः ॥६॥ 
गृहे पचन्तु युष्माकं शाद्राःश्राद्धेऽपि नित्यशः । 

` तीर्थसेवाव्याजमात्रात्‌ त्यजध्वं श्रौतकमं च ॥१०॥ 
यतयस्सरवेवणेषु भिक्षां कुवेन्तु कामतः। 
ब्राह्मणाश्शूद्रगेहेषु भुक्षन्तु च यथेन्छया ॥११॥ 
कालासहिष्णवो वृद्धाः भ्रगुपातं चरन्तु भोः। 

` यो मच्छासनमत्युग्रमन्यथाक्तुमिच्छत्ि ।।१२।।. 
असिना तीक्ष्णधारेण वध्य एव न संशयः। ` 
इति वेन बचश्भ्रुत्वा पर्यतप्यन्त पीडिताः -॥१३॥ 
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वेनसमीपे सानुरोधं ऋषीणां समावेदनबणनम्‌ २७८७ 


शप्तो. यदि भवेदेष राज्यं भूयाद्नायकम्‌। 
'अशप्तश्चेद्ववेत्पीडा कथं. कार्यमितः परम्‌ ॥१४। 
इति .चिन्त्य (१) महात्मानः सङ्घीभूय समान्तरे । 
वेनं महीपति त्र, यु: विप्राः प्राणपरीप्सवः ॥१४॥ 
भो भो वेन महीपाळ किमथ नः प्रबाधसे। 
' अशासतरीयानिमान्‌ कृत्वाऽमहर्षिकथितान्‌ प्रभो ।।१६।। 
निपातयसि नो घोरे निरये कि फळं तब। 
नऋषिभाषितमेवाद्य करिष्यामो महीपते ॥१७॥ 
नान्यत्‌. किख्बित्‌ करिष्यामः प्राणेः कण्ठगतेरपि | 
'एतच्ङ्रत्वाऽथ भूपालो वेन: क्रोधपरिप्छतः ॥१८॥ 
अष्टादशसहस्र तु ऋषीनानाय्य सत्वरम्‌ । 
स्तम्भेषु पङ्क्तिशो बद्ध्वा केशेरमिहनत्स्वयं ॥१६॥ 
तेन संपीड्यमानास्ते घोषयांचक्रिरे नृपम्‌। 
.भो भो राजन्‌ महीपाळ किमथ नः प्रबाधसे ॥२०॥ 
॥ वेनउवाच ॥ 
असनोरञ्जकान्यद्य शासत्राणि ( रचितानि ) हि । 
रक्षकान्येव सर्वेषु वदध्वं तत्प्रियं मम ॥२श॥ 
नानादेशेषु विप्राद्याः नौयानात्मचरन्तु भोः। 
विधवापुनरुद्राइं चरन्तु एथिवीतछे ॥२२॥ 
प्रचरन्तु: पशोहि सां मधुपकं द्विजातयः। | 
शूदगेदेपु, भुंजन्तु ढिजगेहे पचन्तु ते ` ॥२३॥ 
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२७८८: 


नारायणस्मृतिः 


भिक्षवस्सवेवणेष॒ भैक्षाचय चरन्तु च। 
दीर्घकालासहा वृद्धाश्वरन्तु भ्रगुपातनम ॥२४॥ 
कासमम्नीन्‌ परित्यज्य तीर्थसेवां चरन्तु च। 
इत्याकण्ये च तद्वाक्यं वेपमाना महषयः ॥२६॥ 
नोयात्राद्य त्वष्टकर्महानुजानन्ति दुःखिताः । 

ततो विछ्ृज्य भूपालो मद्दर्षीनमितौजसः ॥२६॥ 
शशास पूर्ववत्‌ प्रृथ्वीं परिपूर्णमनोरथः। 
ततः ग्रञ्चति विग्राद्याः नौयात्राद्यष्टकर्मणि ॥२७॥ 
परवत्ता ऋषिवाक्येन धर्मबुद्धया च मोहिताः। 
युगत्रयेषु यातेषु ततः प्राप्ते कछौ युगे ॥२८॥ 
बद्रीवनमासा्॒सङ्घीभूय महर्षयः । 

विचिन्त्य विधियोगेन कृत्यान्येतान्यवारयन्‌ ॥३६॥ 
तस्मात्‌ कळो त्विमान्‌ धर्मान्‌ वर्ज्यानाहुमेद्दषेय: । 
कलौयुगे तु संप्राप्ते नौयात्रादि करोति यः ॥३०॥ 
पतित्वा निरये घोरे दुःखमेति महत्तरम्‌ । 
तस्मादिसान्‌ कळोधर्मान वर्ज्यानाहुमेदर्षयः ॥३१॥ 
इमान, इत्या कल्युगे निष्कृतिर्न बिधीयते । 
5 निष्क्ृतिमापन्नः सेतुस्नानादिना कचित्‌ ॥३२॥ 
वथाऽपि न परिमाह्मः पापवाहुल्यकं यत: | | 
किमन्यच्छ्रोतु कामोऽसि वदस्व द्विजनन्दन ॥३३॥ 


इति श्रीनारायणस्म्तौ नोयात्राद्यष्टकर्मंणांनिषेधोनाम 


सप्तमोऽध्यायः | , . 
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अथाष्टमोऽध्यायः 
अष्टनिषिद्वकमंणां प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ 
नारायण उवाच | 

भो भो ब्रह्मन वदस्वाद्य विस्तरेण ममाधना । 

` अबुद्वथा बुद्विपूव वा कलिवर्ज्यानिमान्द्रिज: ॥ १-॥ 
कृत्वा ततः ` पर॑भूयः पश्चात्पापपरायणः। 
शरणं यदि संप्राप्तः कथं निष्क्कतिरुच्यते ॥२॥ 
केनेव विधिना सन्यग्‌ बन्धुमध्ये प्रवेशनम्‌। 
कि कृत्वा मुच्यते पापात्‌ कथं कर्माहता भवेत्‌ ॥ ३॥ 
एतदाचक्ष्व भगवन्‌ संशयो जायते महान्‌ । 

दुर्वासा उवाच । 

श्रृणु नारायण श्रीमन्‌ गदतो मम विस्तरात्‌ ॥ ४॥ 
गङ्गास्नानं वषमात्रं मासं सेतुनिमञ्जनम्‌। 
साङ्गं च विधिवत्कृत्वा व्यवहायी भवेदिह ॥ ५॥ 
अवेत्स्वकर्ममात्रस्य भविता त्वहता द्विजञ। 
परकर्मणि नेवाः भवेदेव न संशयः ॥ ६॥ 
तस्मादिमान्‌ कलियुगे वर्ज्यानष्टो त्र बन्ति हि। 

` असाध्यत्वात्कलौ काळे द्रव्यव्ययबिशेषतः ॥ ७॥ 
यदि सर्वस्वदार्नेन चित्तं चरितुमिच्छति। ` 
तदाऽसौ सवकर्माह भवेदेव न: संशयः ॥८॥ 
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२७६० नारायणस्थृतिः 


तदद्य तव वक्ष्यामि रहस्यमिदयुत्तमम्‌ । 
यदा प्रवृत्तस्वेतस्मिन्‌ तद्दिनं परिगण्य च ॥ ६॥ 
चान्द्रायणड्कयं नित्यं कर्तव्यमविशङ्कया । 
पूर्वोत्तराङ्गसंयुक्त अव्लिङ्गशतमन्त्रितम्‌ ॥१०॥ 
सहस्रकलशस्नान॑ पश्चवारुणहोमक्म्‌ | 
कूश्मा($म)ण्डगणद्दोमानां शतं पाहि त्रयोदंशैः ॥११॥ 
शतं तु विरजाहोम॑ गायत्रीशतद्दोमकम्‌ । 
तिळद्दोमसहस्ेश्च गर्भ च वटभूगवाम्‌ू ॥१२॥ 
सञ्चन॑ गोमयहदे गोदानं द्वादशाचरेत्‌। 
दशदानं भूरिदानं सहस्रत्रह्ममोजनम्‌ू ॥१३। 
एवमादि यथाशास्त्रं धनव्ययमचिन्त्य तु। 
सन्तुष्टचित्तः कृत्वा (सततं)शुद्विमाप्नोत्यसंशयः ॥१७॥ 
स्वकर्मपरकार्माही भवेदेव न संशय: | 


इति श्रीनारायणस्मृतौ कछावष्टविधवरज्यकर्म प्रायश्चित्तवर्णनंनाम 
अष्टमोऽध्यायः । 
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अथ नवमोऽध्यायः. 
घनहीनाय प्रायश्‍्चित्तवर्णनम्‌ 
नारायण उवाच । 
भगवन्‌ सर्वधर्मज्ञ शरणागतवत्सल । 
अकिश्चनानामपर्त्तानां कलिवज्यक्ृतां नृणाम्‌ ॥ १॥ 
कथं निष्कृतिरादिष्टा वद मे शिष्यवत्सळ। 
दुर्चासा उवाच । 
तात ते कथयाम्यद्य श्रु वात्सल्यगोरवात्‌. ॥ २॥ 
_ अत्यन्तात्तो यदि ब्रह्म्‌, अधनः कलिवज्यक्ृत्‌ ।. 
शरणं यदि संप्राप्तः प्रायश्चित्तमिदं वदेत्‌ ॥३॥ 
सशिखं वपनं कृत्वा नित्यकमंपरायणः । 
पुण्यतीर्थे हृदे वाऽपि पुष्करिण्यामथाऽपिवा ॥ ४॥ 
आकण्ठजळसम्मञः प्राङ्सुखस्त्वघमषणम्‌ । 
शिरस्य्ञलिमाधाय जप्त्वा स्नानं समाचरेत्‌ ॥ ५॥ | 
पुनर्जप्त्वा पुनस्स्ात्वा पुनजपसथाचरेत्‌। 
एवं मध्याहृपयेन्तं प्राङसुस्वस्स्तानमाचरेत्‌ ॥ ६॥ 
माध्याहिक ततः कृत्वा समाराध्येष्टदेवताम्‌। 
ततः प्रयक्ष्सुखो भूत्वा पूर्ववस्नानमाचरेत्‌। ७॥ 
सायाह्ने समबुप्राप्ते तटमुत्तीये वाग्यतः। 
न. संमुजेच्छ्रीराणि वाससा ब्राऽपिपाणिना ॥ ८॥ 


° “४, ० ॥ - के 
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२७६२ 


नारायणस्मृतिः 


फळाष्टकप्रमाणेन तण्डुलेनहतिः पचेत्‌। ` 
गोमूत्रे विनिबेद्येव हरये परमात्मने . ॥ ६॥ 
तदेव भुक्तवा सायाह्ने खपेद्ठै दक्षिणाशिरः। 
एवं षण्मासकृद्विप्रः पूर्ववत्चछुद्विमाप्नुयात्‌ ॥१०॥ 
ततो गङ्गाजढे स्नात्वा सेतुदर्शनमेव वा। 


कृतवा ततः पुनः कर्म कृत्वा शुद्विमवाप्युयात्‌ ॥११॥ 


स्वकर्मपरकर्माही भवेदेष न संशयः। 


एवं सम्यक्‌ समादिषट' श्रुत्वा नारायणो मुनिः॥१२॥ , 


विच्छिन्नसंशयो भूत्वा परमानन्दनिर्भरः । 
मेरपृष्ठमुपागम्य तपश्चतु' ययौ मुनिः ॥१३॥ 


. इति श्रीनारायणस्म्रतौ कळोवर्ज्यकर्मप्रायश्चततबर्णननाम 


र 
i" 


नवमोऽध्यायः | . 
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` ॥ श्रीगणेशाय नम: ॥ 


* शारिडल्यस्मृति # 
अथ प्रथमो ऽध्यायः 


श्रीमत्तोदगिरेमृद्भ्नि श्रीमत्यायतने हरे: | 
शाण्डल्यत्ऋषिमासीनं प्रणम्य मुनयोज्त्र वन्‌ ॥ १॥ 
श्रीमदेकायनं शास्त्रं श्रुतं गुहा' सनातनम्‌। 

ज्ञात च सवं वेदानां अन्तस्सारमिदंत्विति ॥ २॥ क, 
निवृत्तं वेदिकं कर्म यत्मोक्त भवभेषजम्‌। 
प्हकाळात्मक ज्ञानं तच्च ब्रह्म॑ कदेवतम्‌ ॥३॥ ४ 
कुटुम्बाश्रमनिष्ठानां पश्वकालनिषेविणाम्‌। 

आचारं त्वन्मुखाम्भोजाच्छोतुमिच्छामहे बयम्‌॥ ४॥ . ४ कू 
शांण्डिल्योऽपि नमस्कृत्य मन्नलायतनं हरिमू। . : | 
अत्रवीत्समुनिश्रेष्ठान्‌ श्रेष्ठकर्मा महामुनिः ॥५॥ ` 
बहुशः पूर्वमेवायं समाचारो मयेरितः। 2 
पदार्थानधिकृत्येव शास्त्रे सप्त संस्थितान्‌ ॥ ६॥ - 
सहाविस्तररूपोऽयमाचारः पश्चकालिनाम्‌। ` न 
संक्षेपात्मत्रवीम्यद्य यथाशास्त्रं यथासति. ॥ ७॥ | 
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२७६४ शाण्डिल्यस्मृतिः 
र्‌हस्यमेतद्विज्ञानं भक्तानां हितमेव च। 
अतः प्रमाणं भक्तानां सारं सर्वागमेषु च ॥८॥ 
कुटुभ्बाश्रममाश्नित्य तथा कालक्रमेण च। 
बक्ष्याम्येव समाचारान्‌ मुख्यास्ते हि कुटुम्बिनः ॥ & ॥ 
आचारं मंगळोपेतं संक्षेपाअत्रवीमि वः। 
अनन्यमनसस्सरवे श्रणुध्वं मुनिपुङ्गवाः ॥१०॥ ) 
पञ्चेन्द्रियस्य देहस्य बुद्धेश्च मनसस्तथा । 
द्रव्यदेशक्रियाणां च शुद्विराचार इष्यते ॥११॥ 
वक्ष्यमाणस्य सूत्रं हि स्तोके रळोकोऽयमी रितः । 
* -संक्षेपविस्तराभ्यां च व्याख्यानमिद्सुच्यते ॥१२॥ 
प्रतिषिद्ध ष्वसक्त हि यत्सक्त' शुद्ध घु साधुषु । 
` -भगबद्विषयेष्वेव शुद्ध तच्छोत्रमुच्यते ॥१३॥ है 
___ स्पृश्यमत्पशन्त्येवासृश्यं स्पश्यमेव.च। ` ' 
:' “तत्राप्यकोलुपा सद्भि स्त्वक्शुद्धेति ` निगद्यते ॥१४॥ 
पाषण्डपतिद्योषु न पतन्ति . कदाचन। 
| अरूक्षा संपतंती इक्छुद्धा भागवतादिषु ॥॥१५॥ 
भोज्यानेव रसात्रस्याज्ञात्यन्द्ध. च पढारसे। 
¦ “काले मितं तु सा जिह्वा परिशुद्ध तिकीरतते ॥१ क्षा 
अमेष्य गन्धादाक्षिप्ता सेध्यगस्थेषु योजिता। 
| तता ह विहीत कीर्त्यते ॥१७॥ 
, कै न्द्रियवशात्तथा । 
ज्र संगीत त व्यू मे विविध्याद्यानुमन्यते ॥१८॥ आर; 


3 


~. 
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द्विविधादेहशुद्धिव णनम्‌ २७६५ 


परापवादं पारुष्यं विवादमनृत॑ तथा । 

ह अतिबन्धप्रलापं च निजपूजानुवर्णनम्‌ ॥१६॥ 
असह्य. सर्मबचनं आक्षेपवचनं तथा। 
असच्छात्नानुपठनमसङ्गस्सह भाषणम्‌ . ॥२०॥ 

| इत्यादि ढुवेचो हित्वा स्वाध्यायजपतत्पराः । ` 

| सोक्षधर्मार्थपठने निरता प्रियवादिता ॥२१॥ 
सत्ये: परहितेस्सात्यैजेप्तेढेक्षणसङ्गतेः । 
युक्ताक्षरेस्सुपूता वाइमोनरत्नेन मुद्रिता ॥२२॥ 
केशकेटानुसरणा नखरोमावक्ृन्तनम्‌ । 
तृणमच्छेदन॑ बृक्षगुल्मानां छेदनं तथा ॥२३॥ 
ख्नीबाळवृद्वातुराणामत्येषां ताडनं क्रुघा। 

| परदारपरद्रव्यपरामश॑ त्वकामतः ॥२४॥ 
अङ्कुल्यास्फोटनं लीला पाणितालादि हेलनम्‌ | ` 

: . तर्जनं चैवमादीनि बहिष्कार्या शुभानि वे -॥२४५॥ 
अभ्यञ्जनादिव्यापारे युक्तः पित्रोगुरोस्तथा । 
` धारकः पुण्यशीलानां वृद्धानां रोगिणामपि ॥२६॥ 
अस्थिनामिष्टदानेन सर्व दाद्रीृताङ्ुिः । 
'महिकाजातितुल्सीवद्ध नादवकुण्ठितः ॥२७|। ` 
` अगवन्मन्दिरे नित्यं माजनादिक्रियापर; । 
: ` अढङ्कारादिकरणे कुशल्श्व जगद्गुरोः ॥२८॥ 

५ - अगंबंत्पादपूंजायों चरन्‌ तालवने तथा! 

हा प्रसक्तश्छुभशाख्राणां संस्कारादिक्रियापरः ॥२६॥ ` 
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शाण्डिल्यस्मृतिः 


जपसङ्कथानुगणनन्यापारेण पवित्रतः। 

युक्तस्तथा शुभेरन्येश्शुद्धः पाणितळो मतः ॥३०॥ 
भगवन्मन्दिर' वृद्धान्‌ पूज्यानन्यांश्च सङ्गान्‌ । 
प्रतिप्रसारणं मोहान्‌ भूमिघातं पलायनम्‌ ॥३१॥ 
सवोपकरणानां च सर्वेषां प्राणिनां तथा। 
स्पशनं लङ्घनं चापि तथान्या अपि दुष्क्रियाः ॥३२॥ 
विस्रज्य भगवत्कर्म सिद्धयर्थ गमने रतम्‌। 
तथा भागवतस्यार्था सिद्धयथ च विशेषतः ॥३३॥ 
प्रदक्षिणक्रियासक्तः तीर्थयात्रापर॑ तथा | 
दर्शनाथ तथा नित्यं कर्मबानुभवाय च ॥३४॥ 
द््यायतनयात्रायामभियुक्त' मृढुक्रमम्‌ । 
महाभागवतानां च करसंस्पशबजितम्‌ ॥३%॥ 
सद्धक्तानामनन्यानां पूजाथ दशनाय च। 
सत्वर चेवमादीनि कुवन्‌ पादद्वयं शुभम्‌ ॥३६॥ 
उद्या भ सन कुवन्‌ काढएव च नान्यथा। 

असे च सवदा शुद्ध पायुस्थानं बिदुबुंधाः ॥३७॥ 


अन्यदानुद्रणं गुप्तमु पस्थ 
शिर च्य | ॥३८॥ 


झुद्धिदेहस्य सा सह्ठिस्सर्वाज्ञीणेति | 
धर्महानिन कर्त्तव्या कर्यो धर्म 4 । द 


 भर्माधमों हि सर्वेषा सुखदुःखोपपातकौ ॥४०॥ 
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इदमेव तु सच्छास्रमयं धर्म:सनातनः । 
अन्यानि सवशाख्राणि मोहनानि क्रियास्तथा ॥४१॥ 
भ्रमन्ति सवभूतानि न च गच्छन्ति सत्पथम्‌ | 
तामस राजसं चान्यमेतत्सात्त्विकमुच्यते ॥४२॥ 
इदं हेयमिदं देयमुपादेयमिद॑ परम्‌। १ 
एवमुक्त पुराणेषु॒वेदेषूपनिषत्खपि ॥४३॥ 
एवं साधुभिराचीणंमेवमन्याप्यकारिभि: | 
साक्षाद्ब्रह्म परं घाम सर्वेकारणमव्ययम्‌ ॥४४॥ 
देवकीपुत्र एवान्ये सर्वे तत्कार्यकारिणः। 
देवा मनुष्याः पशवः मगपश्षिसरीसृपाः ॥४%॥ 
सवमेतञ्ञगद्वातुर्वासुदेवस्य विस्तृतिः । 

प्रवृत्तश्च निवृत्तेश्व स्वर्गदेमोक्षदेरपि ॥४६॥ 
आराध्यो भगवानेव वेद्धर्म स्सनातनेः। 

- स एव सवेथोपास्यो नात्ये संसारतारणाः ॥४७। 
माभ्यां ज्ञानकमेभ्यां आराध्यो भगवान्‌ प्रभुः। 
-तज्ज्ञानमेव विज्ञानं तत्कम॑ परमं शुभम्‌ ॥४८॥ 
उभावपि विभक्तौ तौ न तु संप्राप्तिकारकौ। | 
युक्ताभ्यां भगवत्प्राप्तिः संसारफलमन्यथा ॥४६॥ 
तच्छास्रमेव सच्छात्रं तदीया एव पण्डिताः । 
शोच्या हि भरवत्पाद्परिचर्याविधि विना ॥५०॥ 
कृतकृयधियों मूढाः अहो हतमिदं जगत्‌। 
इत्यादिसास्तिकन्ञाननिश्रयेन हृढीकृताः ॥४१॥ 
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अभेद्या परमा वुद्धिशशुद्ध ति परिकीत्यंते । 
परदारपरद्रव्यपरहिसानुचिन्तनम॒ ॥१९॥ . 
वैरानुबस्घनं चेषेमळभ्यत्थानुचिन्तनम्‌ । 

सुदूरं बहुघायात ओक्तव्यमितिचिन्तनम्‌ ।॥५३॥ 
असत्कथानुसरणमसत्कायंनिरूपणम्‌ | 
इत्यादिदोषरूपाणि हित्वा कमणि निश्चलम्‌ ॥५४॥ 
भगवक्कमैसिद्धयर्थ व्यापृतं भगवत्परम्‌। ` 
अविषण्णमनायस्तमहङ्कारविवजितम्‌ ॥४५॥ 
असद्विषयसक्तानामिन्द्रियाणामहनिराम्‌ । 

दसकं सर्वयत्नेन बाह्यारंभं विनिस्ख॒हम्‌ . ।।५६।। 
सवेदा सगबदूष्यानं संसर्गविगतज्वरम्‌ \ 
सगवद्भक्तसद्वाक्यगङ्गाजलपचित्रितम्‌ ॥ ५७ 
सदथंप्राहकं सूक्ष्मज्ञानरूपविचारकम्‌ । 
समथमप्रध्रुष्य॑ च धृष्टः तुष्टमसङ्गि च ॥५८॥ 


एवमादिगुणोपेतं निर्मलं मन इष्यते। 


` इन्द्रियाणां सदेद्दानां बुद्धेश्वमनसस्तथा ॥५६॥ 
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आख्याता शुद्दिरेषाऽत्र द्रव्याणामधुनोच्यते । 
इच्छया देवदेवस्य प्रकृतिस्त्रिगुणात्मिका ॥६०॥। : 
जगत्करणभूतान्ता विद्यत्याहुर्मनीषिणः । 

तद्विकारं जगत्सव सदेवासुरमानुषम्‌ ॥६१।।' 
तस्याः स्वरूपं सत्त्व तत्‌ तहोषावितरो गुणौ । 
अतएव विकारोश््यमभवत्‌' त्रिगुणात्मंकः ॥ 


~ 


पॉ 


सात्विकराजसतामसगुणानां वर्णनम्‌ २७६६" 


विद्यायाः पञ्चभूतानि जायन्ते प्रकृतेः किळ। - 
पञ्चभूतान्यधिष्ठाय वर्जे(त)येच्छास्त्रवत्मना ॥६३॥ 
राजसं तामसं चेव तज्ज्ञेयं. पण्डितेवरे: । 

द्रव्य रजस्तमोध्वस्तं वेष्णवेः कर्मवत्मेनि ॥६४। . 
संयोजयति यो मोहात्‌ तस्य साऽपि फळक्रियाः । 


स्वयं तदश्नीयात्‌ निषिद्धा. मुग्धवेतनः ॥६४॥ 


अजानन्‌ हृदयान्तःस्थं भोक्तारं न स सात्त्विकः । ` 
यादृशं द्रव्यमञ्नाति तामसं सात्त्विक तु वा ॥६६॥ 
तादशं रूपमाप्रोति ततः क्षमेति (भवे) त्तथा । 
विशुद्धं भोज्यसुदिष्ट अचोष्येव कर्म सः ॥६७॥ 
यद्यश्राति स्वयं मोहात्‌ साक्षास्तेनः स पापकृत्‌ । 
निषिद्ववस्तुतद्रोद्र' रक्षाप्रेतादिसम्मतम्‌ ॥६८॥ 
साक्षादूद्रव्यविशुद्धः यत्‌ सात्त्विक सद्गुणोज्ञ्य्म्‌ । 
निविद्धवर्जनादेव वद्ध ते सात्त्विकं परम्‌ „ ॥६६॥ 
सात्त्विकस्य विशुद्धय व ज्ञानं भवति निमंलम्‌। ` 
शास्त्रदृष्टि समीक्ष्यैव शुद्धानां द्रव्यसम्पदम्‌ ॥७०॥ 
यल्लस्तु सङभ्रहदे सद्भिः द्रव्यशुद्धिरपीष्यते | 
वक्ष्यामि देशशुद्धि च संक्षेपेण यथारामम्‌ ७१॥ 
या सत्रा(ता)सुपकाराय भवेत्सद्गातिकाङिक्षणाम्‌। : 
स्ढेच्छपाषण्डरहितधा मिकेशवरपाठितम्‌ ॥७२। `. 
घामिकेस्सेवितं शशवंदू व्याघसिंद्दादि धर्जितम्‌॥ ` _ 


, निहृत्ट्दस्युरहित सारंगशिखिसेवितम ॥७३॥. _. 
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शाण्डिल्यस्मृतिः 


मोक्षभूमिरितिख्यातमळाभे साधुसम्मतम्‌ । 
दिव्यापगा देवघातवाप्यादिविमळोदकम्‌ ।।७४। 
प्रभूतकद्लीचूतनालिकेरादिमण्डितम्‌ । 
सुसमृद्धसमित्काष्ठसम्पन्नकुसुमोद्कम्‌॒ ॥७६॥ 
आसन्नधोजलं रूढपलाशातुङसीकुशम्‌। 
गोसहरूसमाकीण सपुष्पं सोत्पळास्बुजम्‌ ॥७६॥ 
एबमाद्गुणोपेतं भूतलं यदि छभ्यते। 
विविक्तदेशभूभागे दृष्टदोषविवजिते ॥७७॥ 
प्रासादं पर्णशालां वा कृत्वा निजबढान्वितम्‌ । 
अविस्पृतमनिर्बाध॑ परितोषपि मनोहरम्‌ ॥७८॥ 
तत्राप्युच्छिष्टमूत्रासूक्‌ केशकीटादिवर्जितम । 
करीपमजलालिप्ते काष्ठताम्रेण चेतसः ॥७६॥ 
संप्रीतिजनके खित्वा भूतळे भगवत्क्रिया । 


. कत्तेव्यमिति यत्नेन या शुद्विभू तिगोचरा ॥८० 


देहाझुद्धिरितिख्याता सेयं सच्छाखवत्मनि ।. 
अनायजनसंरोधबीक्षणादितिवजितम्‌ ॥८१॥ 
अद्धातिरेकसंयुक्त देम्भलोभविवजितम्‌। 

आत्माथ त्यक्तसंसिद्धि रूपालोकन तत्परम्‌ ॥८२॥ 
अचध्वळा विषण्णान्तः करणायत्मीति संयुतम्‌।.. 
संकल्पपूर्वक ध्येयं पदाब्जन्यास योगि च॥८३॥ 
दरन्यसन्त्रे च मन्त्रेषु समाहितमहासति । 
गुप्रससाररदित धुद्धमौनमवितथम ॥८४॥ 
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पूवमन्त्राक्षर मन्त्रन्तु लयरूपसमाप्ति च । 

रसादय त्सृष्टबिषये भोगमोक्षमहासुखम्‌ ॥८५॥ 
एवमादिगुणोपेतं भक्तिज्ञानोञ्ञ्चळं कृतम्‌ | 

इष्टमन्त्रेण द्रव्यं च परमं कर्म मङ्गळम्‌ ।।८६।। 
देहेन्द्रियान्तःकरणबु द्विभूम्यर्थ सि द्विकृत्‌ । 
अत्रोक्तछक्षणोपेतकर्मभागमतः परम्‌ ।।८७। 
सप्तसंशुद्विसंयुक्ता परिपूर्णा भवेत्क्रिया । 

सप्तेते विमला भावा श्रद्धावान्‌ प्रारभेत्क्रियाम्‌ ॥८८॥ 
आधानादतिशुदूधा भा संस्कार: पञ्चकाछिनाम्‌ । 
कुर्यादू ब्राह्मण एवैतत्‌ त्रैविद्यो वा विशुद्धधीः ॥८६॥ 
श्रद्धावान्‌ भगवद्धम रागा दिर हिते न्ट्रियः.। 

ब्राह्मणः पूजयेन्नित्यं पश्चकाळपरायणान्‌।६०॥ 
वञ्जगो भूमिदानेन धनधान्यादिसिस्तथा । 
तोषयेत्परया भक्त्या नित्यं भागवतान्नरान्‌.॥६श॥ 
सिद्धिर्भवति बा नेति संरायोऽच्युतसेचिनाम्‌ । 

न संशयोऽत्र तड्भक्तपरिचर्यारतात्मनाम्‌ ॥8२।। 
केवल भगवर्पादसेवया विमळं मनः। . 
नरायते यथा नित्यं सद्भक्तचरणाचेनात्‌ ॥६३॥ 
विरिष्टकुलसंजातसंस्कारेस्संस्क्रतो निजेः। . 
खदितो यदि सिद्धिम चरेत्कृच्छ्ाणि दान्तधीः ॥६४॥ 
तपश्चतंमशक्तश्चेद धनवान्दानमाचरेत्‌। 
उभयोरप्यशक्तस्सन्‌: नामसंकीर्तन चरेत्‌ ॥६%॥ 


८८ Mumukshu Bhawan Vasanasi Collection eigitized by eGangotri 


२८०२ शाण्डिल्यस्म्रतिः 


यथाशक्ति तपः कृत्वा दत्वा चेव यथाबलम्‌ । 
तथा5हमास्थि(तो)ध्यात्वा जपेत्सर्वाधशान्तये ।।६६।। छ 
उपवासात्तथादानात्‌ सद्धक्तानां च सेवनात्‌। | 
सङ्घीतेनाञ्जपात्तापाच्छरद्वया शुद्विमृच्छति ॥६७॥ 
उपासीत निरस्तोऽपि पश्चकाळपरायणान्‌ | 
यदीच्छेट्भगवद्धम सेवया भवशान्तये ॥६८॥ 
पू्ोक्ता चारसम्पन्नं युवानं गृहमेधिनम्‌ । 
उत्तमेवृ द्वसख्यं च भवसेवाविवजञितम्‌ ॥६६॥ 
प्रख्यातशुद्धचरितं सदून्रह्मकपरायणम्‌ । 
_अगवद्धमंसंयुक्तमर्थसेन्देहनोदकम्‌ ॥१००॥ 
प्रतिपादनसामथ्यं युक्तवसुत्रपातिकम्‌ । 
उदार भक्तिविवशं वशीकृतजगञ्जनम्‌ ॥१०१॥ ज़ 

* हृद्यवाक्यं कृतज्ञ च दयाद्रीकृतमानसम्‌ । 

` अशूदृरिष्यश्शू्रणां ज्ञानदानेष्वनाहतम्‌ ॥१०२॥ 
अक्रोधनमनुत्सिक्तमतिषण्णं विपत्स्वपि । 
भगवद्धक्तियुक्त' ष॒ रश्मात्रेण सुप्रियम्‌ ॥१०३॥ . रं 

` साधूनामुपकाराय व्याप्त क्ढेशवर्जितम्‌ । | i 
ज(अ)न्यू(न्तु)नानन्तरक्ताङ्ग' विषयप्राहकेन्द्रियम्‌ ॥१०४॥ f 
सौम्यवेषप्रशान्तं च पापरोगविवजितम्‌। , 


अदुभाङ्गमाख्येयं अक्तन्नातिमानिनम्‌ ।।१० 
शिष्याणां समाद 5 १० 


रान्तिके पोष्टिके भीतं गुरुशुश्रूषणे रतम्‌॥१०६॥ कु 
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एवमादिगुणोपेतमाचाय वरयेदूद्विजः । 
आचार्यचित्तानुगुणं सिद्धान्तानुगुणा प्रिया ॥१०ज। 
अन्यत्र श्शणयाज्ज्ञ यमनुज्ञाप्येय जीवति । 

यस्मिन्‌ परमविद्यायानघं सिद्विरबोधतः ॥१०८॥ 
गुरोर्वाऽप्यन्यतो ग्राह्या परा विद्या गुणान्वितान्‌ । 
परिशुद्धकुलोदूभूत॑ विझुद्वाचारतत्परम्‌।१०६॥ 
विरतं च महापापात्‌ पिठुदारादिपालकम्‌ । 

दान्तं शान्तं मृदु' सौम्यं प्रणतं भगवत्परम्‌ ।११०॥ 
सन्तप्तह्ृदयं भत्तया शक्तया सर्वार्थसाधकम्‌ । 
विप्रवाक्यं महाबुद्धि सत्यं कुशालपाणिकम्‌ १११॥ 
एवमादिरुणोपेतं शिष्यभावेन संगतम्‌ । 

संवत्सरं तदद्ध वा मासत्रयमथापिवा ॥११२॥ 
परीक्ष्य बिविधोपायेः कृपया नि:स्पृह भवेत्त ।' 
्रहमविद्याप्रदानस्य देवेरपि न शक्यते।११३॥ 
प्रतिप्रदानमपि वा दद्यात्‌ शक्तित आदरात्‌ |" 

न प्रमाद्ये दू गुरोश्शिष्यो वाङ्मनःकायकमेभिः ॥११४॥। 
अपि भच्यात्मनाचाय वत्तेतास्मिन्यथोच्यते । 
आक्रोशकं दुष्टभावं पिशुनं सत्त्वरक्तियम्‌॥११५॥ 
खार्थैकसाधकं ळुब्धमळ्सं सर्वकमंसु । 
व्िचारपरिवादाद्य बेहुभाषितमुद्धतम्‌ ॥११६॥ 
परावमानिन सर्वश्रेष्ठ वा परिवजयेत्‌। 

मूढैः पापरतेः क्रूरैः सदागमपराङ्युखैः॥११७। 
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२८०४ ` . ` 'शाण्डिल्यस्पृतिः 
` संबन्धं नाचरेद्वक्ति नश्यते तेस्तु सङ्गमे। ` 

भगवत्कथानिरतेस्तोत्रपूजाजपादिमिः ।११८॥ 
अन्रतं्राहकेस्त्यक्तविवादाज्ञाभवजिते: । 
सुशीलैसनानशीलेश्च बाह्यान्तस्तुल्यवेष्टितेः ।११६। 
हयवेषेविशुद्धान्ते भंगवद्गुणमेलनेः । 
सल्यवाग्भिदंय़ासारे स्सदा संगं वसेद्बुधः ॥१२०॥ 
ब्रह्मचारी गृहस्थश्व वानप्रस्थो यतिस्तथा । 
कृपया श्रमिणस्सवे धर्म ब्र, युस्स्वराङ्गने ॥१२१॥ 
गृहस्थो वाऽपि स्वेभ्यो घ्म ब्र.यान्महामतिः । 
परिब्राडपि वा ब्रूयात्‌ सवश्रेष्ठो गृद्दाश्रमी ॥१२२॥। 


इति श्री शाण्डिल्य धर्मशास्त्रे भगवत्पूजाविधिवर्णनं नाम 
_ प्रथमोऽध्यायः ॥१॥ 


` अथ द्वितीयोऽध्यायः 
>> अथ भातःकत्यवर्णनम्‌ 
.. क्रृूषय ञ्चुः। 

स्नानं प्रधान भक्तानां सम्यक्‌ 


न्यक्‌ शुदूध्युपपादकम्‌ । 
श्रोतुकामा विधि तस्य सद्दाभिगमनेन च ॥ १॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


कु 


प्रातःकत्यवर्णनम: : २८०५ 
सुनिरुवाच। | 

सहामिगमनेनैव प्रातःकाळानुयायिना । , 
वक्ष्यामि योगादृध्वं' यत्‌ कतेव्यं स्नानपूर्वेकम्‌।। २ ॥ 
उच्चेस्स्वरेण योगान्ते स्तुत्वा स्तोत्रेरनन्यधीः । 
वासुदेवादिदिव्यानां नाम्नां संकीर्तनं चरेत्‌ ॥ ३॥ 
्रादुर्मावगुणं चापि संस्मरेत्त्सवे सिद्धये । 
कीतंयेत्तद्गुणान्भक्तया परमाह्ुतवेष्टितान्‌ ॥ ४॥ 
अतन्द्रितस्य स्वाध्याये योगे युक्तात्मनस्सदा । 
सद्भक्त्या खिन्नदेहस्स्यावश्यं नाम(नु)कीत्तनम्‌ ॥४॥ 
आदाय वद्रदण्डादि गृहीत्वा च कमण्डलुम्‌। 

 प्रृत्तच्छन्नमूद्ध च कर्मारंभपरो घ्रजेत्‌॥ ६॥ 

. आमादूबहिविनिर्गत्य विसरजेत्सहचारिणः । 
अपरिग्रहृदेशेषु कुर्यान्मळविसर्जनम्‌ ॥ ७॥ _ 
मेहने मेथुने स्नाने भोजने दन्तधावने । 
इज्यया सह होमे च जपेन्मौनं समाचरेत्‌॥ ८॥ 
स्वदक्षिणश्रुतिन्यस्य ब्रहमसूत्रस्समाहितः। 

न श्मशाने न कृष्टेषु न मारे न च भस्मनि॥ ६ ॥ 

नोषरे न च सस्येषु न.गुढ्मेषु न च सकते । 

न वृक्षमूले नामेध्ये न कीटेषु न चत्वरे ॥१०॥ 

नोदकान्ते न-गोवासे न हृद्य न ग्रहणे । 

न देवाल्यपाश्वेष न नयां नाप्यसन्निधो ॥११॥ 
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न बल्मीके न रन्प्रेषु न करीषे न चोपले । 

न देवतारिशिष्यामिगुरवृद्वाङ्गनासुखः ॥१२॥ + 
नगो गगनदिक्तारागृह्ामेध्यावळोककः | 

न जल्पन्नस्ृशन्मौनी नचानाब्ृतमस्तकः ॥१३।। 
चिरन्नोपविशन्नाति पीडयन्नाद्ध वेशसम्‌। . 9 
एकाकी मुक्तपवृक्षो यतसवन्द्रियक्रियः ॥१४७॥ 

मेहनादि क्रियां कुर्यान्नवाच्छादितनासिकः । 

उद्ङ्सुखो दिवानक्त' दक्षिणामुखसंस्थित: ॥१४॥ 

दिवेव सन्ध्ययोः कुर्यान्मेहनाद्य' विचक्षणः । 
वल्मीककृष्णभुतोयकीटाशुद्धादियो गिनम्‌ ॥॥१६॥ 

 वर्जयित्वा सृदाशोचं कुर्यादुद्घृतवारिणा । y 
पञ्चधा छिङ्गशोचं स्यात्‌ गुदशोचं तरिवेष्टितम्‌ ॥१७॥। र 
मनःप्रसादनं कुर्यात्‌ शक्त, मूत्रविळोपनम्‌ । 
पाढ्योङिङ्गवच्छोच हस्तयोस्तु चतुगु णम्‌॥१८॥ 
दन्तान्तुशोधयेत्मात: पळाशवटपिप्पळान्‌ । 
विहाय स्वशुभेराम्रपर्वे विंधिवद्त्वरः ॥१४॥ 
उत्पाद्यन्नरक्त च न पश्यन्सवेतो - दिशम्‌। 

- समुद्रगापगादेवखातवापीहृदाश्रये ॥२०॥ 

स्नायाजठेन देवानां संसर्गपरिवजिते । 

सरसे सेविते सद्धिवृ टिदोषविव्िते ॥२१॥ 
विशुदूधतीरमूभागे स्नायाहघुनि बारिणि । 
,अग्चु न क्षोभयेदङ्गोः पादेनोस्साद्येन्न च॥२२॥ _ ”' 
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नाचरेत्युबनक्रीडां न.गण्डूषं जले क्षिपेत्‌.। | 
अन्योऽन्यं नोक्षिपेत्तोय॑ न देहमलमुत्सजेत्‌ ॥२३॥ 
न कुत्सयेदम्बुतीर्थमन्यत्तत्र न कीर्तयेत्‌ 
शोधयित्वा धृताम्भोभिदेहं. तीरे पुनजलेः ॥२४॥ 
प्रक्षाल्य भूमि कर्मार्थमवतारं च शोधयेत्‌ । 

न स्नायात्सहशूद्रेण न स्रीभिनेच नास्तिकः ॥२४॥ 
न पाषण्डेनेबालेश्र न रोगाशौचिसिनेरेः । 
चण्डाळं शासत्रपतितं शास्जनिन्दापरायणम्‌।२६॥ 
परित्रस्तं च नष्टः च दूरतः परिवजेयेत्‌। 
शरीरं निर्मलीकृत्य कर्मारम्भपुरस्सरम्‌ ॥२७॥ 
शुद्धावगाहनं कृत्वा समाचामेद्यथाविधि | 
जान्वोरन्तः करौ कृत्वा प्राङसुखो वाऽप्युदङ्सुखः २८ 
पाणि च संखरान्नङ्भिः प्रक्ृतिस्थाभिरेव च। ` 
आदाय विमल तोयं ब्रह्मतीर्थेन वाग्यतः ॥२६॥ 
हृद्गतं तु चतुःप्राश्य न शब्दमवतारयन्‌ 
तत्काल्माज॑न कृत्वा पाणिपादाववेक्ष्य च ॥३०॥ 
अङ्कुष्ठानामिंकाभ्यां ठु चक्लुषी संस्पशेत्ततः । 
तर्जन्यङगुष्ठयोगेन श्रोत्रे चेव समाळमेत्‌ ॥३१॥ 
सर्वाभिरङ्गुळीभिश्च बाहुमूले उपस्पशेत्‌। 
हृदयं च मूदप्नि जळं स्प्ृष्टवान्तरान्तरा ॥३२॥ 
न तिष्ठन्नैकहस्तेन न शाद्रावजितेन च । 
झुदूधां मृदं समादाय जप्त्वा मन्त्रचतुष्टयम्‌ ॥३३॥ 


° 
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शाण्डिल्यस्मृतिः ` 


चतुर्धा विभजेत्तां तु वामपाणितलोद्रे। 
चतुमन्त्रैः परामृश्य मुखवाहुकलेवरान्‌ ॥३४॥ 
पदौँ यथाक्रमं लिपेत्‌ चतुर्मन्त्रेण मन्त्रवित्‌ । 

तत्रस्थं भावयेद्देवं समयेभागराशिमिः ॥३५॥ 
आसनाद्ये यथाशक्ति समभ्यच्य जगद्गुरुम्‌ । 
घ्यात्वा गाङ्गां हरेः पादात्पतमानां स्वमूदूर्थनि ॥३६॥ 


` पवित्राद्यन्तकाभिज्ञाः मन्त्रेस्सिञ्चेत्करात्करात्‌। 


ध्यायन्देवं परं ब्रह्म यथाशक्ति निमज्य च ॥३७॥ 
चतुनिमञ्य विधिवद्‌ आचम्यादाय वाससा । 


` खण्डद्वयं शिरश्चाङ्ग' प्रत्येकं परिमद्द येत्‌ ।।३८॥ 
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' अन्तराच्छाद्य कोपीनं वाससी परिधाय च्‌ । 


ध्यानमोनपरो मन्त्री सम्यगाचमन॑ चरेत्‌ ।।३६॥। 
भोजनाद्य'तयोमू त्रशोचान्तेयज्ञकर्मणि । 
द्वि्राचमनं कार्यः वाससा परिवर्तते ॥४०॥ 
पुण्यक्षेत्र समुदूभूतां मृदमादाय वैष्णवीम्‌ । 
प्रणवाद्ये व (श्र) भूळेन कर्मारम्भं पुनर्जपेत्‌ ॥४१॥ 
आह्ृयाम्बु पवित्रेण क्त्वा सव्यकरोदरे । 
कर्मारम्मेण मन््रोण सृदमाळोडयेद्वशी ॥४२॥ 
ब्रह्मणा तत्समीक्र्य ध्यायेहोब॑ सनातनम। 
प्रदेशिन्या समादाय किश्चिच्छिरसि धारयेत्‌ ॥४३॥ 
छलाटबाहुहृद्येष्वाजवेन प्रदीपबत्‌। 


कत्वोद्षवपुण्ड नाम्नां च चतुर्नान्या समाचरेत्‌ ॥४४॥ 


मट 
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पाठयेद्द्वादृशनाम्नां तत्तत्स्थानेषु यो द्विज: | 
भवेत्स्नानफळं तस्य मृदा तत्र दिने दिने ॥४%॥ 
तत आचम्य विधिवदभिज्ञाभिश्च तर्पयेत्‌। 
नमोऽन्तः प्रणवाद्ये श्च पितृणां केवलं स्वकेः ॥४६॥ 
चतुमंत्रेण संप्रोक्ष्य पीत्वा तेनाभिमन्त्रितम्‌ । 
जळमाचम्य मूलेन द्द्याद्घ्य' परात्मने ॥४७॥ 
मर्त्य खान्तपि वा स्नायादापदच दूधृत्य तन्मृदम । 
ध्यात्वा क्षीरां नवं तच्च नित्यशिष्टनिषविते ॥४८॥ 
कूप तोयैरपि स्नायात्‌ सर्वालामे समुद्घृतेः । 
स्नानन्तु न घटेः कार्य' नासा च्छिद्रविवर्जितैः ॥४६॥ 
आरनाळं न सेवेत कदाचिद्भगबत्परः। 
सुराकल्पं हि तज्ज्ञेयं तस्माद्यत्नेन वजयेत्‌ ॥५०॥ 
सप्तमी दशमी (चेव) त्रयो दश्यष्टमीषु च । . 
द्वितीयायां नचम्यां च स्नायान्नामळकोद्केः ॥५१॥ 
आहादिसेविते रुक्ष नीचावाससमीपरे । 
श्मशानपाश्वके ज्ञाते न स्नायान्नोपरोधतः ॥५२॥ 
न भुक्त्वा नातुरो जीणों नान्यकामी न कामतः 

न निशायां तथेकाकी न चिर तोयमध्यतः ॥५३॥ 
अज्ञानाश्वरिते पापे दृष्ट्या च शावसून्नके । 

वमने च व्यवाये च दुःस्वप्ने स्ता्तमाचरेत्‌ ॥५४॥ 
मुक्ता श्रू शोकाच््र त्वा च न्यस्ताङ्ग' पाश्चकालिकम्‌ । 
सृष्ट्वा विकारं वर्मस्थं स्नायोद्रोगिणमेच च ॥४५॥ 
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उक्तांम्मरातंवाक्यं , खङ्कारायञ्चने शुरो । 
विवादं च जपस्नाननमस्कारः पुन श्शुचिः ॥५६।। 
शिरो विबञ्ये न स्तायान्निमञ्जेतामुना सह । 
न स्नानशाटी पाणिभ्याम्मद्येदपि वा शिरः ॥५७॥ 
न कुर्यादाद्र वस्त्रेण कमं भागवत बुधः । 
न दक्षिणामुखो शुद्वः पेशाचं तढुदाहृतम्‌ ५८ 
प्रक्षाल्याजानुचरणौ मज्जढैः कूपरावधि । 
हस्तौ विमृज्य वदनं विद्वानाचमन चरेत्‌ ॥५६॥। 
सुप्त्वा क्षिप्वा च निष्ठीव्य स्पृष्ट्वा नासापुटादिकम्‌ । 
पादोद्रं च भक्ष्यांश्च संभक्ष्याचमनं चरेत्‌ ॥६०॥ 
सनात्वा संप्रोष्षय पतितांश्रण्डाळाद्यांश्च गहितान्‌ । 
पाषण्डिनश्च स्वाचान्तः पवित्रं ध्यानवान्‌ जपेत्‌ ॥६१॥ 
पूजायां स्नानकाछे च भोजने जपकर्मणि । 
अवेष्णबानां जन्तूनां दर्शनाथ' विवर्जयेत ।।६२॥ 
नित्यं ती्थोदकस्नायी तपंयंस्तत्र तज्जलेः । 
श्रद्धया भगवन्मन्त्रेः सिद्धस्स्यादचिरादूद्विज: ।।६३।। 
कर्मारम्भेण सन्त्रेण सव कमे समारभेत्‌ । 
पवित्रीकरणश्चापि पवित्रेणेब सवतः ॥६४॥ 
अभिगच्छेच्च देवेशं सुस्नातस्सोदूध्व॑पुण्डकः | 
सुप्रक्षाळितपादश्च स्वाचांन्तस्संयतेन्द्रियः ॥६४॥ 
'सन्ध्ययोरुभयोनित्य - यावदकक्षदर्शनम । 
ध्यायेदू ब्रह्म जपेन्मोनी तत्राभिगमनक्रियाः । ।६६॥ 
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नेकबस््रो खिन्नश्च न ऋद्धो ,मलिनोऽपि वा । 
- नाक्षालिताङ्धिनाभ्यक्तो नातुरो न वदन्बहु ॥६५७॥ 
न रक्तक्रषणमलिनं वासोऽपि परिधाय च। ` 
न च शून्यकच्छरशास्जी न यायादूभगवद्गृहम्‌ ॥६८॥ 
प्रणम्य दण्डवद्भूमौ उत्थायोत्थाय तन्मनाः । 
ण स्वाध्यायवद्नः कुर्याद्‌ अष्टाङ्ग न नमस्क्रियाम्‌ ॥६६॥ 
नमस्कुवेन्‌ प्रतिदिशं वाग्यतो ध्यानतत्परः। | 
असंसक्तकरेः केश्चिनमन्दं कुर्यात्मदक्षिणम्‌ ॥७०॥ 
द्विचतुष्षड्‌ दशाष्टाद्य': कुर्यादेव प्रदक्षिणम्‌ । - 
देवस्य निकटे काय सम्यग्जानुप्रदक्षिणम्‌ ॥७१॥। 
> चक्रबदूभ्रमयेन्नाङ्ग' परष्ठभागं न दर्शयेत्‌। 
सन्निधौ देवदेवस्य नचोच्चेः प्रल्पेत्तथा ॥७२॥ 
निधाय दण्डवह्देहं प्रसायं चरणो करौ। 
बद्ध्वा मुकुलवत्पाणि प्रणामो दण्डसंज्ञितः ॥७३॥ 
पादौ शिरस्तथा हस्तौ निकुञ्च्य मुकुछाक्कतिः । 
मनोबुद्धयभिमानेश्र प्रणामोऽष्टङ्गसंज्ञितः ॥७४॥ 
मस्तकं संपुटं चेव प्रह्लाद॑ च त्रयं बुधेः। 
_कृतयोरन्ययोः कार्यमन्यथा विकलो भवेत्‌ ॥७१॥ 
सर्वत्र ष्ट्वा देवेशं जितं त इति सन्त्रकम्‌ । 
द्वादशाणं जपेन्मन्त्रं भीतवत्पू्ेमानतः ।।७६॥ 
मत्कृतानि च कर्माणि मदीयमहमप्युत । 
थैव नसमेतीष्ट' नमो भगबतेरिह ॥७७॥ 
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प्रदक्षिणानमस्क्ारं जपध्यानार्चनास्तुतिम्‌। 
मत्कर्मतद्गुणोद्घोषैविना नात्रात्यदाचरेत्‌ ७८ की 
पादप्रक्षालनं व्याविष्टरं चावकुण्ठनम्‌ । | 
न कुर्याद्‌ भगवद्‌ गेहे भासं कण्ठ्ध्वान तथा ।।७६। 
भोजनं स्वापमुद्धोष॑ ताम्बूळं केशशोधनम्‌ । 
छत्राद्य' च तथान्यांश्च न कुर्यान्नुल्बणक्रिया: ॥८०॥। 
प्रदक्षिणे प्रणामे च पूजायां हसने तथा । 

न कण्ठगतवस्नस्स्यात्‌ दशने गुरुदेबयोः ॥८१॥ 
भरवन्मन्दिरे वृद्धान पूज्यानपि विशेषतः | _ 
विना भागवतश्रेष्ठ' प्रणामाद्ये नेचाचंयेत्‌ ॥८२॥ 
गुरोग हे देवगृहे पु(६प)ण्यवाट्यां गवां कुले । 
कृपणं चोल्बणं कमं वर्जयेदपि संसदि ॥८३॥ प 
जप्त्वाभिगमन मन्त्रां वजयित्वा यथाविधि । 
आसनाघ्यांदिभिभोगेभेक्त्या परमपावनेः ॥८४॥ 

अभिगम्य जगन्नाथ ध्यायन्नेव सनातनम्‌ । 

जपेद्यथाबळं प्रातः सहदस्नशतसङ्गथया ।।८५॥ 

कनिष्ठादि समारभ्य दर्शपवभरात्पर: । रे 
पद्माक्षेरंफाटिकेर्बाउपि जपेदुक्तादिभिस्तदा ॥८६॥ 

आचार्य' देवभक्त' च भगबन्मन्दिर॑ जढम्‌ | 

अभिमक च सोमं च पष्ठ जपेन्न च ॥८७॥ 

आपीठान्मोलिपयेन्त॑ पश्यत पुरुषोत्तमम्‌ | 


जपतः पातकान्याशु नश्यन्तिःन्सफलाः क्रिया; ।।८८।। ० सु 


4 * 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by gGangotri 


ड 


~ स्कल 


प्रात:कृत्यवर्णनम्‌ २८१३ 


आभिसुख्यं जपादीनां प्रशस्तं सर्वकर्मणि। 
उद्ङ्सुखः प्राङ्मुखो वा ङुर्याद्‌भागवतः क्रियाम्‌ ॥८६॥ 
अग्नींश्च जुहुयात्मात: भेध्यैरेब समिद्गणैः । 

वेशेषिकं च जुहुयान्निय वा पापशान्तये ॥६०। 
आम्नुहुर्तात्तु वे ब्राह्मादसृतं प्रहरात्सुघीः। . 
स्नानाचेन जपस्तोत्रपाठेः काळं विनोद्यात्‌ ॥६१॥ 


इति श्री शाण्डिल्यधर्मशास्त्रे प्रात:क्त्यचर्णनं नास ` 
द्वितीयोऽध्यायः । 


अथ तृतीयोऽध्यायः 
उपादानविघिवर्णनम्‌' 
ऋषय ऊचुः। 


उपादानविधि सम्यक्‌ श्रोतुमिच्छामहे वयम्‌ । 
योग्यायोग्यविभागेन भगवत्कर्मसिद्ध्ये ॥ १॥ 


सुनिरुवाच | 


उपादानविषि वक्ष्ये योग्यायोग्यविभागशः । 
द्वितीयकाळकत्तंच्यं कर्म यन्सुनिपुङ्गलाः ॥ २॥ 
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वक्ष्यामि वस्समासेन कथम ज्ञानां शुद्विएच्छति । 
कर्मण्यमेबोपादाय वर्जयित्वा तथेतरत्‌ ॥ ३॥ ड 
क्रियमाणानि कर्माणि सफछानि भवन्ति हि। 
स्बकीयारामजातानि वन्यान्यन्यानिवाद्रात्‌॥ ४ ॥ 
पुष्पपत्रोदकादीनि प्रातरेव समाहरेत्‌ । 
क्रयेण वा हरेत्सर्वमपक्वं योगसाधनम्‌ ॥ ५॥ 
फङपुष्पास्बुकाष्टठाद्य' विक्रोणीयं न किंश्चन | 
विक्रीणान्त्राह्मणो दरव्यं क्रीणान्वामृद्विकांक्षया ॥ ६ ॥ 
खिन्नबृत्तिविकमंस्थस्सत्पथाश्वपते (इच्यवते) पुनः । ` 
चादूघु ष्यसुपजीवन्ति ये विजा छोभमो हिताः ॥ ७॥ 
अमोज्यान्नानपाङ्क्त याः क्रियास्तेषां च निष्फलाः । 
पुष्पपत्रफछादीनि शाकानि विविधानि च॥ ८॥ > 
खेषु खेषु च कालेषु शरद्धया वदूघंयेद्‌ गृही। 
मण्ट(ण्ड)पानि सरम्याणि पद्मोत्पछवनानि च ॥ ६॥ 
क्रीडाथ देवकीसूनो श्रद्धा भक्त्या प्रकल्पयेत्‌ । 
तुळ्सीवाटिका यत्र यत्र वा कमळाळ्या ॥१०। 
पध्वकाळपरा यत्र तत्रासो भगवान्हरिः। , 
सदृ्रक्षतनित्यं अश्य()च्यंकुसुमढुमान्‌ ॥११॥ छै 
तुळसीं चाहरेपपत्रपुष्पाद्य' वाग्यतश्शुचिः । 
स्वयं संबदूष्ये तुळ्सीं द्वादशाक्ष्रचिन्तया ॥१२॥ 
अर्घयन्ति जगन्नाथं श्वेतद्वीपं प्रयान्ति ये । . 
: दण्डप्रणाममपि वा, कारयेसुष्पवाटिकाम्‌ ॥१३॥ क 
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अथवा ` तुळसीं पुन्नां कृतकृलस्सनातन: । 
अङ्कयेच्छङ्कचक्राभ्यां चूताद्यांश्चम्पकादिकान्‌ ॥१४।। 
तुळसीवाटिकाः कुर्यात्‌ शङ्खचक्राम्बुजाक्कतिः । 
वृक्षगुल्मछतादीनां अच्युतारामजन्मनाम्‌ ॥१४॥ 
कुर्यान्नामानि देवस्य देव्यालक्ष्स्यास्तथा हरे: । 
ईहमानश्चरेन्नित्यं कदांचिन्नाळसो भवेत्‌ ॥१६॥ 
अयाचितं शिलो्डेस्तु शिष्यदत्तेः क्रमागतः । 
कुर्यास्कमविद्युदूधेभ्यः पुत्रप्राह्मापिवाघनम्‌ ।॥१७। 
कुछटाषण्डपतितवेरिभ्यः काकिणीमपि । 

उद्युतत्वे विगृह्वीयादापद्यपि कदाचन ॥१८॥ 
सहापातकिनश्चोरादम्बष्ठरहितस्तथा । 

मृरायोः पिशुनाच्चेव नांदद्याहुद्यतं स्वपि ।।१६॥ 
याचनेनाऽपि वत्तेत देन्यं हित्वागमस्ततः । 
दानेन वा नित्यं प्रतिगेह्दातामतन्द्रितः ॥२०॥ 
आपद्यपि न याचेत ज्ञातिसम्बन्ध्यरीनपि । 
भिक्षार्थं न ब्रजेत्तेषां गेहं कुर्याज्ञचाभ्रियम्‌ ॥२१।। 
राज्ञा न प्रतिगृह्णीयात्‌ उपपातकिनस्तथा । 
पुरोधा. गणिकाध्यक्षकद्येभ्योऽपि नाहरेत्‌॥२२॥ 


` शिवत्रिणोदैतुकेभ्यश्च विकमंस्तेभ्य एवच । 


२८१५ 


स्रीजिताच्च तथान्नेयात्‌ स्वस्तिवहिग्भ्य एवच ॥२३॥ 


'शाख्रावमानिनश्चेच परद्रव्यापद्दारिणः । 
सांयात्रिकाद्विषद्भ्यश्च गणकेभ्यस्तथेव च ॥२४॥ 
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दघिक्षीरघुतादीनां लवणस्य मधोस्तथा । 
विक्रयिभ्योऽपि नादद्यादृश्वविक्रयिणस्तथा २५ 
नाचरन्ति यथोक्त' ये तेभ्योऽपि श्रतकाचंकात्‌ । 
बीजम्रहारिणश्चेव बळीवर्द्स्य साक्षिणः ॥२६॥ 
अयथार्थस्य नादद्यादश्वानां दमकात्तथा | 
असक्ताच्च त्रयी विद्याहुदक्यागमकात्तथा ॥२७॥ ) 
कौसीदकास्तथाभोक्त: श्राद्धस्य सततं तथा | 

न आमयाजकेभ्यश्च नागम्यागमनात्तथा ।॥२८॥ 

वणिम्भिश्च तथा शूद्रादुत्सृष्टाग्नेस्तथा शठात्‌ । 

अगारदाहकेभ्यशच परिवित्तेभ्य एब च ॥२६॥ 
विम्वप्रस्थापकाच्चेव तथा शिल्पोपजीविनः । 

परिहस्ताच्च नष्टाच्च शूद्रशिष्यात्तथेव च ॥३ . है 
श्वपाकेभ्य: श्ववृत्तिभ्य: प्राइविवाकात्तथैव च | | 
भगवन्तं तथा विप्रान्‌ पश्चकाळपरायणान्‌ ।।३९।। 

भगवन्मन्दिरं चेव पुण्यतीर्थानि सर्वदा । 

द्विषद्श्वेव चादद्यान्निक्षिप्तस्यापह्दारिणः ॥३२॥. 

। जातेभ्यस्तथा चानृतजीचिनः । | 
उद्यत ति नादद्यादन्यदेवावलस्बिन: ॥३३॥ . अ 
क्रमागतधंनर्वापि स्वक्षेत्रारामसंभवे:।| . . 
किममी विप्रेभ्यो याचितेस्त वा ॥३४॥ 

त र्त कमकुर्याद्ततन्द्रित: ।. 
नया पत्रपुष्पाद्य स्सर्वाभावे समर्चयेत्‌॥३५॥ छु 
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अलाभे सर्वभोगानां जळं प्रतिनिधिः स्पृतम्‌ । 
अळ्धयान्यो विप्रेषु कषत्रयं चापि योऽचंयेत्‌ ॥३६॥ 
विना मूद्धांबसिक्तन्तु बेश्यं बाऽपि महापदि | 
अलव्घो याचनादेव तेषां वा वृत्तिमाश्रयेत्‌ ॥३७॥ 
तिलं मांसं तथाऽन्नं च लवणं च तथाऽजिनम्‌ | 
रक्तक्ृष्णादिक वस्त्रं दधिक्षीरघृतादिकम्‌ ॥३८॥ 
साधनं चेव हिंसाया विषोल्वणकराणि च | 

सुवर्णं चेव गां चेव विक्रीणन्नश्वमेव च ॥३६॥ 
श्रोत्रियाध्यापको भूत्वा वृत्ति वा लभते द्विज: | 
स्रीवालवृद्धसंयुक्तः सर्वभ्यो वा समाहरेत्‌ ।४०। 
भगवद्धक्तियुक्त भ्यो दद्यातस्वस्तिको भवेत्‌ । 
उपादित्सुयंथाढाभँ कर्मारम्भ॑ प्रयोजयेत्‌ ॥४१॥ 
्रतिम्रहाद्भवेदे(हो)षः चिरादेव (वि) नश्यति | 
भिक्षयिस्वाऽपि वत्तेत 'स्वाश्रमानुगुणं तथा॥४२॥ 
अपक्वं वाऽपि पक्क वा सर्वश्रेष्ठा हि सा स्पृता । 
भिक्षित्वा(()वत्तमानानां योगिनां सिद्विकाङक्षिणाम्‌॥४३।। 
सद्मात्सयंमानाद्या दोषा राच्छन्ति संक्षयम्‌ । 

, यथा यथा हि खिन्न स्यात्‌ सांसारिकसुखो द्ये ॥४४॥ 
तथा तथा इढं योगी निवोणपद्मृच्छति |” : 
अपवर्गरसन्ञो हि सन्मना  ठुःखवजितः ॥४४॥ 

. मोक्षधमंमना नित्यं सुखं चरति सुक्तवत्‌। 
. योगिनामवमान च शारीरक्लेश एव च ॥४६॥ 
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अर्थहानिश्च विज्ञानं वद्ध यत्यम्निमाञ्यवत्‌ । | 
यस्य सांसारिक सौख्यं योगिनो नेह संभवेत्‌ ४७ ड 


अनायासेन छभ्यं स्यात्‌ तस्य तत्परमं पदम्‌ । 
. अबिज्ञातमना नित्यं तापेरमिहतो5पि सन्‌ ॥४८।॥ 


२८१८ 


अक्हेशेन चरेत्‌ ठ॒प्तो विशुद्वद्रव्यतत्परः । 
असार्गेण धनं लोभात्‌. सम्पाद्य सुलमावसन्‌।।४६।। | 
न संसिद्धो भवेत्तस्मात्‌ शुद्धद्रव्यपरो भवेत्‌ । र 


अकर्मण्यानि सिद्धानि यदि द्रव्याणि कामतः ॥५०। 
तेषां विनिमयेनेव शुद्विसत्यागेन वा भवेत्‌ । 
अळाभे सर्वमोगानामुद्केनापि पूजितम्‌ ॥५१॥ 
म्रयच्छत्यमळं छोक भक्तिंपूतान्तरात्मनाम्‌ ।. 

जातया झुद्धवंशेषु भार्यया खानुकूछया ।।५२॥ 
सद्भक्तिपूतया नित्यं कारयेद्‌ द्रव्यसाध्रनम्‌। 

' शाकाम्बुभिर्वा न्यायात्तर्भक्त्या संपूजयेद्धरिम्‌ ।५३॥ 
मन्त्रो मन्त्रेखरशशास्त्रै मन्त्रसिद्धिप्तथैव च | 
सिद्धान्तमक्षसूत्नं च गोप्यं धान्यं धनायुषी ।।५४।। 
अवमानमसामथ्य ह्ृ्रोगं रोगमान्तरम्‌ । 
अनर्थतृणमायासमङत्यं न प्रकाशयेत्‌ ॥५४॥ 
धान्यबन्धुबिनाशेन नेधन्योपद्रवेण च । 
मूढैः कृतावमानेन खिन्नस्स्यान्न कदाचन ॥%६॥ 

` आतहनातो5पि विधिवत्‌ स्नानं माध्यन्दिनं चरेत्‌ । 
शक्तशचेन्यथा रोगात्‌ शाट्या सम्मानं चरेत्‌॥५ज। 2 
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` शुद्धि कुर्यात्सदा विद्वान्‌ मळानामङ्गजन्मनाम्‌ । 
कृत्तकेशनखश्मश्र ख्रीपक्षेषु दृषी (को १) भवेत्त्‌ ॥५८॥ 
दिने दिने स्नानकाले कुर्यादभ्यञ्जनं गृही । 
अथवा शास्तकालेपु शक्तः कुर्यादिवेब तु ॥५६॥ 
विश्युद्धद्न्तवद्नो निमळीकृतविम्रहः । 
झुदूधोदरः प्रसन्नात्मा यथालन्यैस्समचंयेत्‌ ॥६०॥ 
सतीनां योषितां देहो यागोपकरणं अवेत्‌ । 
भतं,णां भगबद्भक्तदेइस्तह्ठञ्जगद्गुरोः ॥६१॥ 
कर्मान्तरेष्वसंस क्तिफलकाङक्षाविवजेनम्‌ । 
भक्तिद्रवीकृतं चित्तं विरक्तिस्सवेवस्तुघु ॥६२॥ 
अभ्यासस्सततं सवंप्रकारेस्स त्क्रियाविधौ | 
आलमस्यवर्जनं श्रद्घापरमं दम्भवर्जनम्‌ ॥६३॥ 
अकार्पण्यमलोभश्च क्रोधमोहजयोभयम्‌ । 
देहस्य सेन्द्रियस्यापि विशुदूधिद्र व्यदेशयोः ॥६४॥ 
अकाले वर्जन निद्रामैथुनाशनकर्मणि । 
सदा शाखशिक्षा च शास्त्ष्टेषु कमसु ॥६४॥ 
पारवश्यप्रमःगं च नित्यं शास्त्रे हढंपरे । 
निषिद्धवजने यन्नस्संसिद्धान्ननिषेवणम्‌ ॥६६।। 
मादंवंह्वीदेयाक्षान्तिरद्रोहस्सवेजन्तुष । 
एवमादिशुणाः पुंसां यदास्युस्सत्त्वसंभवा: ॥६७॥ 
जातीर्यद्योगमात्सानं तदा भारावताविधौ । 
उत्स्य भगवत्कमं बाह्यकमंपरायणः ।।६८।। 
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कुट म्बसक्तो मूढात्मा राजसो नेह सम्मतः । । 
रजसा तमसा वाऽपि यो यदा कलुषीकृतः ॥६६॥ तहा 
अमेध्यद्रव्यवन्नाईस्सदाकमंणि वेष्णवे । 

एवं सदूगुणसम्पन्ना महाभागवतप्रिया ॥७०॥ 

कुटुम्बिन्यपि कत्तेव्यं कमे कुर्यादतन्द्रिता । 9 
उत्थाय पूव गृह्णीत सुस्नाता यतमानसा ॥७१॥ 
स्तुषाहुहितुपुत्राद्यान्यथाद्य शुचितां नयेत्‌ । 

ऊध्वपुण्ड्धराश्छुदूधा वस्रामरणभूषिताः ॥७२॥। 

स्वाचान्तः प्रयतोदेवमभिगच्छेयुराहृताः । 

त्रिसन्ध्यां कारयेद्वाळान्‌ प्रणामं देवपाद्योः ।।७३।। 

पुत्र; प्रेष्यस्तथा शिष्य इत्येवं विनिवेदयेत्‌ । ( 
गृह्णीत प्रमुखास्सर्वा यजन्त्यः पुरुषोत्तमम्‌ ।।७४।। 
वालक्रोडादिचरितेः कर्म कुयु रतन्द्रिताः । 2 
पञचुुत्रादिकं सव ग्रहोपकरणानि च ॥७%॥ 
अङ्घयेच्छङ्कचक्राभ्यां नाम कुर्याच वेष्णवम्‌ ।. 
कारयित्वा सुवर्णेन पश्चायुधगणं हरे: ।।७६।। 
बश्रीयात्कण्ठदेशे नु बाछानां सूतिकागृहे । 

न पुत्र ये दास्यन्ति शंयनानि महीतले ॥७७॥ 
स्थापयेतक्षेत्रमध्येष शिलां चक्रादिमुद्विताम्‌ । द 
मुक्तासणिसुवर्णादय: कृत्वा चक्रा दिभूषणम्‌ ।।७८॥ 
यथाह बिश्वृयुस्सवं पुमांसं स्रीजनोऽपि वा | | 
वृद्धवाळाज्ञनादीनां पूर्वाह्ण भोजन अबेत्‌॥७8॥  ' 
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यथाबळं समभ्यच्यं साम्नि देवं ततो5शनम्‌ । 
घुतस्थाळीं विना सव जलक्षीरान्नसंश्रयम्‌ ॥८०॥ 
कतेव्यं दिवसं भाण्डमारुतातपतापितम्‌ । . “ 
कर्मण्यनघयुक्तेषु पूर्व स्मिन्दिवसे5निशम्‌ ॥८१॥ 
परस्मिन्दिवसे कुर्यात्‌ पात्रेषु पचनादिकम्‌ | 
ग्रहोपकरणं सब मुसळोलूखळादिकम्‌ ॥८२॥ 
्रक्षा(ठये)जगन्नाथं यागोपकरणानि- च | 
यागाथ देवदेवस्य पाकाथ चाम्बुपावनम्‌ ॥८३॥ 
खापयेत्पादहस्तादि शुद्ध्यर्थं च प्रथकप्रथक्‌। . 
वस्त्रेण बहुशश्शोध्य त्रिविधं चाम्बुपावनम्‌ ॥८४। 
इज्याङ्गमेवमेवाद्येस्संस्कृतं क्षाळ्येस्पुनः । 

कर्मण्यं त्रिविधं वारि शुद्धभाजनसंभ्वतमं ।।८५। 
कृच्छाद्य स्थापयेच्छीते निर्बाधे परिवजिते । . 
अग्न्यगारं च संशोध्य यागोपकरणानि च्‌ ॥८॥॥ 
उदूधृत्य भस्म सम्माज्य बहि काष्ठे स्समिन्धयेत्‌ । 
करीषकबळं क्षिप्तो कुछुमाद्येस्समचंयेत्‌ ॥८७॥ 
श्रद्वयाच्छाद्य गृहिणी पुत्रवत्परिरक्षयेत्‌। 
शोषयेच्छुद्भभूभागे त्री हिसुदगतिलादिकान्‌ ॥८८॥ 
पाकपश्वादिभूतानामप्राप्ये संवृताम्बरे । 

उपढिप्तौ शुचौ देशे शुद्धे शूरपांदिसाधनेः।८६॥ 
त्रीहिमुद्गादिकं सर्वमपहन्यु: कुलाङ्गनाः । 
अस्पुशन्त्यो निजं देहमजल्पन्त्यस्तथा खियः ॥६०॥ 
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अवन्त्युप्रमापूर्यु जींण्गवस्त्रैनिसुज्य च। 

निर्मलीकृतकर्त्ताम॑ विंुद्धीक्ृत्य तण्डुलम्‌ ॥६१॥ 

विकीर्य फलकापृष्ठे शकराद्यान्‌ समाहरेत्‌। 

न पचयुत्रींहियवान्‌ नावहन्युरतापितान्‌ ॥६२॥ 
पचेयुर्वा$पितानन्नं ए(ति)षां न हृदयंगम: । । 
शस्त्रेण फलमूलानि निक्कत्याढोक्य यल्लतः ॥६३॥ 
कृसिकण्टकदोषाणि निहरेद्वाग्यतो सति। 

यत्नेन सबंशाकानां कृमिकीटादिवीक्षणम्‌ ६४॥ 
विधायाहय बहुशः पुनः पुनरुदीक्षयेत्‌। 

सतण्डुळानि मुदूगानि शाकानि च फलानि च ॥६५॥ 
चतुः प्रक्ष्याल्य शुद्वाभिरद्भिश्च क्षाल्येत्तथा । ` ` ड 
हव्यं मुद्गं च शाल्यन्नं शास्तं शाके तुळस्यपि ।।६६।। 
तण्डुळांभःकरणं तद्वद्‌ अन्न्रावणमेव च । | 
सविभागातपुरास्वसुपयोगं नचाईति ॥६७॥ 
अपयुषिततप्तेषु तापितेष्वातपाञ्निभिः । . 

मृण्मयेवु च ताम्रेषु पचेथुः क्षालितेष च ॥६८॥ 

सृण्मयेन नचेष्वेव शक्तश्चेत्पाचयेद्धविः। 

पक्षादूध्व न ;कतत्र्या मृण्मये पचनक्रिया ॥६६॥ 

भिन्नानि विकलाज्ञानि विकटानि तथैव च। | 
राकरास्थिसमेतानि भाण्डानि परिवजयेत्‌ ।१००।॥ 

पक्षादूध्नःच संग्राह्य युद्गसारं घृतं तिम्‌ । 

ताम्वूळ तण्डुळ चव मासादृष् न संचयेत्‌ ।।१०९।। क 


CC-0 MumukshujBhawan */ardnasisCollection. Digitized by eGangotri $ 


ht SOM 


पाके निषिद्धवृक्षाणामिन्धनदाने निषेध: २८२३ 


अम्नाबोदनपचने पाचयेदोदनादिकम्‌ । 

वस्त्रं केशं हृषीक वा स्पृष्ट्वा प्रक्षालयेत्करो ॥१०२] 
नासोदक नेत्रवारि खेदाम्बूनि तथैव च।. 

न स्पृशेत्‌ न च वस्त्रेण माजयेच्छोधयेदू बदिः ।।१०३।। 
नोपशास्योपशाम्याग्नि न मन्द नापि सत्त्वरम्‌ । 
नावतार्यावतार्याधो नान्यबुद्धिः पचेद्पि ॥१०४॥ 
तालमश्वत्थंकाष्ठ च पलाशां बिलवमेव च | 
मरीचकं सदनक तेल्मुन्मत्तक तथा ॥१०५॥ 
बाधक च करञ्जत्च करीषं व्याधिपातकम्‌ । 

निम्बं तथा कपित्थं च पारिजातकमेव च ॥१०६॥ 
एरण्डमरुवं चेव. कोविदारंबिभीतकम्‌ । 

इरीतक च शाल्मलि च श्लेष्मातकमथापि च ॥१०७॥ 
वर्जेयेदिन्धनार्थ' तु यच्चान्यत्कीटसंयुतम्‌ । 
बिषढुमाणि सर्वाणि कण्टकानि तथेव च॥ १०८ 
दुगेन्धधूमयोनी ति (नि) यत्नेन परिवर्जयेत्‌ । 
व्यञ्जनानि च तानि शाकादीन्यपि पाचयेत्‌ ॥१०६।। 
कद्लीजातयस्सरवा (श) चूतं च पन॑सद्वयम्‌। 
उर्वारूकं च बृहती कारवल्लीत्रयं तथा ॥११०॥ 
ककन्घुक्षुद्रबृद्दती कूष्माण्डं तिन्त्रिणी तथा । 
नाळिकेरं च सिंदी च काकोट वत्सरं तथा ॥११श॥ 
अलक क्षुद्रकन्दं च महाकन्दं तथेव च। . 
कन्दं पिन्धूयुतां चैव सूरणं तूढमेव च ॥११२॥ 
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. शाण्डिल्यस्सृतिः 


मरीचं शीरकं चेव निष्पार्वं राजमाषकम्‌ | 
महामाषं सर्यपं च कृःणमाषं तथेव च ॥११श॥ 
माषमुदर्ग महामुद्‌ग सुरसीं शाकिनीं तथा | 

शङ्क शिङ्गुक चेव जीवन्यागस्त्य पथ्यवाक ॥११४॥ 
श्व गिवेरं कुढुत्यं च व्याघ्र सिंह तथेब च । 
शास्तान्यन्यानि दुष्टानि सुग्रुत॑ कारयेद्बुधः ॥११५॥ 
कोशातकमळावुं च दूरतः परिवर्जयेत्‌। 
जीरकाद्यबिमिश्राणि नाळिकेरयुतानि च ॥११६। 
समरीचानि कार्याणि व्यञ्जनानि रसेस्सह । 

पयो मिश्राणि शाकानि हिड्ग्वमित्राणि साधयेत्‌ ।।११७। 
आसुरं स्याद्विद्ग्थं यदपक्वं रोद्रमेव च । 

देवं श्रगु तमेवातः कमं श्रगु च तद्विः ॥११८ 
केशक्रीटादिभिदु'्टा! विद्ग्धमश्चतं तु वा । 
शाकौदनादिकं सब सवथा परिवर्जयेत्‌ ॥११६॥ 
मुद्गान्नं च गुडान्नं च पायसान्नं विशेषतः । 
शक्तश्चेदानयेन्नित्यमपूपान्भक्ष्यमेव च ॥१२०॥ 
पर्वणि भ्रपयेदुन्नं `पायसं द्वादशीष च। 
सवषां पयसां शुद्ध गव्यं चेति निगद्यते ॥१२१॥ 
अशुद्वस्तु दशाहानि प्रसूतायाश्च गोपयः ।. ` 
पळाण्डुळ्ुनामेष्यं खांद्यन्त्या पयस्तथा ॥१२२॥ 
अनुन्नारहितायाश्र निक्षिप्तायाश्च गो: पयः । 
तथवाधिक्तायाश्र “छाभ प्राप्त पयस्तथा ॥१२३॥ 
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निषिद्धपयोविवरणम्‌ 
देशकाळातिवृत्त्या च. यस्या ऊघसि संस्थितम | 
क्षीरं तस्यास्त्वकमण्यं विना वत्सं च दुह्यते ॥१२४॥ 
विद्धौजामप्यकर्मण्यं प्रसळंते (१) निवृत्तितः । 


२८२५: 


वृषस्यन्त्यास्तथा क्षौरं वाद्दार्थे या च कल्पिता ॥१२%॥ 


तं कर्मण्यमासां च वत्सो यस्यावमत्यते । 

_ रुद्रादिव्यिपदेशिन्यो याश्च गावस्तदङ्किताः ।।१२६॥ 
पयस्तासामकर्मण्यं ळीळं यत्सविषेरंपि । 
कर्मण्यं पय आहृत्य पायसं कारयेद्धविः ॥१२७॥ 
अपूपं च गुळा(डा)न्नं च नन्दायां सगुणं हविः । 
वैशेबिकेषु ङुवंन्ति दिवसेषु विशेषवत्‌ ।।१२८॥ 
पाकं पायसपूर्वाणां सन्त्येषां च यथाबलम्‌ । 
सङक्रान्तिजन्मनक्षत्रै श्रवणं द्वादशीत्रतम्‌॥१२९॥ 
र्वद्ठयं समुद्दिष्ट सविशेषक्रियाविधो .।... ` 
चन्द्रसूयोपरागे च प्राुर्भाबदिनेषु च ॥१३०॥ 
मासक्षेष महाहष .विशेषाराघत्नं  हरेः. | 


विदुदु निमित्ते च दुःस्वप्ने संजातेऽपि महाभये ।१३९।। 


आगतेष च अक्तप कुर्या शेषिकीं क्रियाम्‌ । 
द्रव्यहीना यदि अवेत, क्म वेशेषिक्र बृथा ॥१३२॥ 
निर्धनोऽपि .यथाशाक्ति कुर्याद्क्तपु विस्तृतम्‌। 
केवलेनोदनेनापि शाक्रन्नस्वश्धतेन च्ञ ॥१२२॥ 
सत्यं कर्म विधेय॑ बै भक्तानां शुद्रचेतसाम्‌। 
सुपक्षेषु च सवषु परिसृल्यौम्बुनाखिळम्‌।१३४।। 
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ऊध्व॑पुण्डू रळडकृत्य नयेद्यागाळयं हृविः। 

पाकस्थान गृहं सव विमृज्याभ्युक्ष्य वारिणा ॥१३४॥ 
आच्छाद्य वल्लमनन्‍्यच्च॒ समाचामेत्कुटुम्बिनी । 

' प्रविश्य भगवदूगेहं दीपं प्रज्वाल्य गेहिनी ॥१३६।॥ 
काङक्षन्ति भतु रायानं तिष्ठेत्सपरिचारिका । 
जघन्यशायिनी नित्यं पूर्वोत्थानपरा तथा ॥१३७॥ 
अन्तबंहिश्च संशुद्विः ग्रहकमंसु सोद्यमा । 
मङ्गढाचारशीढाश्च भृत्यबन्धुजनप्रिया ॥१३८॥ 
हृद्यवेषा सदाभतु रानुकूल्यप्रयोजना । 
यथाळव्येन संप्रीता कुशळा पाककर्मणि ॥१३६॥ 
र(म्य)वस्तुषु निस्स्नेह्य काले मेध्यान्नभोजने । 
भगबड्कक्तियुक्ता च तथा भागवतम्रिया ॥१४०॥ है 
मितर.भाषिणी हासरोदनोद्वोषवर्जिता । 

` , गहान्तरद्वारदेशस्थानासनविवरजिता ॥१४१॥ 
निद्राउस्यविवादासङ्भाषणासत्यवरसिता । 
निस्स्रहा परकार्येषु स्थिरबुद्धिङढव्रता ॥१४२॥ 
अळ्ययानुद्द(ल्व)णा स्निग्धा सलज्जा मधुरस्वना । 
कुंशळा ळोकयात्रासु दुष्टादुशक्रियापरा ॥१४३॥ 

| व्यये 'च उक्तहस्ता च दोषश्रवणभीषिता । 
नात्तिवाक्येडतिसंत्रस्ता संचारे छुत्नविम्रहा || १४४॥ 
नचवक्त्र (१) च छामा च वेश्याळावण्यनिस्स्पृहा । 


गुप्तवेषरहत्याथ कमभोज्यान्नभोजना ॥ १४४॥ प्र 
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` भोजनपरिवेषणेश्रे्ठनारीलक्षणम्‌ २८२७ 

एवमादिरुणोपेत () नारीणाझुत्तमा सती । 
भठ कम स्वलुरूपास्याः (१) कृतकृत्यस्सचेतन: ॥१४६॥ 
र्ळाघयन्ती स्वसामथ्य भत्‌ निन्दापरायणा। ' 
असमक्षं समक्षं वा दुष्टां तां वर्जयेद्बुघः ॥१४७॥ 
भतु धनं च ळोभारख्नी ङिश्यमानेऽपि भतेरि । 
गोपयन्त्यथशीळां तां कुर्यात्क्रम बहिष्कृताम ॥१४८॥ 

` निजोदरं पूरयन्ती भ्रत्यवग तथाऽतिथिम्‌ । 
न्यूनस्वस्राति श्री वा तथा पाकं विवर्जयेत्‌ ॥१४६॥ 
श्वश्चां विवद्मानायां स्नुषाया स्वेन वा सुतेः। 
वारयेत्तां प्रयत्नेन विना तां कमे कारयेत्‌ ॥१५०॥ 
घर्महानिर्यथा न स्याद्यथा सञज्जनगहणा । 
सवे तथा समीक्षं (कष्य) द्रागाचरेद्‌' बुद्विसान्नरः ॥१४१॥ 
स्वाघ्रीनां कारयेन्नारीं सवेकर्मसु नात्मवान्‌। 
सदेकर्मानुसन्दध्यात्‌ स्निग्धः किळ तयावसन्‌ ॥१५२॥ 
ख्जीकृतेषु न विश्वासः क्तव्यः सत्त्रियापरेः। 
सायाचारेण निपुणा मोहयन्त्यविचक्षणान्‌ ॥१५३॥ 
अपराधो यदि भवेत्‌ प्रमादान्निजयोषिताम्‌। 
मुखभमङ्गस्स्मृतस्तासां दण्डस्सन्तप्तचेतसाम्‌ ।।१५४।। . 
न ताड्येन्नातिमात्रं पुण्येन शतां नयेत्‌। | 
खियं भत्ता नचान्येषां दोषं तस्याः प्रकाशयेत्‌ ।। १५४ 
भोजनाच्छादनैः पुष्पभूषणाद्य निजस्त्रियम्‌ । 
आलापेस्सरसैनिंत्यै तोबयेत्तां सयेन्न च ॥॥१५६॥ 
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विळोभयन्सदापृष्टदृष्टाथवचनेःस्रिया । 
भगवत्कर्मसिद्धयथ नयेदात्मानुकूछतामू ॥१५ण॥ 
पुत्रान्‌ भृत्यान्‌ कलत्र॑ च भक्तमाश्रितमेव च । 

नित्यं कुर्यादुपायेन भगवद्धक्तिभावितान्‌ ॥१५८।। 
अपुत्रा वा सपुत्रा वा भक्ता दक्षा च कमसु ।. 

या जनो तां बजेयेद्भर्ता न कदाचिदपि प्रियाम्‌ ॥ १५६।। 
पुत्रार्थ नोद्ठहेदन्याँ कर्म पुत्रा हि योगिनः | 
अपुत्रोऽपि परं याति कामी. नान्यो5पि सत्सुतः ॥१६०।॥ 
न खीजितो भवेद्वर्ता नचाराक्येषु (दाप)येत्‌ । 

भुक्ता न कथयेत्जीणां असक्तस्सक्तवद्सेत्‌ ॥१६१॥ 
निभयास्पुह्ृदोळोको यथास्युस्सर्वजन्तवः । 
सिधामीत (“?) स्वकुळंतत्तथाचरेत्‌ ॥१६२॥ 
यथाशास्नमुपादानमाचमेद्गोग निस्पृहः । 
मगवद्धमढाभेन ठो वस सुखी अवेत्‌॥१६३॥। 


इति शाण्डिल्यधर्मशास्त्रे उपादांनाचरणं नाम 
तृतीयोऽध्यायः ॥३॥ ' ` 
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अथ चतुर्थोऽध्यायः 
इज्याचारवर्णनम्‌ 


उपादानप्रकारो यः सम्यगुक्तः समासतः । 
इज्याचार॑ च वक्ष्यामि यथावदनुपूर्वेशः ॥ १॥ 
भोगानुपाज्ययागाधर्म विधिवत्स्नानमाचरेत्‌ | 
प्रक्षाल्य पादौ स्वाचामेत्‌ (नित्यंयः) स्वोध्वंपुड॒क: ॥ २॥ 
सप(वि)त्रकरञ्चेव प्रसन्नो यागमार भेत्‌ । 
व्यक्ते वेद्यामायतने व्योम्न्यन्तह्ृ दयाम्बुजे ॥ ३॥ 
एकस्मिन्नेव देवेशं यथायोगं समचयेत्‌। . 
युक्तमायतनं वाऽपि प्रथमं यत्समाश्रितम्‌ ॥ ४ ॥ 
आदेहपातात्तद्वित्वा नान्यदूबिम्बं समाश्रयेत्‌ । 
उपचारेषु भक्तस्सन्‌ स एष इति निश्चितम्‌ ॥ ५॥ 
व्यक्तायतनयोः पूजां कुर्याद्वक्तिविवृद्धये । 
वेद्यन्त रिक्षवन्मोक््याद्बृत्तिस्थानं प्रपश्यति ॥ ६॥ 
व्यक्तायतनसंस्थानं नाईस्तत्राचंनाविधौ | 
कर्मिणस्सवंथा नियमस्वाधीनम्रबृत्तयः ॥ ७॥ 
इति उम्रहयोगेन वेदिवेदप्रचो दिता । 
ळब्थं गुरोः प्रसादेन क्रमागतमथाऽपि वा ॥.८ ॥ 
उद्यतं याचितं वास्यात्‌ निम्नं गौणमतोऽत्यथा | ` 
भक्तानां सर्वविषयव्यावृत्तदृदचेतसाम्‌ ॥ ७॥ ` 
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सर्वेषामादिपूतिस्तु मङ्गं वेदवादिनाम्‌। 

कुटम्वी वजेगरेद्‌ बिम्बं दाव शेवं च सृण्मय ॥१०॥ 
गृहेप भित्तिसंध्यं च योगनिद्रारसोत्सुक्रम्‌। 

कुट्स्वाश्रमनिष्ठस्य नित्यं स्वाधीनकमंणः ॥११॥ 
अच्छिद्रकारिणश्शान्त व्यक्त ऋद्धयस्य पूजनम्‌ । \ 
चरतः कर्मणो यत्र वेदिः कतु न शक्यते ॥१२॥ 
अम्बुप्रायास्तथा भोगा स्तत्रेष्ट व्योम्नि पूजनम्‌ । 
विवेक सिद्धा ये सन्तः पफ्त्रयोगा गुणातिगाः ॥१३॥ 
केवलज्ञानसन्त्प्ास्ते यजेथुः परं हृदि । 

अन्येऽपि सर्वभोगानामभावे यत्र जायते ।।१४।। 
यजेयुहृ द्याम्भोजे भोगैरमानसकलिपतेः । 

सिद्धये तु महात्मानो विवेकज्ञानयोगिनः ॥।१४।। ) 
वर्जयित्वा कृतानन्ये यजेयुद्रेव्यसंपदा । 

सवंभूतेघु देवेषु नरः प्रकृतो ( ९) तथा ॥१६॥ 
सबुष्याकृतिदेवेषु न कार्य पूजनं बुधैः । 

(किचिद्‌) घनामुखा: केचित्‌ दमनप्रतिशक्तयः ।।१७। 
मनुष्याकृतयो देवा नोपास्यास्ते कदाचन । 
आहु्भावादिभिदेवे: मत्स्यः कूर्मादिभिविना ॥१८॥ 
अग्नुद्ध ष्वचेयन्मूढो नाप्नोति परमं पद्म्‌ । 

तियं मालुषत्व॑ वा मस्स्ादय' सेच्छ्या हरि; ॥१६॥ 
यथास्थितस्सएवासो दीपाहीप इत्रोद्ति 
व्यक्तायतनयो नित्यमचेयेत्युरुषोत्तसंम्‌ ॥२9॥ अँछु 
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सावधानो भवेद्भकत्या भ्रृत्यो नृपमिवान्तिके । 
अन्यत्राप्यचेयन्मन्त्री पूजाकाले ` जनार्दनम्‌ ॥२१॥ 
तत्रस्थं भावयेद्देवं सर्वेश्वर्यसमस्बितम्‌। 

परीक्ष्य भोगानादाय ती त्ष्वाऽप्यमृतरूपताम्‌ ।।२२॥। 
प्रह्नाज्ञो भीतवद्भोगेस्तन्मयेस्तन्मयो चितेः । 
` तत्राभिगमने पूवं दिव्यमन्त्रार्थदर्शनात्‌ ॥२३॥ 
साक्षादभिमुखं देवं भावयित्बाऽचयेद्ठशी । 
भगवद्ददनाम्भो जस्यन्द्मानामृतोदधिः ।।२४॥ 
पिबन्निवमहाह्वादमध्यस्थः पूजयेत्मभुम्‌ । 
अक्तसन्दर्शनप्रीस्या नानामूतेरिबाब्ृतः ॥२४॥ 
नेत्रपातेमंगवता स्वात्मानं शुचितां नयेत्‌ । 
नातिपूतं नातिमन्दं नोच्चेमन्त्रानुदीरयेत्‌ ॥२६॥ 
अत्वरः सुमनाः क्रोधक्रामं हित्वा यजत च। 

न शब्इयन्स्वात्मसङ्घमम्जुनानाद्र यन्महीम्‌।२७। 
नन्तुः कु (१) ञ्जल्पंश्च शुद्धमौनो भवेद्दशी । 
सम्पूज्याङ्गौरुपाङ्ग श्व बद्धोष्ठ' नासिकाक्षरेः ॥२८॥ 
अव्यक्तेरप्यशुद्धः तन्मौनवद्जनं शुभम्‌। 

यथा युवानं राजानं यदाच मदृहस्तिनम्‌ ॥२६॥ 
यथाप्रियातिथि योग्यं भगवन्तं तथाचयेत्‌। 
सम्यकलाधितमेवापि यत्स्यान्त हृदयंगमम्‌ ॥३०॥। 
ब्ेयेद्‌' दष्टदुष्टः च इस्तात्स्वलितमेवच। 
पुराभिगमनं सन्त्रेः प्रणवाद्यं यथाविधि ॥३१॥ 
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` अभिगम्यैव देवेशं मानसाद्य्समर्चयेत्‌ । 
अष्टधा बिदितैमन्त्रेश्वातुराश्च पदस्थितेः ॥३२॥ 
भगवस्रापकेरशुद्धौरिज्यामन्त्रेस्समचंयेत्‌ । 
स्नानभौगैरसमभ्यच्य दिव्यालङ्कारादिमण्डितम्‌ ॥३३।। 
अळङ्कारासनं दत्त्वा दिव्येरेल्लकचन्द्नादिभिः । | 
ओगैस्सुसंस्कृतेर्देवमचितं भावयेत्परम्‌ ॥३४॥ / 
सतीबप्रियभर्त्तार जननीव स्तनन्धयम्‌ | 
आचार्य शिष्यवन्मित्रै मित्रवल्लालयेद्धरिम्‌ ॥३५॥ 
स्वामित्वेन सुहत्वेन गुरुत्वेन च सर्वदा । 
पितृत्वेन समाभाव्यो मातृभावेन माधवः ।।३६॥। 
सुस्नातं स्वनुलिप्त च स्नग्विणं च खढङकृतम्‌ । 

` संस्तुतं विविधेरस्तोत्रेमोञ्यासनगातं प्रभुम्‌ ॥३७॥ 

' अवश्यं मधुपकण मध्वाञ्यद्धियोगिना । 

६; अचेयेदुद्केना5पि स्वातिथ्येन फलादिभिः ॥३८॥ 
मध्वाज्यं द्धि संयोज्य यज्ञते यो जनादेनम्‌ । 
अयं संस्रज्यते तेन श्रीमता मधपर्कवत्‌ ॥३६॥ ` 
मधुराणां तु सम्पका सधुपकः प्रकीतितः | 
-सम्पकसरसस्तेन मधुपकॅण जायते ॥४०॥. 
सपूज्य मधुपकण गां निवेद्य च दक्षिणाम्‌ । . 
गवाथ द्रव्यमेवापि ततोऽग्नौ च समर्पयेत्‌ ॥४१॥ 
शाककन्द्फछोपेते गुंडदव्याज्यसंयुतै; । 
अन्नेः अभूतेदेवेश विविधैः प्रथणचर्येत्‌ ॥४२॥. ९ 
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मधुपकस्तथान्नाद्य' यद्भुक्त' परमेष्ठिनम्‌ । 
प्राणवद्रक्षणीयं तद्विनियोगावसानिकम्‌ ॥४३॥ 
प्राप्तान्‌ भावगतांस्तत्र गुरुपूव यथाविधि । 
अर्चयेत्परया भक्तया द्रव्येररघ्या दिभिश्युमै: ॥४४॥ 
वासोभिभू षणेभक्ष्ये धेनघान्यादिभिस्तथा । 
श्रद्धया व(मूति)तिमभ्यच्य दद्यातो देवस न्निधौ ॥४%॥ 
इज्यामध्ये तथा होमे योगे च जपकर्मणि । 

आगतं पश्चकालज्ञ' संपूज्येबाचरेल्परम्‌ ॥४६।। 
सुबण गां गुणवतीं भूमि क्ृत्तिकरीमपि 
द्द्याद्भागचताम्रेभ्यो भोगमोक्षाथये सुधीः ॥४७॥ 
उद्कुम्भैः पवित्रान्तैः फलमूळादिभिस्तिङेः । 
गन्धाद्य रुपयोगाहेस्तोषयेत्सात्त्वतोत्तमान्‌ ॥४८॥ 
प्रियंबदात्मनो नित्यं यत्ख्यातं सदूगुणोज्ज्वळम्‌ । ` 
तन्निवेद्य जगद्धात्रे दद्यात्सत्कमे योगिने ॥४६॥ 
यस्मिन्‌ कुम्भे प्रियं यत्स्यादम्बुवस्नो दनादिर्कम्‌ । 
तस्मिन्काले प्रदातव्यं तेनेष्ट्वा पुरुषोत्तमम्‌ ॥%०॥ 
विशिष्ट वस्तु संपाद्य हृद्य पुष्पोदनादिकम्‌ । 
अनिष्ट्वा तददत्त्वा च समश्मन्नरसूकरः ॥५१॥ 
अन्नं सुसंस्कृत हृद्य भगवद्न्नाह्मणास्निभिः । 
भृत्यवगेस्तथा सुक्त भोज्यं विषमतोऽत्यथा ।।५२। 
रल्लौघमप्रि वा स्तोयं प्रभूतं स्वल्पमेव वा । 
भगवत्प्रीतये नित्यं दद्याच्छद्धाय योगिने ॥%३॥ 
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थे तोषयन्ति निरतं पथ्चकालपरायणान्‌ । 
सकामास्तत्कलं यान्ति निष्कामाः परमं पदम ॥५४।॥ 
गृहे भागवते प्राप्ते तदिष्टसुपलक्ष्य च | 
अञ्जसा तर्म्रियं काय यथाह. श्रमझुत्तय ॥४६४॥ 
आसनेरष्यपाद्याय व्यूजनैरुचितो क्तिभिः । 
पादसंत्राहनाभ्यज्ञ रतिथिः पूजयेर्म्रियम्‌ ५६ 
प्रहृष्रवद्न दत्ता वाक्य प्रियमथासनम्‌ । 
देयमञ्जसा नित्यं संप्राप्ते भगवत्परे ॥४७॥ 
पूज्या नित्यं भगबतस्सन्निधाने विशेषतः । 
अनन्याः पश्चकाज्ञा न कदाचिद्थेतरे ।।५८। 
अन्नमस्वूनिवखाणि पात्राणि खकफठादिकम्‌ । 
इष्टमिष्टावशिष्टं वा दद्यान्ना पञ्चका ढिने ।।५६।। 
सर्वपापप्रशमनं सवंदुःखनिवारणम्‌ | 


. भगवद्भुक्तमन्नाद्यमयोग्येभ्यो न योजयेत्‌ ॥६०॥ 


अयोग्ययोजनादेव योग्ये चाप्यनियोजयेत्‌। 
भगवदूभुक्त भा(ण्डा)नां प्रायश्चित्ती भवेन्नरः।।६१॥। 
भगवद्भुक्तमन्नाद्यमज्ञानाद्योऽवमन्यते । 

इद्द निकतां प्राप्य जायते स पुरीषभुक्‌॥६२। 
पवित्रं भगवद्मुक्त' सेवयाभ्युपयुस्नते । 
भवन्त्यरोगास्सुखिनः पापदोषविवजितम्‌ ॥६३॥ 
आराध्येव जगन्नाथं तच्छेषं नापरा अपि । 
त्यक्तभक्ताचना व्यर्था अरसा अषरास्बुवत्‌॥६४॥ 
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अभावे कारिणं कारि मनसाचार्यमच येत्‌ ।: 
तत्तन्मन्नोस्तथाद्रव्येस्तृणं कृत्वा महीतछे ।६६॥ 
आचार्यस्य पितुश्चेव खामिनो द्रव्यमहंति । 
शिष्यः पुत्रस्तथा दास इति तद्वोकततुमर्हति ॥६६।। 
ब्राह्मण कषत्रियं वेश्यं शूद्र जियमथेतरम्‌ । 
पूजयेत्तान्‌ यथायोगं भगवद्योगभावितान्‌ ।।६७॥। 
दिव्यशास्रानभिज्ञोऽपि भक्तिमान्पुरुषोत्तमे । 

अभ्यसूयाविरहितश्शास्त्रे पूज्यस्स सात्त्वतः ॥६८॥ 
अक्कत्रिमा भगवति प्री तियेस्मिन्‌ प्रद्दश्यते ।' 
भक्त षु वाच्य एवायं वाह्मलिङ्गधरोऽपि वा. ६६ 
वेष्णवोऽहं प्रदो (दे)हीति याचिते येन केनचित्‌ । 
नावमन्येत तं विद्वान्‌ तपेयेदून्यथाऽपि च ।।७०॥। 
अविज्ञाता अनाः सामान्या ये गृहमेधिनः । 

` देवानिवेदितेद्र व्येस्तपयत्तदसन्निधो ॥७१॥. 
भुक्तः भगवता यद्यद्‌ शुरुशेषमथापि वा । | 
हुतशेषं ततोच्छिष्ट भक्तिहीने न योजयेत्‌ |७रा। . 
अवश्यं भोजनीयानामभागवतवेदिनाम्‌ । . 
लोकिकाम्निषु पक्वेन कार्यमन्येन तर्पणम्‌ ॥७३॥ 
प्रापणं साधितुं नित्यमशक्तस्सकृद्‌ सिना । 
योग्यरगोहाह्तेनापि साधयेज्जुहुयादिह ।७४॥ 
प्रापणं भगदूभुक्त लब्धा भागवतेन तत्‌ । `. 
पुनरिष्टव मोक्तव्यं दानं तस्यं न. चेष्यते ।।७५।। 
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अनर्पितं भगवते खाराध्यायं स्वतन्त्रतः । 


यदूभुक्तवा कुछते कमं तदूद्रठ्य यस्य तस्य तत्‌ ।।७६।। 
कर्मणा मनसा बाऽपि यथाकाळं यथाबलम्‌ 
खाराध्याथ निवेद्येव सबं भुञ्जीत बुद्विमान्‌ ॥७७॥ 
शुद्ध न्यायेन संग्रापत' साधितं साधुयत्नतः । 
अभोज्यमेव जानीयान्निजमन्त्रानिवेदितम्‌ ।!७८ 
मूत्त्येन्तरेण संभुक्त अयस्नेन समागतम्‌ । 
खमन्त्रमूत्ति सच्चत्स्य मनसा तत्समपयेत्‌ ॥ ७६ 
खत आत्मनि देवेशा शेषभूतोऽप्यहं गतः । 
तवास्तीति बदब्छुद्वस्तथा स्वेन समन्वितः ॥८०॥ , 
मुमूर्षवस्तथा बाळा भगवस्पादयोः परेः । 

समर्यन्ते तथाशक्तो भाज्यमन्नं निवेद्तिम्‌॥८१॥ 
तथा स्वाराधनेनेव न प्रीतो भगवान्‌ हरिः । 

यथा भागबतश्रेष्ठपादाम्बुरुहपूजनात्‌ ॥८२॥ 


यथा कु(को)टम्बिकश्रीमान्‌ कुमारेरनुमो दिते । 


सोदिते भगवान्‌ तेस्तेस्तथा नियतमानसेः ।।८३।। 
अनाहृतसुतं गोही पुरुषं नाभिनन्दति । 
तथाऽनचितसङ्भक्त भगवन्नाभिनन्द्‌ति ।।८४।। 
यस्य यस्याधिक ष्ट्वा भक्तिज्ञानक्रियामपि । 

तं तं समचयत्पूव यथाहं क्रमयोगतः ।।८४।। 
नि्धनाशचरतो छोके वृत्त्यय मिव स(सा)त्त्वतान्‌ । 
नावमन्येत तेलोक मपात्री कुरुते हरि; ॥८६॥ 
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ये पाचयन्ति धरणीं चरन्तो पाश्चकालिकः । 
दशंनाद्भाषणात्तेषां कृतार्थाः सवंजन्तबः ।।८७॥ 
अभ्यर्च्य श्रद्धया प्राप्तान्‌ सर्वानभ्यागतातिथीन्‌ | 
पाषण्डवज्यमन्नाय रपिकाय समारभेत्‌ ॥८८॥ 
लवणं चोदकं हिरवा कर्मण्यं यद्यदाह्मतम्‌ । 
तत्सवं जुहुयाद्ग्नौ तिलपुष्पौदनादिकम्‌ ॥८६॥ 
यद्न्न साधितं साधु प्रापणाथ प्रयत्नतः । 
भगवदूभुक्तशेषेण तेनेव भगवत्क्रिया ॥६०॥। 
यथा व्योम्नि यथा वेद्यां योगे ध्याने यथोदितम्‌ | 
कुटुम्बाश्रमनिष्ठानां तदभिषु पूजनम्‌॥६१॥ 
पापक्षयक्रियापूत्तिस्सवोपद्रवनिम्रहः । 

` शुद्धिश्चित्तप्रसादश्व तस्माद्धोमं न लोपयेत्‌ ॥६२॥ 
निषिद्धद्वव्ययोगेन पश्चकाले निषेवणाम्‌ । 
श्रद्धया जुहृतां नित्यं नाराध्यमिह किंचन ॥६३॥ 
आवाह्याप्नौ जगन्नाथं मनसाभ्यच्ये शक्तितः । | 
जुहृयात्काष्ठपुष्पान्नँ घृतक्षीरतिळादिकम्‌ ॥६४॥ 
श्रद्धया परया हुत्त्वा यथाविधि विधानवित्‌ | 
संविभागं च भूतानां कुर्याद्वगबदग्रतः ॥६५॥ 
भृत्याश्च. द्विविधा ज्ञेया प्रेता जीवास्तथेव च | 
प्रेता सतास्स्ववंशेषु जीवा जीवन्ति वै गृहे ॥६६॥ 
पिठपुत्रकलत्राद्या दासीदाससमाश्रिता। . 
रक्षणीया गृहे ये स्यु श्त्या जीवा इमे स्मृता: ॥६७॥ 


ने 
CE-0. Mumukshu Bhayaroaranas Solsctiors Digitized by eGangétri 
है 2.० :.... रद 


२८३८ शाण्डिल्यस्मृतिः 


यथाहँ चं यथाशक्ति सुविभज्यान्नमम्बु च । 
दद्यास्पितन्‌ समुद्दिश्य भगवज्ज्ञानयोगिने ॥६८।॥ 
चत्वारो बहवो द्रौ वा सम्यग्ज्ञान्येक एव वा । 
पूज्या नित्यं प्रयत्नेन पित्रथ भोज्यसंपदा ॥६६॥ 
खल्पैरप्यन्नपानाद्यौः पादोदकविमिश्रिते: । 
भुक्तैभंगवता सन्तं तोषयेत्पितृतृप्तये ॥१००॥ 
भिक्षां वा भिक्षवे दद्यात्‌ पित्रर्थः शाक्तिवजितः । 
प्रत्याचक्षीत नाल्पान्नं पानीयं छवणं सति ॥१०१॥ 
पितरं मातरं पुत्रान्‌ कळत्रं मित्रमेव च । 
ब्रिभति वा यथागेही प्रेतभूतांस्तथैब सः ।।१०२॥। 
कृशान्‌ भागवतान्‌ प्राप्तान्‌ द्रिद्वानध्वकशितान्‌ | : 
तेढान्नवस्नपानाद्यौः पुरस्तान्‌ वासयेद्‌ गृही । १०३।। 
. निन्दन्ति ये भागवतानज्ञानात्पापचेतसः । 
न दद्यात्सवंथा तेभ्यो -वाचं वार्यापि वाङ्मुखम्‌ ॥१०४॥ 
गृहे भागवतं प्राप्तमच्चानाद्योञ्वमन्यते । 
नष्टश्रीको भवेत्सद्य: क्षीणायुः पुण्यसश्वयः ।१०५॥। 
भोजयेद्गोजनीयांस्तान्‌ गुरुपूर्व' कुटुम्बिकः | 
पिठ्माठक्रमेणेव दासान्तँ प्रीतमानसः | १०६॥ 
कास्यं कुस्भोदळं पाझ' पाछाशवटपह्नबम्‌ । 
 अरवत्थपहत्र चव पात्र कुर्यान्न भोजने ॥१०७॥ 
नातिदोषाबई कांस्य भोजनेडश्व॒त्थं एव च | . 


ङुट्म्बिनामकामानासितीच्छुन्ति हि केचन ॥१०८॥ 


७०-0. Mumukshu Bhawan:Varandsi Collection. Digitized by eGangotri 


गृदसेघिनाँधर्मवर्णनम्‌ २८३६ 


पाञंदाब' च शेळं च मृण्मयं पाणिमेव च । 

आयसं वर्जयेद्योगी भूपृष्ठ वस्रमेब च ॥१०६॥ 

हैमं रोप्यं च ताम्र च कदळीनालिकेरकम्‌ । 
कारयेङ्गोजने पात्रमन्यत्कमंण्यवृक्षकम्‌ ॥११०॥ 
कमंण्येष्वपि भिन्नेषु नाश्नीयात्तेजसेषु च। | 
निक्षिपेन्नच ताम्र षु दधिक्षीरघुतादिकम्‌ ॥१११॥ 
चतुरश्रेषु शुद्ध घु सद्यः प्रक्षालितेषु च | 

भूमि संस्पृष्टपा्वपु विष्टरेषु क्रमाविशत्‌ ।।११२॥ 
पाळाशवटताळानामश्वस्थस्य च काष्ठजञम्‌ः। 
चक्रादिळाव्छितं भिन्नं वर्जयेदुच्वभासनम्‌ ॥११३॥ 
वेत्रचमक्कत॑ चैव ताळपत्रक्रतं कुशम्‌ । 

आसनं वजयेद्भुक्तो यागयोगोपयोरि च ॥११४॥ 
सृष्ट्वा सुवं पदाम्रोण पात्रं सव्येन पाणिना | 
अशनीयान्मन्दमावृत्त्य पादौ वस्त्रान्तरेण च ॥११४॥ 
अङ्क नारोहयेत्पादं पाणिना नाक्रमेद्‌ सुवि\ ` 
अङ्ग' वा न सृशेत्पद्भ्याँ पादं पादान्तरेण वा ॥११६॥ 
उपळिप्य झुचो देशे निश्छिद्रं चतुरश्रकम्‌। 
सविताने सदीपे च भोक्तव्यं भगवन्मयैः ११७ 
वेत्रासनस्थे पात्रे च नाशनीयान्नासने स्थिते । ` 
नाक स्थे दारुसंस्थे च नाकेशेनाद्ध कारिते ॥११८॥ ` 
नारनीयाच्छयनारूढो न दीपे निहते पुनः । 

न दृष्टवा . केशकीटाद्य नचावेष्णवद्शने ॥११६॥ 
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पानीयं न पिवेद्योगी शङ्घचक्रादिमुद्रितेः । 
शाखेन वायसेनापि पद्मपत्रादिभिस्तथा ॥१२०॥ 
कुर्वन्‌ सुभोजनं कम्मं सर्वेषु गृहमेध्यपि । 


` प्रसाद्यस्ताननुज्ञाप्य सहाश्नीयात्महश्घीः ।१२१॥ 


बाळवृद्ातुरान्दासानाश्रितान्‌ मातरं गुरुम्‌ । 

पितरं चागतां ज्ञात्वा गृही भोजनमारमेत्‌।।१२२।। 
प्रक्षाल्य पादावाचम्य द्विराद्र मुखवत्करः । 

इज्या प्रदेशाभिमुखं समश्नीयात्रसन्नघौः ॥१२३॥ 
जपभोजनद्दोमांस्तु देवस्याभिसुखं चरेत्‌ | 
भगबत्पाद्योयोज्य( : ) शिरश्शयनमाचरेत्‌ ॥१२४॥ 
विशुद्धकोष्ठवृद्धा मिः पादाम्बु कुसुमा दिञ्चत्‌ । 
पवित्रवेषश्शुद्धात्मा भुञ्जीतान्नपवित्रितम्‌ ॥१२%॥ 
क्मारंभपवित्रं च प्रणवं च षडक्षरम्‌ । 

जप्त्वा ध्यानपरोऽशनीयात्‌ तन्मयोऽन्नमनाङुळः ॥१२६॥ 
संविभागावरिष्टेन कारिद्त्तावरो षिते: । 

हुतशप्रेण संयुक्त यदन्नममृतं तु तत्‌ ॥१२७। 

नावश्यं भोजने मौन कुटुम्बाश्रमवासिनाम्‌। 
बाचोपचारः कत्तंव्यो भोजने सुञ्जता सह ॥१२८॥ 
भगबत्पाद्तोयेन मोक्षयित्वाऽप्रतोदनः । 
_्यायन्नन्नगतं देवं जपन्मूछं चतुर्गुणः ।।१२६॥ 
अध्यण परिषिच्यान्नं कर्मारम्मेण मन्त्रवित्‌ । 


इद्मन्तँ जपेन्मन्ज सृष्द्वा भोज्यामनाकुळ: ॥१३०॥ 


॥ 
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घातारं ह्ृदयान्तस्थं ध्यात्वा पादास्बुज पूर्वकं । 
तदास्ये जुहुयाद्‌न्नं तत्तन्मन्त्रेस्समो हितैः ॥१३१॥ 
ध्यायन्नेवं परंब्रह्म भोक्तारं हृदये स्थितम्‌ । 
अशनीयाद्त्वरो मन्त्री भोज्यं सर्वमङुत्सयन्‌ ॥ १३२] 
विशिष्टभोज्यमायातमनिवेदितमन्तरा । 
अर्चापयेद्नेनान्तस्सुतशिष्यादिभिः परम्‌ ॥१३३॥ 
क्षुद्र वस्तु समायातं मनसा तन्निवेद्य च | 
अश्नीयान्मिश्रितं कृत्वा साक्षात्पूवे निवेदितेः ॥१३४॥ 
निष्कल्मषो अवेन्मत्य एवं शुद्धान्नभोजनात्‌। ' 
प्रसीदन्ती इन्द्रियाण्याझु सत्त्वं च परिवद्ध ते ॥१३५॥ 
अन्नशुद्धये च सत्त्वस्य विवृद्धिस्सवंदेहिनाम्‌ । 
सत्त्ववृद्ध्येव सत्कर्म निरते वर्जयेत््यसन्‌ ॥१३६॥ 
आरोग्यं रूपवक्ता च कीतिःश्रीज्ञानमेव च | 
शान्तिस्सत्कर्मणि श्रद्धा शुद्वान्नेन भवन्ति हि ॥१३७॥ 
कामःक्रोधस्तथालोभः परहिसारुचिस्तथा । 
निद्राळस्यादयो दोषा अभेध्यान्ननिषेचणात्‌ ।१३८॥ 
अशुद्धान्नाशनात्‌ पुंसां रोगावाह्यास्तथान्तरा । 
शत्रुवृद्धिप्रहद्रोहस्तामसीगतिरेव च ॥१३६॥ 
परदारपरद्रव्यसव्य( : )संसक्ति दुष्टभोजनात्‌। 
` कायेबुदृध्येब कालेन क्रियन्ते ते कुद्देतिमिः ॥१४०॥ 
शनेश्शनेः क्रियां साध्वी बिगळय्य यथादि वा। 
अत्यन्तामेव. भोज्यानि भोक्ते मृगयते नरः ॥१४१॥ 
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गलेऽसत्कर्मणां रूपादमेध्यस्य निषेवणात्‌ |. 
विषयेष्वभिषक्तानामायुः प्रक्षीयतेञ्न्तरा ॥१४२॥ 88: 
पथ्यं मितं च शुद्ध च रस्यं हृदयनन्दनम्‌ | 
स्निग्ध दृष्टिप्रियं चोष्ण मन्नं भोज्यं मनीषिभिः ॥१४३॥ 
भगबद्यागयोग्यं यत्तदेवाशनकमंणि । } 
भोजनाइईमिदं देव यागाङ्ग इति नेष्यते ॥१४४।॥ Tf 
न भत्संयन्‌ बालपुत्रान्‌ नावद्न्‌ न च भार्यया । 
अन्येभ्यो दापयज्ञस्या नश्नीयात्सहबान्धवैः ॥१४५॥ 
शक्तिह्दीनो यथाशक्ति दापयन्नन्नमम्बु च | 
भृत्यवर्ग समाश्नीयात्‌. तेभ्यो दत्वा कदाचन ।।१४६।। 
पिवेद्भो अनपात्रेण पाणिना पानभोजने । ५, 
्रभूतं न पिवेत्तोयं नापिबन्‌ वाशनं चरेत्‌ ॥१४७॥ i 
पीत्वावशिष्टं चषके पुनस्तान्न पिबेज्जलम्‌। 
शाकाद्य' नोल्सृजेस्थाल्यः पाणिना वापि भुञ्जताम्‌ १४८ 

... आद्यादाद्यन्तयोराद्रा' मध्ये स्विन्नमिवोद्नम्‌ । 
अन्नोपदंशपानीये स्त्रिभागमुद्रं भवेत्‌ ॥१४६॥ 
ये झुञ्जते समीपस्था ये भोक्ष्यन्ति ततः परम्‌ । ) 
सव तन्मनसा बुद्ध्या तद्हमशनं चरेत्‌ ॥१४५०॥ क 
भगवङ्कक्तशेषं यद्‌ भुक्त भागवता तथा । 
तदेव भोज्यमुद्दि्ट भगवद्योगसेविभि: ॥१%१॥ 
वासोभूषणपुष्पाणि गन्धं तेल तदौषघम्‌। 
सव भगवते नित्यमुपंयुब्ज््यान्निवेदितम्‌ ॥॥१५२॥ YY 
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स्नानाचमनपानार्थमहणाद्य' यदम्चुवत्‌ । 

उपयुक्त भगवता पानीयं तत्म्रकल्पयेत्‌ ॥१५३॥। 
भोजनाद्य' तथाहिव्यं पादाम्बेकं समन्त्रकम्‌ । 
पीस्रे(परिवे)दबश्यं सद्भक्तो मिश्रितं वाणा दिभिः ॥१५४॥ 
भोजनं भगवत्कर्म यद्यपि स्यान्मनीषिभिः | 

न कार्य भगवद्गेहे विशेषाद्दे वसन्निधौ ॥१५६।। 
तनयो5हमिति ज्ञात्वा पात्रं शय्यासना दिकिम्‌ । 
उपयुञ्जन्‌ भगवतः पातिन्या यस्प्रकढंप्यते १५६ 
तन्मयत्वेऽपि पुत्रस्य पितुः पुत्रो यदाभवेत्‌ । 

नित्यं भिन्नश्च स यथा तथा भागवतो हरेः ॥१४७॥ 
भुक्तोत्स्‌ष्' भगवता स्वात्थ तस्मै निवेदितम्‌ । 
उपयोज्यं अवेत्सव नासां कायं समाचरेत्‌ ॥१%८।॥ 
फळत्रयमपूपं च शुडान्नं पायसं तथा । 

सव भगवते दत्तं भोज्यं तन्मन्त्रमूत्तये ॥१४६॥ 
चन्दनं गन्धपुष्पं च खण्डं कर्पूरमेव च । 
नोपयुञ्जीत राजाहंमन्यच्च न समर्पितम्‌ ॥१६०॥ 
श्वसूकरहतं यत्स्यादुच्छिष्ट' यच्च मानुषम्‌ | 

नावद्यपि तद्श्नीयात्‌ दद्याद्वातापि कर्सिणे ।।१६९॥ 
साषादिचूणेस द्विर्वा प्रक्षाल्यं करयोह यो: । 

प्रक्षालय जानुपादौ च द्न्तान्काष्ठेविशोधयेत्‌॥१६२॥ 
विशुद्धवदनो मन्त्री स्वाचान्तो द्विरनाकुलः । 
प्रविश्य भगवद्गेहं नत्वर पुष्पाञ्जलि, चरेत्‌॥१६३॥ 
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आदाय तुळसी त्यक्तो भगवत्पादंमण्डिताम्‌ । 
सक्षयेच्छोधयेदद हं भगवत्पादवारिणा ॥१६४॥ 
अक्षितं भगवत्पादसंस्पृष्ट तुलसी दम्‌ । 
आरोग्यं भक्तिवृद्धि च पापहानि करोत्यपि ॥१६५॥ 
अष्टाङ्गयोराप्रीति च कृत्वा ध्यानपरो बशी । 
स्वाध्यायमपि सङ्कल्प्य यथाशक्ति जपेन्मनुम्‌ ।९६६।। 
स्तोत्रपाठेश्व सन्तोष्य शक्तश्चेद्‌ गानविद्यया । | 
स्वरयोगेन देवेशं तोषयेद्धत्तित्रद्धये ॥१६७॥ 
पश्चकाळक्रमपरा गानविद्या विशारदाः । 
शुद्वाचारा महात्मानः पूज्या भागवतास्स्वयम्‌ ।।१६८।। 
सुस्निग्धकण्ठास्तालज्ञासस्वराचारादिवेदिनः । 
मागधाभिनयाः पूज्या अनिन्याभगवानिह । १६६।। 
भक्त्या पुळकितसताङ्ग आनन्दश्रपरिप्लुत: । 
रादूगद्स्वरयोराश्च यथा हि स्यात्तथा चरेत्‌ ।।१७०॥। 
अतिवेळा यदि भवेत्‌ भक्तिसंकीत्तेनादिभिः । 
तदा नोपरमेत्तस्मादत्र या क्रियते सुदा ॥१७१॥ 
ततस्स जडतां ग्राप्तस्त्यक्तळञ्जो गतक्लमः । 
अनुभूय हरि भक्तया शानेरुपरमन्यथा ।।१७२।। 
गानविद्यासमर्थस्सन्‌ गानेन पुरुषोत्तमम्‌ । 
तोषयेत्तु यथाकाळं मनस्यसन्निधौ हरेः ।१७३॥ 
अळङ्काराधनस्यान्ते स्वाध्यायाद्य' तयोस्तथा | 
मध्यरात्रे च योगान्ते गानेनाराधयेद्धरिम्‌ ॥१७४॥ 
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उपरस्येच्छनेविद्वान्‌ स्तुतिगीति जपादिकान्‌ । 
तोषयेद्च्युतं भक्त्या भक्ष्यापूपफलादिभिः ॥१७%॥ 
समाछिप्य जगन्नाथं कपू रागुरुचन्द्नैः । 
कपेटेव्य्जनैर्वाऽपि यथाकाळं समर्चयेत्‌ ।।१७६।। 
भावयन्तो जगन्नाथं बोधयन्तं परस्परम्‌ । 

सुसंभूय कथाः कुर्यात्‌ सच्छा्राण विलोकयेत्‌ ॥ १७७} 
सत्कर्मसततं कुर्याद5सत्सव च वरयेत्‌ । 

एकमेकायनं शास्त्रं साक्षाद्‌ ब्रह्मप्रकाशकम्‌ ।।१७८॥ 
अन्यानि सबेशास्नाणि वदन्त्याच्छाद्य तत्परम्‌ । 
सच्छास्त्रपठनेस्सद्विरशास्रार्थस्यापि शिक्षया ।।१७६॥ 
शाल्नाथज्ञापनेवांउपि शिक्षयेच्छा्नमाद्रात्‌। 
व्यार्यायालेखने नापि प्रन्थनिर्माणकर्मणा ।।१८०॥ 
शिष्याणां शिक्षया वाऽपि स्वाध्यायाथन मुच्यते | 

न स्मत्तेव्यो विनीतेन वेदमन्त्रोऽप्यवेष्णवम्‌ ॥१८१॥ 
काव्याळापोऽपि जप्योऽसौ यत्र संकीत्यतेऽच्युतः । 
गन्तव्यं यदि तीर्थार्थमुपादानार्थमेव वा ।।१८२॥ 
स्वाध्यायकाले गमनं प्रारम्भोऽथ यथासुखम्‌ । 
अवश्यमिष्टवा हुत्वा च दत्त्वा चेव यथाबळम्‌।१८३॥ 
गन्तव्य मिष्टसिद्धयथं सगवद्योरसेविभिः । 

शुभेऽतुकूले नक्षत्रे सुहत्तेऽपि च मङ्गछे ॥१८४॥ 
दीर्घाष्वानं ब्रजेद्विद्वान्‌ ससद्दायोऽप्रमत्तघीः । 

व्योम्नि देवं यजेन्नित्यं बाहुभ्यां स नदीं तरेत्‌ १८१ 
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सन्दिग्धान्नाश्रमे नावन्निवेद्यारोहयेद्‌ बुध: । : 
प्रयाणारस्भसमये मध्ये विश्रम्य चोत्थिते ॥१८६॥ 
आचम्य पुनरुत्थाने कर्मारम्भं जपेद्‌ बुधः । 
वल्मीकं गोमयं चेव छायामश्वत्थतालयोः ।।१८७॥। 
न लङ्घयन्त्रजेद्विम्रो गवां नित्यमनापदि । 
छायायां विश्रमेन्नाऽपि कलिस्तस्यां हि तिष्ठति ॥१८८॥ 
- शाख्नाभ्यासंपरस्यापि शास्त्रे भक्तिः सुढुर्डभा । 
शास्त्रे भक्तिमतामेव ह्यलभं शाश्वतं पद्म्‌ ॥१८६॥ 
श्रवणं श्रावणंचिन्ता तदर्थ तस्य सङ्ग्रहः । 
चोदितानामनुष्ठानं शास्त्रे भक्तस्य लक्षणम्‌ ॥१६०॥ 
शास्नाभ्यासपराणां च कर्मचाप्यनुतिष्ठताम्‌ । 
हृद्ये भक्तिहीनानां न शास्त्र तु प्रकाशते ॥ १६१॥ 
अभक्तानामनहांणां सच्छास्त्रं श्रूयतेऽपि वां | 
अन्यथा प्रतिभात्येव विषाक्तानां यथा पय: ॥१६२॥ 
प्रकाशयितुमात्मानं भक्तानां हितकाम्यया | 
अवतीर्णो जगन्नाथः शास्ररूपेण बै प्रभु: ॥१६३॥ 
तस्माच्छाश्न ढा कार्या भक्तिर्मोक्षपरायणे: ।. 
अभक्तस्य परे शास्त्रे भगवान्न प्रकाशते ॥ १६४॥ 
ताना विमूढानां पतितानां भवार्णवे | 
ळे छ षा ॥१६६॥ 
eR rr: 
हलवुन प भक्तान्त; संस्थितो इरिः ।।१६३॥। 
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निष्प्रदोपस्यगेहस्य द्वारैरिव दुरात्मनाम्‌ । ` 
दश्यते करणैरन्तरन्धकारसमं निशि ।।१६७॥। 
हृदयस्थे जगन्नाथे कार्यकारी प्रियं भवेत्‌ | 
काळ्योग्यं च कृत्वेव योगं भोजनमाचरेत्‌.।।१६८॥ 
राञ्यामजस्जयोगस्सन्‌ यथाकामं समाचरेत्‌ । 
सगवर्सन्निधाने वा विविक्तोऽन्यत्र वा स्थले ॥१६६॥ 
योगं कुर्यात्समाधाय यथास्थानासनो वशी । 
उपलिप्ते छुचो देशे कुशानास्तीर्य भूतले |२००॥ 
शुद्वयासनं समाधाय वस्त्रेणास्तृणुयाच्च तत्‌ । 
चीरशुक्लक्ृतं चर्म माग वेत्रक्ृतं तथा ॥२०१॥ 
अजिनमेकवस्त्रं च योगेस्यांदासनं दृढम्‌ । 

इद्टश; परमात्मा यः प्रत्यगात्मा तथेदृशः ॥२०२॥ 
सद्धर्मानुसन्धानमिति योग: प्रकी त्तितः । 
योगानामिन्द्रियेवेश्ये बुद्ध ब्र ह्मणि संस्थितः ॥२०३॥ 
बद्न्ति न तथा शेयं त्रयमेक विदुर्बुधाः । " 
अक्तिवन्न वियोगेन यथाचित्रं न लभ्यते ॥२०४॥ 
कमज्ञानं तथा योगं विना योगो न छभ्यते | 
अज्ञस्त्वेकायनाचारं कर्मयोग वदन्ति हि ।॥२०५॥ 
सम्यरज्ञानमिद्‌ं प्राज्ञा वदन्त्यच्युतयोगिनः । 

योगो घ्म इति (ध्रोक्त) स्साक्षाद्वधगवतो विधिः ॥२०६॥ 
सर्वेन्द्रियेरपि सदा योगो युब्ज्यत इत्यतः। 
अनुसन्धानविज्ञानयोगेन ब्रह्मशाश्वतम्‌ ॥२०५७॥ 
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अथाईमिन्द्रियैरात्मा सेव्यते सत्क्रियापरेः । 
SALES PRS ese ॥२०८॥ 
स्वामिन्यवखिते गेहे श्रवयवर्ग इवान्तरः। 
यथा यथा हरि भक्त्या जानाति पुरुषोत्तमम्‌ ॥२०६॥ 
तथा तथा समुत्सृज्य पापानि कुरुते शुभम्‌ । 
सदाचारस्य वेकल्यमल्पं वा यत्र दृश्यते ॥२१०। 
विकलां भक्तिरत्रति बोद्धव्यं तससाञ्चनान्‌ । 
रजस्तमः क्षयादेव शुद्ध सत्त्व ततो5मलम्‌ ॥२ ११॥। 
ज्ञानं भवति विज्ञानात्‌ भक्तिः पुंसां प्रजायते । 
कर्मणा ज्ञानमिश्रेण स्थिरप्रज्ञो भवेत्पुमान्‌ २१२।। 
सत्मकाशे तु न तमो रजो वा वत्त॑ते कचित्‌ । 
शुद्वाचारपरत्वं हि शुद्धसत्त्वस्य लक्षणम्‌ ॥२१३॥ 
निषिद्वकाम्ययोगश्च सत्वेतरशुणो द्भवः । 
सच्छाञ्जनिरतायैव शुद्धसत््ा हि योगिनः ॥२१४॥ 
अक्ठेशेन सुमुक्तियं भवाब्धि याति तत्परम्‌ । 
वेदशाखार्थतत्त्वज् शशश्‍वत्स्वाध्याय तत्पर: ।।२१४॥ 
नरह्मभूयाय कल्पते । 
सङदेवाचतितोऽयेषः स्वाध्यायोद्वाद्शाक्षरम्‌ ।।२१६॥ 
आ पातकान्याशु नाशयद्यवशादिव । 
® स्वाध्यायशीलानां खाधीनेन्द्रियवृत्तिनाम ।२१७। 
यजतां जुहतां चेष-जीवन्मुक्तिव्यवस्थिता | 
उपवासंबिनेवायं महापातक्रनाशनम्‌ 
कनाशनम्‌ ॥२१८॥ +: 
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उषवासग्रशंसावर्णनम्‌ २८४६ 
निषिद्वकर्मणि . संप्राप्ते सोप॑वास : जपेन्मनुम्‌ । 
परिहृत्य तु पापानि जप्रन्‌ कुर्वन्‌ सदा क्रियाम्‌ २१६ ` 
उपवासपरो भूयः स ऋच्छाणि समाचरेत्‌ । 
उपवासपराणां तु कदाचिन्नेन्द्रियश्रमः ॥२२०॥ 
इन्त्रियश्रमद्दीनानामचिराद्‌न्रह् सिद्ध्यति । ` 
अक्षतर्पणयुक्तानां यततामपि योगिनाम्‌ ॥२२१॥ 
नित्यं पाश्वेगतो मृत्युः सर्वसंजीविनामिव | 

अवश्यं भवसन्तारमिच्छन्नवि जितेन्द्रियः ॥२२२॥ 
शरीरं शोषयेन्नित्यं कृच्ङ्रचान्द्रायणादिभिः | 
उपचासपराणां तु केवळं नाक्षनिम्रहः ॥२२३॥ 
क्रियमाणं कृतं यद्वा सव पापं विनश्यति। | 
एकरात्रं द्विरात्रं वा त्रिरात्रमपि पक्षयोः ॥२२४॥ 

. यथाशत्तयुपवासी स्याद्यतवाक्कायमानसः। | 
एकाद्शीसुपवसेदिनषट्कं तु शक्तिमान्‌ ।२२५। . 
श्रबणेकादशीसवं कृष्णाष्टम्याख्यमादरात्‌। 
उपोष्येकाद्शीं वाऽपि भगवत्प्रीतये बुधः ॥२२६॥ 
स्वाध्यायतत्परश्शश्वत्‌ द्वादृश्यां पारणं चरेत्‌ । 
उपोष्य विधिवद्देवमभ्यच्य च पदे$हनि ॥२२ण। 
भक्त स्सहाश्नतां तुष्टिन॑ शवेत्ठीपवासिनाम्‌। | 
उंपवासदिने विद्वानात्मयागं विनेव तु ॥२२८॥ ` 
अन्यत्समाचरेत्सवे यथापूवं तु विज्वरः | डर 
अथवा जपनिष्ठानां दातृणां. मितभोजिनां ॥२२६॥ 

१७६ - 
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२८४० शाण्डिल्यस्सृति 

.  आअच्छिद्रकारिणां नित्यं पाश्वकाल्यसरछ भवेत्‌ | 

* खाध्यायमभ्यसेन्नित्य मनसा मोनमाबद्देत्‌ ॥२३०॥ 
अविरोधेन भूतानां मुच्चद्वाचमनाकुल: । / 
यढुद्वेगकर वाक्यं अन्याथर्थावबोधनम्‌ ।।२३१॥ 
असत्यं निहताथ च नोचरेदपि गर्हिताम्‌। 
अर्थयुक्त' (च) सत्यं च श्राव्यं प्रियकरं सृढु ॥२३२॥ 
झुद्ध' मितं च सिद्ध च काळयोग्यं वदेद्वचः । 
वेदविद्यात्रतस्नातैर्बाह्यान्तस्समचेष्टितेः ।२३३॥ 
असूयारहितेरस्मिव्छास्त्रे भक्तस्समाचरेत्‌। 
मूर्खाश्च पण्डितंमन्या अघम्याँ ह्यास्तिका इव ॥२३४॥ 
धर्मयुक्तान्‌ प्रबाधन्ते साधूनां लिङ्गमास्थितः । 
एकतस्त्वपवर्गार्थमनुष्ठानादिकोशलम्‌ ॥२३४॥ 
ळोकानुसारस्त्वेकत्र गुरुः पश्चादुदीरितः। . 
भवन्ति बहवो मूर्खाः कचिदेकोऽपि शुद्धधीः ॥२३६॥ 
त्रासितोंऽपि यथा मू्खेरचळो यस्सबुद्विमान्‌ | 
न विश्वासः क्त्रचित्कायो विशेषात्तु कळौ युगे ॥२३७॥ 
पापिष्ठा वादवर्षेण मोहयन्त्यबिचक्षणान्‌ । . 
गोपयन्नाचरेद्र्मान्‌ नाप्रष्ः किच्चिदुचरेत्‌॥२३८॥ 
प्ष्टोडपि न वदेद्थ गुह्य सिद्धान्तमेव च । 
आश्रितायातिभक्ताय शास्श्रद्धापराय 'च । ।२३६॥ 
न्यायेन ,परच्छते सबं वक्तव्यं शौचयोगिने । 

 आत्मपूजाथंमर्याथं दस्मार्थमपि खिन्नधीः ॥२४०॥ . 


| 

हि, 

क > डरे 
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रात्रौ योगकाळेकत्यवर्णनम्‌ ' २८११ 
अयोग्येषु बदच्छास्त्रं सन्मार्गात्‌ प्रच्युतो अवेत्‌। 
ऊषरे निपतेद्‌ बीजं षण्डे कन्यां प्रयोजयेत्‌ ॥२४१॥ 
सजेद्वाचा नरेमाळां नापात्रे शास्नमुल्सुजेत्‌। 
अच्छिद्रकर्मनिरतः शा्राभ्यासपरस्सदा | 
स्वाध्यायाभ्यासयोगेन नयेत्क्राळमतन्द्रितः ।।२४२।। 


इति शाण्डिल्यघर्मेशास्त्रे ब्रतादिचिधाननिरूपणं नामं 
चतुर्थोऽध्यायः । 


अथ पञ्चमोऽध्यायः 
रात्रावन्त्यायमे योगकृत्यवर्णनम 
यामिन्याँ योगकाले तु यत्काये' योगिभिनेरैः | 
वक्ष्यामि वस्समासेन ग्वं मुनिपुङ्गवाः ॥ १॥ 
अथ वृक्षप्रमाणेन दृश्यमाने दिवाकरे । 
विघाय देहशुद्धि च वासोऽपि परिधाय च ॥ २॥ 
. प्रोक्षणाचमने कृत्वा दद्यादघ्य च पूववत्‌। 
_ध्यायल्नेवापर ब्रह्म यावन्नक्षत्रदशनम्‌ ॥ ३॥ 
जपेद्‌ ब्रह्म पवित्रं बा मानसं।मौनमास्यितः । 
अभिगम्य यथापूर्वसर्चयित्वा यथाविधि ॥ ४॥ 


(५-0. क. tu Bhawan Vararkasi Collection. Digitized by eGangotri . श्र 


२८१२ 5 म झाण्डिल्यस्पृतिः ` 

हुवा जष्स्वां 'तंथां सुत्वा ' योग कुर्यादतन्द्रितः । 

पुष्पानुलेपनेदी परध्यपूवयथांबिघि ॥ ५॥ 

सन्ध्ययोरुभयोः कार्या पूजा परसपावनः | 

न्रिकाळं द्रव्ययागेन तथा नेमित्तिकाचनात्‌ ॥ ६ || 

भत्तिज्ञानक्रियाबृद्धिरविष्नेनेव सिध्यति । 

नक्त' कुटम्बिकोञ्शनीयात्‌ हितं पथ्यं सुदृप्तिमान्‌ ॥ ७॥ 

सर्व' च तिळसंबन्थं दघिशाकं च वजयेत्‌ । 

मुद्गसम्बन्धसव च शुक्त काळान्तरे भवेत्‌ ॥ ८॥ 

अपूपवर्ज' तच्चापि वज्यमेव दिनान्तरे । 

शुष्कपक्त' तथा वस्तु सघृतं शाकमेव च ॥६॥ 

बुरी(गुरु)भूतं च गर नीरं न पर्युषितदोषभाक्‌। 

दध्यन्नपायसान्नं च शुडान्नं च घृतोदनम्‌ ॥१०॥ 

अपूपानि च वर्ज्यानि न पयु षितदोषतः । 

तद्र. पेण पुनःपक्कारसगन्धान्तरान्वितम्‌ ॥११॥ 

अन्योपयुक्तशेष॑ च बज्ये' स्यादू गव्यवर्जितम्‌ | : 

भक्ष्यापूपफछादीनां शय्यानामपि पू (व्ये १)शाः ॥१२॥ 

तत्संबन्धानुसन्धानमिति योग: प्रकीतितः । 

योगान्नामेन्द्रियेवेश्यै शशुद्ध त्र ह्यणिसंस्थितः ॥१३।। 

प्रयुक्त रप्रयुक्त वां भगवस्करमविस्तरेः । 

आमास ज्ञानिनो ज्ञानं योगकमप्रथकततः(पथक पृथक ) १४ 

वदन्ति न तथा ज्ञोयं त्रयमेकं विदुर्बुघाः । 
भित्तिवर्णवियोरेन यथा चित्रं न छभ्यते ॥११॥ 
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कर्मज्ञानं तथा.योगं बिना योगान्न. छभ्यत्ते)। ». .. 
यज्ञास्त्वेकायनाचारं कर्मयोगं वदन्ति डि॥ १३; 
सन्ध्यज्ञानमिति प्राज्ञा वदन्त्य (१) योगिनः । . 
योगधम इति ख्यातः साक्षाद्भगवतो विधिः ॥१७॥ 
स्न्द्रियेरपि सदा योगो युष्ञ्यत इत्यतः |... 
अनुसन्धानुविज्ञान योगेन ब्रह्म शाश्वतम्‌ ॥१८॥ . 
यथाऽह मिन्द्रियेरात्मा सेव्यते सत्क्रियापरे:| . ` 
बुद्धि संप्य परं जञानं बुद्विबु दध्यति तत्परम्‌ ॥१६॥ 
बिशुद्ध रिन्द्रियेरेव बोदूघु' तच्छक्यते न चा । 
इन्द्रियाणां बिशुद्वित्वं भगवत्कर्म योगिता ॥२०॥ 
सर्वं निवृत्तिर्वा दुलेभा सा शरीरिणाम्‌ । . , 
असद्विषयसंसरष्टै (रि) इन्द्रिये (वि!) हतामतिः ॥२१॥ . 
न शाक्नोति.परं इन्तु' अविधेयाइवमेधवित्‌। 
सगबत्कमसंसक्त रिन्द्रियेविमळा 'मतिः ॥२२॥ 
प्रयाति तत्परं दीपेः पदार्थाद्वि इङूनिरि। _. 
यथाच्छिद्रघटस्यान्तः प्रदीपे स्थापिते निशि ॥२३॥ 
ज्योतिर्मयानि छिद्राणि तथा द्वाराणि योगिनः । 
अज्ञानतमसा पूर्वे हृदयं मूढचेतसाम्‌ ॥२७॥ 
द्वाराण्यपि ततः पूर्णान्यक्ृत्वान्येव कुवते। , . 
सवेदा योग एवायमेवमेकायनो सुनिः २५ 
मनसा केवळं राञ्यां सेन्द्रियेण तथान्यदा.। 
इन्द्रियेण क्र साः हि मनो ब्रह्मणि बद्ध्यते ॥२क्ष। 
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२८५४ °  शाण्डिल्यस्पृतिः 


निबद्धयते तज्ञिमूळं पारतद्रवबिन्दुवत्‌ । 

अखिरे मनसि स्रोतो विषयाने(ब) य(घा)वति ॥२७॥ 
मनस्तदाहृदं मुग्ध रमते. सत्मवृत्तिभिः । 

नियोज्य सत्क्रियास्वेब खानि बद्ध परे मनः ॥२८॥ 
रमते तत्परेणेब स्वाधीना (? ) शुणं(सद्‌) सुखम्‌ | 
सम्यक सद्विषयेष्वेब निवृत्त रिन्द्रियमनः ॥२६॥ 

` सत्त्वं बरह्मणि कालेन निष्ठितेरेव तिष्ठति । 

यदा तु भगवत्पादसरसीरुहयोर्मनः ॥३०॥ 

निश्चळं रमते चित्तं कामकृत्यस्तथा बुधः । 
अनिजितेन्द्रियो सिद्धो भगवद्योगएव सः ॥३१॥ 
जद्दाति भगवत्कर्म पतितो याति रौरवम्‌ । . 
योगोऽयमेव यागश्च बाह्या ये व्याघयोऽभवन्‌ ॥३२॥ 
सर्व शारीरक्लेशाय येषु कृष्णो न चिन्त्यते । 

उत्सृज्य भगवतकर्म सन्न्यासे हतसंशायः ।।३३।। 
निष्प्रयोजनदेहानां तेषां न सुलभो हरिः । 

इन्द्रियाणि प्रवृत्तानि कमेस्विति न हीयते ॥३४॥ 
हीयते सातियाज्ञानि निषिद्ध घ्वनृतो यथा । | 

भगवन्तं समुद्दिश्य तदेकशरणा नराः ॥३४॥ 
कदाचिन्न च हीयन्ते काम्ये (काम्य) कर्मरता अपि । 
उक्त श्रृत स्मृतं ट स्पष्ट' रसितमेव यत्‌ ॥३६॥ 
शवर्याद्याति तचित्तमथ कस्माद्विवजेयेत्‌। 
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तथा तथा स तन्निष्ठो रमते तत्र तत्र च । 

अभागवत भागस्था क्षीयते वासना यथा ॥३८॥ : 

तथा यतेत पुरुषो मनोवाक्कायकर्मभिः | 

सर्वत्र मैत्रीं कुर्वीत विवादं नाचरेत्क्कचित्‌॥३६॥ 

न नासाचपळः कर्मी न जिह्वाचपलो भवेत्‌ | 

अन्येषामिन्द्रियाणां च चापल्यं वर्जयेद्‌. बुधः ॥४०॥ 

नान्येरवमतो दह्यान्नान्यभक्तान्समाश्रयेत्‌ । 

अघीतं नोत्सजेच्छास्न न त्र.यादनृते कचित्‌ ॥४१॥ 

शपथं नाचरेत्पादं संस्पृश्य शुरुदेवयोः । 

वाचि कर्मणि चित्ते च सव॑दा यश्शुचिर्मवेत्‌ ॥४२॥ 

अतन्द्रितश्च शास्त्रार्थे योगसिद्धि सं गच्छति । 

अनुदूवणच्छत्र वासा नियतासनभोजनः ॥४३॥ 

अनुद्धतजनेयु क्तो योगसिद्धि स राच्छति । 

नक्त न संचरेद्योगी संचरेद्यदि दण्डक |४४॥ 

ससह्दायस्सावकाशः संचरेत्कार्यगौरवात्‌। 

कूपं च बृक्षमूळं च सभांवासं रिपोग इम्‌ ॥४६। 

शून्यायतनमेवापि न पश्येन्नक्तमञ्जसा। ` 

नक्तमुक्तौने वक्तव्यं विवादं न स्मरेद्बुधः ॥४६।। 

निषप्रदीपे न भुञ्जीत विशेषास्निवृते पुनः । 

प्राम्रात्रो (१ ) सास्याय भुत्तत्रा च मिंतमत्वरः ।४७। 

प्रोक्षितं सपवित्राङ्भिराविशच्चयनोत्तमम्‌। ' 
, यावन्निद्रा समभ्येति तावद्धि मनसा जपेत्‌ ॥४८॥ 


= 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Colection. Digitized by eGangotri . 


२८५४६ . ? शाण्डिल्यस्मृतिः 

` निद्रान्तरे अबुद्धस्सन्‌ कीक्तयेद्धगवदुगुणान । 
सुवख्वेषधरया स्नातया दुविचित्तया ॥४६॥ . 
अरोगया दयितया स्वयमेवं विनिवेशयेत्‌ (सदावसेत्‌) । 
या तु क्षयो रोग बृद्धिरश्रीसत्कर्मबिप्लबः ।।१०।। 
सौभाग्यायुर्यशो नाशाः पुंसा स्नीष्वपि सर्गिणां । 
गायतां भंगवद्गाथां कुर्वतां स्तोत्र सुञ्चकेः ॥५१॥ 
श्ट्ण्वन्‌ श्रोत्रसुखं नादं निद्रामनुभवेद्बुधः । 
खप्नेषु चेव ष्टेषु प्रियां भाय“ गुरु तथा ॥४२॥ ` 
विना न कथयेत्खःनं अन्येषा (१ ) नमेव वा । 
ढुःखप्नदर्शने सः उत्थायाम्बुकृतक्रियः ॥५३॥ 
प्रणम्य पादयोदेंबं जप्त्वा स्तोत्राणि कीत्तयेत्‌ । 
दुःखप्नानुगुणं प्रातः स्नानदानाचनादिभिः ॥५४॥ 
कुर्याद्विशेषवत्कम यथा वित्तं प्रसीदति । त 
सुखनिद्रारतः काले भवत्युत्थाय सत्वरः ` ॥५५॥ 
प्रक्षाल्य पादावाचम्य युञ्जीतापि यथाविधि । 

“ आद्यन्तवरजे निद्राया योग्यं ग्रामद्वयं निशि ।।५६।। 
चतुय यामसुस्थाय योगी योगं समाचरेत्‌ . ` 
साक्षासरसयोगसद्द्वादशाक्षरविद्यया ।५७॥। 
भगवद्वासुदेवस्य पादास्घुरुहचिन्तनम्‌। . . 
ओसित्येकाक्षरं साक्षात्‌'वासुदेवस्य वाचक: ॥५८॥ 

व बौच्यमानीयते परम्‌ | ` . 
गीमित्यानीय "य तद्ब्रह्म, नमस्कार प्रदेन तु ॥४६॥ 
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भगवददूर्पणबुद्ध बजन्मन:साफल्यवर्णनम्‌ २८५७ 
तदीयं तत्क्रियाह' च. तवेवेति निगद्यते । ; 
अव्यक्तात्यंतया तस्य प्रणवस्य विशेषतःः।६०॥ - ..' 
तदथद्योतनाद्रेतमुदितं भगवत्पदम्‌ । उ 
अन्यत्रापि-च तदूदृष्टमित्यनन्यपर॑ वचः ॥६१॥ . - 
वासुदेव ( १ ) इतिदन्तंस्य चोपरि। .. 
नमः परपद्‌ं योगादुपरिस्थपद्र्‍यंम्‌ ॥६२॥ 
चतु््यन्तमंभून्नित्यं योगिनां योगसिद्धये | 
ओङ्कारपद्मेवेकं योगिनां योगसिद्धये ॥६३॥॥ ` 
'ह्वादशाक्षररूपेण परिणामसुपागतम्‌ । 
सन्त्रान्तरेष्वपि बुधा ` देबतान्तरभागिषु ॥६४॥ ` ` 
प्रयुञ्जते तदोङ्कारं मन्त्राणां प्राणसिद्ध्ये। ` ` : 
मन्त्रान्तरे, प्रयुक्तत्वाइबतान्तरगोचरे -,।६१। . 
अवकन्रर्थस्तथोङ्कारः केवलेनेब धारकं। . ., . 
पक्कयोगशरीराणामेवं ज्ञानवतामपि।६६४५ . 
समासुन्नेऽपि `तञ्जञाने तन्मात्रं नेव साधनं। * 
अपक्कयोगज्ञानानामपि वेदविदां नृणाम्‌ ॥६७। ` 
द्वादशाक्षरयोगेन -दूरस्थं तदिहान्तिकि। | 
स्पृतमात्रे महामन्त्रो सुसूक्ष्मे द्वादशाक्षरे ॥६८॥ 
चित्तदर्पणसङ्क्रान्तः ससुखं लक्ष्यते हरि: । 
अतश्च द्वादशान्तेन स्वाध्यायेन जनादनम्‌ ॥६8॥ 
आसन्नतौ प्रयात्याछु भ्रह्मण्यपितकंमणां । 
खाध्यायाद्योगमासीलं योगाल्स्वाध्यायमामनेत्‌ ॥७०॥ 
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२८४८ शाण्डिल्यस्मृतिः 
साध्याय योगसम्पत्त्या परमात्मा प्रकाशते । | 
पाञ्चेन्द्रियस्य मर्त्यस्य च्छिद्रञ्चे (के)कमिन्द्रिया(म्‌) ॥७१॥ 2 | 
ततोऽस्य सवति प्रज्ञा (!) तेः 'पादादिवोदकम्‌ । 
यदा. पथ्वावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह ||७२॥ ] 
बुद्धिश्च न विचेष्टेत तमाहुः परमं हितम्‌ । क्र 
देवानामपि सर्वेषां समानायो जनादन: ।।७३।। 
द्वादृशाक्षरमन्त्रोऽयं मन्त्राणां नाथ उच्यते | | 
यथोषधीनामसृतं मणीनां कोस्तुभो यथा ॥७४॥ 
सर्वेषामेव धर्माणां श्रेष्ठो भागवतो विधिः । | 
सवेधर्मान्‌ समुत्सृज्य पाच्वकाळमनुत्रता: ॥७४॥ | 
व्यामिश्रयागनिर्मुक्ता गच्छन्ति पुरुषोत्तमम्‌ । / 
व्यामिश्रयाजिनां ब्रह्मणि नर्पिलतसुवृत्तिनाम्‌ ॥७६॥ ` | 
) अवासा दुत नित्यं पदमेषां पर॑ स्थितं | 
अकमकत्‌ चेवस्याज्ज्ञानं वा कम संभवेत्‌ ॥७७। 
कर्मयोगस्तथा वास्याद्योगः कमपर॑ तथा । 
तस्मात्परमक शास्त्रं नास्मत्कर्मपरं तथा ।[७८।। 2 
नास्मात्सरमर्क ज्ञानं -नास्मात्परमक॑ सुखम्‌ । 
'रययुस्सामसंशेषु. वेदशब्दः प्रयुज्यते ॥७६॥ 
` ईद सदागमाख्यां तु वेदशाक्ञ मिती रितम्‌ । 
शि संक्षेपतः प्रोक्त: सद्वाचारो यथारामम्‌ ॥८०॥ 
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तथा शास्त्रस्य माहात्म्यं विशेषश्चेकयाजिनां | 
इद शास्रमधीयानो ब्राहमणो भगवत्परः ॥ 
श्रियं यशश्च विपुळं दीघंमायुरवाप्नुयात्‌ ॥८१॥ 


इति श्रीशाण्डिल्यधमंशात्रेशास्रप्ररांसावर्णनं नाम 
पश्चमोऽध्यायः॥ ४ ॥ 


॥ शुभम्भूयात्‌॥ 
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कण्वं नत्वा महाभागं - सुनयो ' ब्रह्मवित्तमाः । 
युगभेदप्रभेदेन सर्वधर्मान्सनातनान्‌ ॥ १॥ 
पप्रच्डुरखिलञ्ञप्यै लोकानां हितकाम्यया । 
कण्व वेदविदां श्रेष्ठ सर्वछोकहिताय वे ॥२॥ 
सवंवेदिककृत्यानां मुख्यामुख्यगुणागुणम्‌। 
प्रविभज्य समासेन सुस्पष्ट कथयस्व नः ॥ ३॥ 
मुख्यं कल्पममुख्यं च गौणं काम्यमियत्तमः। 
एवमेतत्तथा नोचत्साध्या साध्येचतत्परम्‌ ॥ ४ ॥ 
चित्तसद्यस्तत्रतत्र संप्रहदेणाजुविस्तरम्‌। . | 
- सुस्पष्ट सुलभं तुढ्ययोगयोग्यं तथा बद ॥५॥ 
` इतिप्रष्रो ब्रह्मनिष्ठ इदं प्रोवा च तान्प्रति। 
पृष्ठ भवद्धि: परमं रहस्यं स्वर्गसाधनम्‌ ॥ ६॥ 
चित्तशुद्विकरं ब्रह्म ज्ञानक्रारणमद्य वै । 
न रक्यतेऽन्धरेतद्विवतुंश्रोतु' च केश्चिदु ॥ ७॥ 
अथापि वः प्रवक्ष्यामि धमंसारं श्रुती रितम्‌ । 
सुख्याझुल्ये विभज्यैव चिच्चपूर्व द्विजोत्तमः ।। ८॥ 


“NTs 


धर्मेकत्तव्यवर्णनम्‌ २८६१ 
क्रिया कर्ता कारयिता कारणं तत्फल॑ हरिः। _ 
सवंमीश्वरमेवेति बुद्धिर्यस्य सदाखिरा “मी ६ ॥ 
स एव कृतकृत्यो हि सतुं ज्ञानस्य आजनम्‌। 
तत्कृतस्य . च कार्यस्य वेशुण्यं. नेव जायते ॥१०॥ 
कदाचिद्पि .केनापि नात्र कार्या विचारणा । 
यत्किचिद्दा कृतं तेन पारमेश्व॒रतुश्ये ॥११॥ 
तदक्ष॑यममोध॑ स्थादृत्रह्मज्ञानेकसाधकम्‌ । 
यथाशाखक्कत॑ च स्यादशास्त्रकृतमप्यल्मू ॥१२॥ 
परमेश्वरतुष्टयथक्कत॑ तस्मात्तथा ` .चरेत्‌। ..:.. 
तस्मादगू (णु) सर्वत्र परभेश्वरतुष्टये. ॥१३॥ 
करिष्ये कर्मचत्युक्त्वा सवकर्माण्युपक्रमेत्‌। : 
परमेश्वरशब्दंयेत्यकत्वान्यंशब्द्मुत्तमम ;।।१४।। 
कर्मादिषु प्रङुवेन्ति . तानि. बंशुण्यमाप्नुयुः । 
सद्मएव न संदेहस्तस्मात्तं . ताहशश्शिवः ॥१५। 
परमेश्वरशब्द॑ ये कर्मादिषुसमाहितेः |” 
प्रवदेद्दौदिकेः सिद्विः ब्रह्मशान्दोऽथवा सदा ॥१६॥ 
श्रीशब्दपूवेको नित्यं तावन्मात्रेण साक्रिया। 
` सम्यक्कृता दोषशून्या सर्वलक्षणभूषिता ॥१७॥ 
सर्वाङ्गोपाङ्गसहिता सवेमन्त्रकृता भवेत्‌। 
देशःकालय वक्तव्यः कर्मादो प्रयहं दविजैः ॥१८॥ 
तत्र देशाखिलानां च मेरुदक्षिणभागगः।  . 

` षदपश्चाशात्प्रभेदेन कथितस्तं तथा वदेत्‌ ॥१९॥ 
हः ° पि नक ५ 
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जम्बूद्वीपं ` भारतस्य वर्ष . भारतखण्डकम्‌ । 
सर्वसाधारणास्म्रोक्तमिदं संकल्पमात्रके ॥२०॥ 
यस्मिन्देशे स्थितो मर्त्यस्तं देशं स्वग्रहावधि । fe | 
समुचरेत्पेतकेष  नान्यत्रेवं बिदुचुधाः ॥२१॥ 7] 
गण्डक्या अपि गङ्गाया नर्मदाय़ास्तथेव . च.। 
गोदावर्याश्वकृष्णायाः कावेयाश्चततः परम्‌ ।॥२२॥ हर 
ताम्रपर्ण्याश्चसेतोश्चमध्यभाग॑ पठेद्धि सः। 
काळं पराध प्रथमं कल्पं मन्वन्तरं युगम्‌ .॥२३॥ 
तत्पादं संवत्सर मासमृतु' पक्षं तिथि ततः। 
क्रमाइरेणसंयुक्तं समु्चायं च तादृशे ॥६४॥ 
सप्तम्यन्तेन च तिथौ करिष्यामीति कर्मणः। 
नामोच्चार्य वदेदेवमेतंत्सङ्कल्पसुच्यते ॥२४॥ - ज्ञ 
संवत्सरऋतुर्मासोयुगः पक्षस्तिथिस्तथा । i. 
त एते कालभेदाःस्युश्चन्द्रगत्यासमुद्धवाः ॥२६॥ 
यावत्क्रळाश्चन्द्रस्य प्रथमायावदीरिता । 
वृद्धिक्षयोयावत्तप्रथमेत्युच्यतेंचुघे: ॥२७॥ 
एवं सर्वेडपि तिथयो ज्ञेयाः पश्चदशापि वे। . 
सुरपीतस्यचन्द्रस्य कलावृद्धिक्षयो स्मृतौ ॥२८॥ क्र 
घटिकाषष्टिसाध्या हि प्रकृत्याथापि तत्परं । लक 
आतिवृद्धिक्षयसमगतिभेदेस्तत्तत्तदातदा ॥२६॥ 
यामार्धयामघ टिका ह्वित्रिपच्वक्षणादयः | 
` ज्यवस्थारद्दिताश्चस्युस्तिथ्यादीनां निशापते -॥३०॥ 
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तस्मात्सर्वेषु चाब्दादिकाळभेदेषु चन्द्रमा: । 
एक एव अवेत्कर्तानान्यः कश्चन चोदितः ॥३१॥ 
सूर्यादीनां तु. कृ त्वमुपचारात्प्रकीतितम्‌ । 


वस्तुतस्तच्च कतृ त्वं याथार्थ्यात्त विघोर्मतम्‌ ॥३२।।. 


तस्मान्मानस्तु चान्द्रोऽयं स्वेवेदिककुमसु । 
परिग्राह्मो भवेन्नूनं तेन मानेन वेदिकः ॥३३॥ 
तस्मात्सर्वाणि कर्माणिनियनमित्तिकान्यपि | 
पेतृकाण्यपि दैवानि यानिकान्यखिलान्यपि ॥३४॥ 
क्रान्तप्रयुक्तानि विना चान्द्रेणेव समाचरेत्‌। 
क्रियमाणे$न्यथा तस्मिन्यस्मिन्कस्मिशचकर्मणि ॥३५॥ 
पक्षमासतु भेदः स्यात्तस्मात्संकल्प एव. सः | 
अन्यथेव भवेन्नूनं तस्मात्तत्कर्म केवल्म्‌ ॥३६॥ 
अन्यथेवं ` कृतं स्याद्धि तेन तत्तु विनश्यति। 
काळभेद्कृतं कम तस्मात्तन्न तथाचरेत्‌ ॥३७॥ 
युगाब्दमासतु पक्षतिथयस्तत्रमुख्यतः। ¬. 
चान्द्रमाने संभवन्त्विकृप्ताश्चनियताः पुनः . ॥३८॥ 
यएते कथिताः सद्धिरन्ये नियताः किछ। 
क्रान्तयो निखिलाळो निश्चयारामवजिताः ॥३६॥ . 
तेषां मासत्वनामेदं झुख्यतस्तु न संभवेत्‌ । . 
मासादिसध्यान्तलक्ष्मराहित्येन तथोदितिम्‌ .।।४०॥ 
तदाहि तत्सम्यगेव. प्रक्ृतेऽप्यचिरूप्यते। | 
इन्द्राझी हूयते यत्र .मासादिः संप्रकीतितः ॥४१॥ 
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, . कण्वस्मृतिः . ८ 
अभ्नीपोमौ खितौ मध्ये समाप्ती पिटसोमेको ।. * 


किंच तत्मासपर्यायशब्दानां तदनन्वय़ात्‌ . ४२ 
नराशयो सुख्य्रमासास्तेह्दीमेकथितारिशबाः। " ` 


` चैत्रादयो द्वादशापि ` सतु मेषा.दयस्तुते ॥४श॥ 


माससामान्यशब्दाःसयुसते चेतेषुः भवन्ति हि.) 
तानप्युदाहरिष्यामि स्पष्टाथ सप्त सांप्रतम्‌ . ॥४४॥ 
दर्शान्त: पूर्णिमासध्य: . ्ृ्वर्धः , प्रतिपन्मुखः । 
त्रिशत्तिथिः. पक्षयुगं कृत्स्नाव्दक्षयवृद्धिकः ॥४५॥ 
मासवाचकशब्दाः .स्युस्त इमे तत्रनोतराम्‌ । 
सौरमाने प्रवर्तन्ते मासेषु -किळ सवदा ॥४६॥ 
सर्वे मेषादिशद्दास्ते राशीनामेव वाचकाः । 


' समासानां मुख्यतो वे शुणतश्चेत्कदाचन ।।४७। 


तद्ठाचकत्वकार्याय भवन्ति किळ तावता । ` 
कथं ते मुख्यमासा:स्युस्तद्इयंत्रतुरी रित: , ॥४८॥ 
तत्बट्कं वत्सरः .परोक्तस्तस्मादव्द्रसृतु ततः। : 


' मासं पक्षं तिथि चापि मार्गेणानेन .सन्ततम्‌ ॥४६॥ 


सम्यगालोच्य संकल्येव्यत्यासे न .भवेद्यथा । ` 


: तथासमुज्षरेत्सर्वान :न्यूनानत्रिरिक्ततः .॥|५०।। 


द्‌ 


तिथ्यादीन्यदि संकल्पे व्यत्यासेनोच्वरेतदा । : 
पुनः कुर्यात्तु तत्कम नष्ट तत्तेन तावता ॥५१॥ 
स्नानद्र्‍ये नित्यमेव संकल्पं. सम्यगाचरेत्‌ | 
काळादीन्प्रवदेश्वापि त्वरन्‌ यदि तदा पुनः ॥५२॥ 
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नित्यङ्त्यवर्णनम्‌ २८६५ 
संप्राप्ास्मदुरितक्षयद्वारेति ततः पुनः 
परमेशवरतुष्टयर्थ करिष्यामीति वा बदेत्‌ ॥४३॥ 
करिष्ये वेति वा _ नित्यं निल्यकमंसु केवळमू । 

` अलमेतावदेवेति रहस्यं श्रुति वेत्ति)तन्मनः ॥%४। | 
यत्र यत्रोच्चार्यते सः शब्दोऽयं परमेश्वर: | \ 
शरीशंच्दस्तत्र तत्र स्यादन्यथा शुभभाङ्न तु ॥५६। ` 
शम्भुः पुण्यशिवश्री भिरास्व(श्व)न्तः काळकीतेनात्‌। | 
भवन्ति श्रीशुभावासास्तस्मादेतास्तदा वदेत्‌ ।।५६।। 
( भवन्त्यस्या: शुभा: सर्वे स्तोतारएतास्ततस्त्यजेत्‌ ) 
जी म ह श्रुतिमात्रतः | 
आशाच मध्ये यदितान्‌ श्रीशम्मु शुभपुण्यकान्‌ | 

` आशोची प्रबदेन्मोहात्तस्याशौचस्य सर्वदा ॥£७॥ 
वृद्व्रिव भवेन्नूनं तस्मात्तानति यन्नतः। 
प्रसमीक्ष्य त्यजेन्तूनमन्यथानर्थं एव वे ॥४८॥ 
भवेदेव न सन्देहः अतस्तानत्र संत्यजेत्‌ । 
नेमित्तिकेषु सर्वत्र सर्वष्वपिशुचिर्यतन्‌ ॥४६॥ ` 
देशं काळविशेषास्तान्संकल्पे प्रवदेद्‌ शम्‌ । 
उक्तिरेव हि संकल्पः कर्मादिषु न sa ६० 
स॒भाभ्यनुज्ञा च परावश्यकी दक्षिणा च सा] . | 
तिथिभेदान्मासभेदात्पक्षभेदादतोस्तु वा. -॥६१॥ 
अद्दभेदात्कर्मनष्ट' प्रवदेन्नात्र' संशयः ' `” 
भेदो नामात्रसंकल्पे तथोक्तिरिति तत्स्मृतम्‌ ` ॥६२॥ 
अयनस्यप्रभेदोक्तिनेदोषाय 'भवेत्किळ। : 
यतोऽयनस्य सततं क्तु्िर्तास्ति ततस्तथा ॥६३॥ 

१८० | 
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मेषादीनामनेनेव नक्षत्रस्य च सर्वेदा । 
प्रभेदोक्तो न दोषोऽस्ति तेन तेषां कदाचन ॥३४॥ 
क्तिरावश्यकी नेति संकल्पे श्रुतिराह हि। 
तस्मादव्दमतु' मासं पक्षं तस्य तिथि शिवाम्‌ ॥६५॥ 
संकल्पे द्यत्यजन्सर्वान्प्रवदेत्सवकमपु । 
एतेषामन्यथोक्तौ चेत्संकल्पे तश्च कर्म वे ॥६६॥ 
नष्टमेव प्रभवति तेन तच्च पुनश्चरेत्‌ । 
अन्यथा दोपमाप्रोति नात्रकार्या विचारणा ॥६७॥ 
श्रुतिस्मृत्युदित कमं विद्वितं वेदिकस्य यत्‌। 
तदुक्तोनैव मार्गेण कतेव्यं नान्यथा चरेत्‌ ॥६८॥ 
यदि प्रमादेन कृतमन्यथा शास्त्रवर्त्मनः। 
तस्यतद्दोषशान्त्यथ सञ्च्चित्तं श्रुतीरितम्‌ ॥६६॥ 
स्मृत्युक्त वाथ सूत्रोक्त पुराणोक्तमथापि वा । 
समाचरेद्विधानेन भत्तिश्रद्वापुरस्सरम्‌ ।।७०।] 
कृतमात्रे तु तस्मिन्वे प्रायश्चित्ते तक्षणात्तत्तः। 
तद्दोषो बिळ्यं याति तेनायं स्यात्क्रती शुचिः ॥७१॥ 
भवेदेव न संदेहो न चेद्दोषोऽभिवतंते। 
कालेन महता भूयो दृषत्सु वटबीजंवत्‌ ॥७२॥ 
` तस्माद्दोषं समुत्पन्नं 'सद्यएव. प्रशामयेत्‌। 
बाडवः प्रातरुत्थाय स्मरेदीश्वरमव्ययम्‌ ॥७३॥ 
पादो प्रक्षाल्य ण्डु कृत्वा55चस्य विधानतः। | 
<संप्रषोंनपि मैनाकं, मेरुः, मन्द्रप्नेतम्‌ . ॥७७॥ | ् 
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गन्धमादनसंज्ञ च छोकालोक॑ गिरीश्वरम्‌। 
हिमवन्तं च केळासं पुनरन्याव्छुभाकरान्‌ ॥७%॥ 
पतिव्रताः पार्वतीम्वा अहल्यां द्रौपदीं शिवाम्‌ । 
तारां मन्दोदरीं पुण्यां नित्यकल्याणसुन्दरीम्‌ ॥७६॥। 
सीतामरुन्धतीं लक्ष्मीं भारती परमेश्वरीम्‌ । 
न्द्राणीपुनरन्याश्च॒ नित्यकल्याणमूर्तिकाः ॥७७॥ 
्रह्मनिष्ठान्महाभागान्त्राह्मणान्संशितत्रतान्‌। ` 
छोकपाळान्छोकनाथान्त्रहविष्णुम दवेश्वरान्‌ ॥७८॥ 
सृत्वा ब्रह्म क्यसंधानं कृत्वा ब्रह्माहमित्यपि । 
सवभ्यश्च नमस्कुर्यान्नमो महद्भ्यइति वै व देत्‌ ।७६॥। 
तत्र ध्यानादि({)स्मरणयोः काळादिनियमो नहि। 
यदावकाशो लभते तदानित्यं तु शाक्यते ॥८०॥ 
कतु किठाथ च पुनः प्रातश्चे्तद्विरिष्यते | 
पादप्रक्षालनं नित्यं. पश्चिमाभिसुखश्चरेत्‌ ॥८१॥ 
यद्यन्यथाकृतं तत्तु तदाम्भस्तत्क्षणे परम्‌। 

` मूत्रमेव सवेन्नूनं दक्षिणाभिमुखात्कृते ॥८२॥ 
उद्गाभिमुखे चेत्त॒ तञ्जळं रक्तमेब हि। ` 
प्राकृतु चत्तज्जळं मद्य तस्सपृष्टोऽयं हि जायते. ॥८३॥ 
पादप्रक्षालनं पश्चात्पश्चिमाभिसुखेन ह्वि। "` ` 
. . कतेव्यं' सततं यल्लान्नान्यया हरिता कचित्‌ ॥८४॥ 
` सार्वकालिकधमोऽयं सार्वत्रणिक एव चे “` 
..वैदिको निखिलो भूयो चूल निशिबुताइडना" ॥८शॉ. 


£ 
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राद्धः विवाहे यज्ञे च मौञ्ज्यां स्वस्य परस्य वा । 
दिगियं नियता प्रोक्ता तत्कर्मण्यागते सति ॥८६॥ 
दक्षिणादिक्रते तस्मिन्कदाचिद्यदि मोहतः । 

अयं मन्त्रो जपार्थःस्यारपवमानः सुवर्जनः ॥८७॥ 
प्राच्यादिशस्तथामन्त्रस्तदुतत्तरइति श्रुतिः । 

उत्तरस्यां दिशि प्रोक्तस्तस्या अप्युत्तरो महान्‌ ॥८८॥ 
श्राद्धकाले स्वयं चेत्तु तथा विप्रस्य वा बशात्‌। 
तस्यास्यचा(प्यचे)ऽनुवाकस्य दशवारजपो भवेत्‌ ॥८६॥ 
मौञ्ज्यां मोदेन चेद्भूयस्तथा कर्मण्य(न्या)(णि)दिल्लु वे । 
अग्ने: तेजस्विन्ननुवाकं द्वाद्शवारकम्‌ ।।६०॥ 
-अन्नेसतुं'पुरतस्तिष्ठन्‌ प्रजपेरपाणिपीडने । 

: श्रीसूक्त'पूर्वानुबाकं तथापि द्विगुणं जपेत्‌ ॥६१। | 
यज्ञे तु" संभारयजू षि पत्न्यसुवाककम्‌ । 

पुरुषसूक्तः वेष्णव॑ ' च अचं इादशवारकम्‌ः ॥६२॥ 
प्रजपेंदेंब तस्मात्तु ` पादप्रक्षाळनं तदा | ` ` | 
पंश्चिमाभिमुखेनेव 'कतंव्यं नान्यथा मतम्‌ .॥६३॥ 
सुखंशब्द्मुवेन्वे नित्यं गप्ड्षमा चरेत्‌ । 

सवंतो मुखहस्ताभ्यां शुद्धाभ्यां' प्राङसुखोऽथवा ॥६४॥ | 
उदडमुखो यथेच्छं बा संशुद्धकरतस्तदा | 

तथा शुद्वाभिरद्भिर्वा'विपद्यपि न ' चाचरेत्‌ ॥६४॥ 
यदि राण्डूषकाले तु मुखाच्छब्दः प्रजायते । 

` चामातं तज्जलं तस्य श्वमूत्नसद्रश॑ भवेत्‌. ॥६६। | 
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पाने भक्षणेच शब्देकतेप्रायश्‍्चित्तवर्णनसू २८३६ 
तद्दोषपरिहाराय गायत्री त्रिशतं जपेत्‌। 
एवमाचमने प्रोक्त, जढपाने च भोजने ॥६ण। 
भक्षणे चापि भक्ष्याणां खाद्यानामपि खादने | 
भोज्यानां भोजने चापि तथा वे लेह्यचोष्ययो: -॥६८॥ 
अशब्दं सर्वतः कुवेन्‌ तत्तत्कर्म समाचरेत्‌ । 
यदि शब्दं तथा कुर्वन्‌ सद्यो, निरयमृच्छति । ।६६॥ 
तद्दोषपरिहाराय पूर्वचित्त समाचरेत्‌ । 
विशेषतस्तक्रदधिपयोदधिघृतादिष॒ ॥१००॥ 
यदि शब्दः समुत्पन्नः पाने वा भक्षणे यदि । | 
महाननथों भवेत्सद्यः तद्द्रव्यं मद्यमेव हि ॥१०१॥ “ 
भवेदेव न सन्देहस्तस्य चित्तं ततस्त्विदम्‌ । 
पक्षं तु यावकाह्वारो निराहारो दिनत्रयम्‌ ॥१०२॥ 
अष्टानां वा चतुण्णी वा ब्राह्मणानां च भोजनम्‌ । 
कुर्यादेव न संदेहो5थवा गायत्रमाचरेत्‌ ॥१०३॥ 
त्रिसहस्रजपं मासं संहितात्रयमेव चा] . कक प्र | 
' चित्तं तत्कथितं तस्मान्न तत्कु्यात्तथा द्विजः, ।१०४॥। | 
नित्यं मूत्रपुरीषादिकमखेषु प्रचोदितम्‌ । , . , . 
न्न यत्र ह्याचमनं द्वय (तत्र) तत्र परो विधि;॥१०५॥ 
अयमेव समाख्यातः प्रथमाचंमने खलु। - 
सन्त्रो मानसिक: कार्यः कदाचिन्न तु.वाच(चि)कः ॥१०६॥ 
द्वितीयाचमने सम्यङ्सन्त्रोच्चारस्तु वाचिकःः|`, [ति 
ु न.मानसः कदा काय; प्रथमे तु तथा ग 
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तद्दोषाय भवेदेव तथा तन्न समाचरेत्‌ । 
तद्दोषपरिद्दाराय तान्मन्त्राँस्तु ततः परम्‌ ।१०८॥ 
पुण्डरीकाक्षदशकं जपपूवशताष्टकम्‌ । 

प्रजपेदन्यथा दोषः स तु शान्तो सवेन्न तु ॥१०६॥ 
कदाचित्तु जलाभावे दक्षिणं श्रवणं स्व॒शेत्‌। 
त्रिवारं तत्र पूवं वै तुष्णीमेब ततः परम्‌ ॥११०॥ 
ऑंकारस्तु समुच्चायो नचेत्कृष्णस्म्ृतिः परा । 
शिवस्मृतिर्वा परमा कतेव्या स्यात्सभक्तितः ॥१११॥ 
विभक्त्यैव प्रथमया वचनं तत्स्पृतिभवेत्‌ । 
प्रायश्चित्तेषु सर्वत्र नामस्मृतिविधानके ॥११श॥ 
उक्तिरेव समाख्याता न तु मानसईरितः । 
मन्त्राणामध्येवमेव सर्वत्र विहितो हि वे ॥११३॥ 
सबेदाचमनं तद्वि नामकं यत्प्रशस्यते । 
मान्त्रिक तु सदा कतु शाक्यते स तु तत्किमु ॥११७॥ 
चेत्तत्तु च प्रवक्ष्यामि यदि शुद्धस्तवापरम्‌। 
'कतु हि मन्त्राचमनं शक्यते नान्यथा ततः ॥११५॥ 
तस्मात्सर्वेषु कालेषु सर्वदेशेष चाखिलैः । 


सुळमाचमनं बिद्धि नामाचसनमेव वै ॥११६॥ | 


कतेव्यत्वेन सोलभ्याद्ङ्गीकृतमिदं परम्‌। 


माषमग्नजङस्यैव पानं तत्र परं मतम्‌ ॥११अ५। ' 


्यूनाधिकाभ्यां तच्चत्तु महत्पाप॑ समश्नुते । 
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त्रिपदा नामगायत्री जलप्रक्षेपणं . बुधेः । 

विहितत्वेन कथितं तेन तच्छाम्यतेडखिल्म ॥११६॥ 
प्रायश्चित्तोक्तमन्त्राणां सर्वेषां सर्वदा परम्‌। 

कि कार्यमपरिज्ञाने इदं विष्णुश्च व्याहृतिः ॥१२०॥ 
कतंठग्रत्वेन विहिते गायत्री च तथा तदा। 
नेतेभ्यस्तारकाः सन्ति तस्मात्तान्प्रवदेद्‌ बुधः ॥१२१॥ 
नेत्र त्यां निषुनिक्षेपे कुर्यान्मूत्रपुरीषके । 

जळपात्रेण मृत्पात्रं झुचौ निक्षिप्य दूरतः ॥१२२॥ 
` खद्गह्विं तथारात्रौ एवं वे दक्षिणासुखः। 

यद्ये तद्व्यरत्रमात्कुर्यात्सूयश्चेति मद्दामनुम्‌ ॥१२३॥ 
कृत्या शौचं विधानेन ततस्तु प्रजपेत्तदा। 
अभ्निश्चेति च मन्त्रं च अबद्ध मनुरेव च ॥१२४॥ 
चतुर्विशति वाचं वै शतसष्टोत्तरं शतम्‌। 
गायत्रीमपि तापेन ततश्गुद्धो भवेदसौ ॥१२४॥ 
मेहने चेकवारं स्याद्गुदे पश्च तथेव हि। 
पाद्योः करयोश्चापि प्रथक्त्वेन समाचरेत्‌ ॥१२६॥ 
एव दि सृत्तिकाशोचं ग्रृहस्थानां विधीयते । 

. त्रिगुणं स्याइनस्थानां यतीनां स्याचतुर्गणम्‌॥ १२ 
वणीं गृही वनस्थो वा न कुर्यान्सत्तिकाक्रिया: । 
पयस्तुर्योशपर्याप्त तस्य चित्तमिदं स्मृतम्‌ ॥१२८॥ 
मृत्तिकेहनमन्त्रादि कृत्वा तत्परमां गतिम्‌ 
पर्यन्त हिः त्रिवारं स्याजपं कृत्वा झुचिः स्वयम्‌ ॥१२६॥ 
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एककाळस्य चित्तं स्यादेवं तत्कालसंख्यया | 
सम्यक्समीक्ष्य तत्कुयाँद्न्यथा भ्रष्ट एव हि ॥१३०॥ 
भवेदेब न संदेहस्तदृध्व चेत्तथाविधेः । 
पुनस्संस्कारतःशुद्रो भविष्यति न चान्यथा ॥१३१॥ 
यदि प्रक्षाळनं त्यक्त्वा मेहनस्य शुद्स्य वा | 

` चरेद्वि्रो ब्रात्यएव न संभाष्योऽखिलैरपि ॥१३२॥ 
मोहना ( त्‌ ) क्षाळनान्मासं मात्रादयदिविपर्ययात्‌ । 
भ्रष्टो भवेत्ततो भूयः पुनस्संस्कारतश्छुचिः ॥१३३॥ 
_ यथाथंकथनान्नित्यं चित्ते कर्ता भवेन्न तु। 
बदविपूवगुदप्रक्षाळनशून्योऽभक्षणे ॥१३४॥ . 
जते. तु सद्यः पतितस्तद्यथाथोक्तितः परम्‌ | 
आषण्मासाचित्तकमंकतु शक्यं ततः परम्‌ ॥१३८॥ 
तिवो नात्र सन्देहश्चि्तं तस्य च चोदितम्‌ । 

* पुनगंभंबिधानेन. पुनः संस्कारतस्तराम्‌ ॥१३६॥ 

` शद्विः प्रकथिता सद्रिस्तपतस्येव नं चान्यथा । 

~ इत्वा तु. ताइशं कमं न कृतं .चेति वक्ष्यति ॥१३७॥ 
हिय र सततं न योग्यो यस्य कस्यचित्‌ । 
चरणौ च कर सम्यक्‌ प्रक्षाइय च ततः. परम्‌ ॥१३८॥ 

| 2 नाचामेद्यदि तूष्णीकं भवेन्नात्रसंशयः । E म 

८: मेत तौ पापस्य विशुद्धयें ॥१३8॥ 

“. अणहतयामवाप्नोति शा दवणे | ससत 

` * * ममापि तत्पांपत्रिनिवृत्तये., ॥१४०॥ 
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पाहि त्रयोदशाख्यमनुवाकं शतं जपेत्‌। 
लौकिकोक्तरिदं विष्णु' प्रजपेहशवारकम्‌ ॥१४१॥ 
कदाचिन्मोहतो विग्रः अकृत्वा दन्तघावनम्‌ | 

: स्नायात्कृत्वा दन्तशुद्धि पुनः स्नायाद्यथाब्रिधि ॥१४२॥ 
तृणपर्णेस्सदाकुर्यादमामेकादशीं विना। 

तयोरपि च कुर्वीत जम्बूप्डक्षाम्लपर्णकेः ॥१४३॥ 
अष्टकासु मृताहेषु अमामनुयुगादिषु । 

महाल्येषु पुण्येषु संक्रान्तिष्वयनद्वये ॥१४४॥ 
व्यतीपाते गजच्छाया ग्रहणादिषु सूतके । 
पुनरन्यासु तिथिषु स्वजन्मत्रितये तथा ॥१४५॥। 
दन्तघावनतः पापं महदाप्नोति केवलम्‌। 
तद्दोषपरिहाराय - अग्न्मेन्वानुवाककम्‌ ॥१४६॥। 
स्नात्वा संकल्प्य. विधिना प्रजपेत्पश्चवारकम्‌ | 
पवित्रपाणिराचान्त उपविश्येब नान्यथा ॥१४७॥ 
तिष्ठन्धावन्प्रजल्पन्बा जपेद्यदि तिरर्थकम्‌। .. 

` भवेदेव न सन्देहस्तस्मात्तन्न समाचरेत्‌, ॥१४८॥. 
यदि संध्यां प्रकुर्वीत . चाक्गत्वा दन्तधावनं. 
व्यर्था भवेत्तु सा संध्या. तस्मात्तंदूभूय एव वे ॥१४६॥ 

`: दनतधावनतः पश्चांत्कुबीतेव यथाविधि | पेशात 

अपां हादशगण्ड्णेमुखशुद्धिभविष्यति नी१५०॥ ... 

तथैव पैतृके कुर्यात्तड्निन्नेषु 'तथा न. तु। . ४ 

नित्य स्नान. द्विजः : कुर्यात्मातरत्थ्ाय, घर्मेत;॥१५१॥ 
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देवर्षिपिततुप्त्यर्थ अन्यथा तेऽखिळाः परम्‌ । | 
शपन्त्येतं जीवनाशावशतः कोपिता हि ते॥ १५२ | 
सनातु प्रयान्तं विबुधाः पितरो झुनयोऽखिलाः । | 
दृष्ट्या पयोऽथिनः सन्त अनुधावन्ति प्रष्ठतः ।।१५३।। 
यदि तेषां तञ्जळं हि दत्वैव किळ मौढ्यतः । 
सर्वस्वाङ्गससुत्सृष्टमन्यत्र किल गच्छति ॥१४४॥ 

तूष्णीं तिष्ठन्ति वा मूढा भवेत्तच्छापभाजनम्‌ । 
तस्मात्नात्वा प्रयतनेन देवादीनां विधानतः ॥१४६४॥ 
देयमेव भवेन्नूनं स्स्वाज्ञविनिर्गतम्‌ । 

स्नानाङ्गतपणं चापि नित्यं कार्य विधानतः ॥१५६॥ 
अङ्कते त५णे तस्मिन्दृथेव प्रभवेत्तु तत्‌ । 

कुर्वीत तपंणं सवं स्नानेषु फिळ मार्जनम्‌ ।।१५७॥। 
संकल्पं तद्द्ययंचापि नचेत्नानं तु तद्भवेत्‌ । 
यद्यशक्तो भवेत्स्नातु' सलिलेषु विधानतः ।१५८॥ 

' नदीतटाककृपेषु स्नानमुष्णेन वा चरेत्‌। 

* कण्ठस्नानं कटिस्नानं पादस्नानं तु वा चरेत्‌ ॥१४६॥ 
तत्रापि यद्यशक्तश्चेत्सवमुष्णेन वा5$चरेत्‌ । । 
अथवा कापिलस्नान प्रोक्षणस्नानमेच वा ॥१६०॥ 
स्नातस्नानं बा कुर्वीत शुद्ववस्राणि वा घरेत्‌ (धारयेत)। 

` कायानुगुणतस्सव ` कार्यमेव न चान्यथा ॥१६१॥ 
मातस्सक्षपतः स्नान होमाथ तु विधोयते । 
मध्याह तु यथाशास्त्रं शनेस्सव समाचरेत्‌ ॥१ &२॥ 
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जलस्नानं सवंथा चेद्शक्तः कतु मेव वे । | 
कायानुगुणतो यद्ठा स्नानमेकं समाचरेत्‌ ॥१६३॥ | 
बहुपरोक्त षृ सर्वेषु दिञ्यस्नानं विशेषतः । 
दुळ॑मं सर्वमेतद्धि गङ्गारनानसमं हि तत्‌ ॥१६४॥ 

न संकल्पादि तत्र स्यात्तर्पणं प्राणसंयमः । 
तथैवाचमनं वापि वायव्येऽपि तथैव च ॥१६%। 
तत्तु प्रयल्लसाध्यं स्यात्सायं प्रातस्तथान्तरे। 
न वायव्यसमं स्नानं त्रिषु छोकेषु विद्यते ।।१६६॥ 
तदूगङ्गास्नानतुङितं पः्चपातकनारानम्‌ | 
उपपातकसंदोहनिर्मृढकरणक्षमम्‌॥१६७। 
ततस्सन्थ्यां प्रकुर्वीत शाक्तः स्नानम्रपूर्विकाम्‌। 
नक्षत्रसहितां पूर्वा' पश्चिमां सूर्यसंयुताम्‌ ॥१६८॥ 
असावादित्यमन्त्रेण ध्यान तक्क्रियतेसदा । 
त्राह्मणस्यैव संध्या स्यात्संघावह्वक्षपासुख्जात्‌ ॥१६६॥ 
सात्वध्येपूर्वकर्ता स्याद्गायत्र्याध्य त्रयं चरेत्‌। 
सम्यगुच्चार्य तां वर्णस्वरतः क्रसतस्तथा १७० . 
्राह्मण्यमूळं नेव स्यान्नान्यदस्ति जगलये । 
तत्मूळं तु ततस्साहि संध्यानां त्रितयेऽनिराम्‌ ॥१७१॥ 
जप्यात्यन्तेकनियमशतेयेन्त्रशताधिकात्‌ । 
` एतन्मन्त्रजपेनैव ब्राह्मणानां महात्मनाम्‌ ॥१७२॥ 
सर्वडोकैकवन्य॒त्व॑ सर्वाचायत्वमेवच । 
बश्याकर्षणविद्ठेषस्तस्मनोच्चाटनादिकम्‌।१७२। 
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निम्रहानुप्रहो सर्वमहिंमासवंपूज्यता | 
एतन्मूलानि सर्वाणि तस्मादेतं मनु परम्‌ ॥१७४॥ - 
-यथाशाख्जमधीत्येव स्वरवर्णक्रमान्वितम्‌ । 
सम्यगेव जपेदिद्वान्‌ त्रिसंध्यासु यथोक्तितः ।।१७४।। 
अस्यास्तु ब्रह्मविद्यायाः स्वरवर्णादिशून्यतः | । 
संध्यात्रयीकरणतो ब्राह्मण्यं दूषितंतराम्‌ ।॥ १७६ 2 
दोषयुक्त च भवति वर्णोच्चारणतः परम्‌ | 
सवंस्वरादिशून्ये न व्यत्यासः स्वरतस्तथा ।।१७७। 
' तद्‌न्राह्मण्यं ताहगेव भवेदेव न संशयः । 
एतन्मत्रं समीचीनं प्रोक्त कर्मणि वेकृते ।।१७८।। 
अर्थाः सर्वेऽपि शुष्यन्ति तदूननाहमण्यं च पुष्कलम्‌ |. 
अतिञ॒द्व' महच्ङ्गीमत्‌ प्रभवेदवीर्थवत्तरम्‌ ॥१७६॥। ) 
'चतुवि शातिबर्णाना मुक्तिमात्रेण केवलम्‌ | 
. आमाससमात्रज्राझण्यं तत्र तिष्ठति केवलम्‌ ॥१८०॥ 
तस्मास्सम्यकस्वरयुतं तन्मन्त्रं वेद्चोदितम्‌।. , 
विग्रत्वसिद्धयेध्वीत्य संध्याकर्मणि सिद्धये ॥१८९॥ 
नह्म्यानाघ्यमात्रो यः पुरापद्मभुचाखिळाः। 
दतो विशदत्वेन ब्राहमणानां प्रदर्शिता: ॥१८२॥ , 
पाद वेदान्विधानेन सम्यस्गुरुमुखात्परम्‌ । 
अशतय तद॒न्तस्थां गायत्री शिरसा सह ॥ १८३॥ 
णा सगु महाद्यचिः |, 
र नात्या स्वरेलततदरणेकरतिशोभने: ..॥१८४॥ 
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प्रजपेद्‌ ब्राह्मणो घीमांस्तदर्थस्यानुचिन्तेया । 

योनः प्रचोदयान्नित्यं घियः कर्मसु सत्सु वे ॥१८४॥ 
वरेण्यं सवितुश्चापि देवस्य परमात्मनः | 
गायञ्याख्यं च तद्भर्गस्तेजो धीमहि चिन्तया ॥१८६॥ 
इत्येवं प्रजपेद्धक्तया ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः | 

एव तं तदुर्थानुस्मरणपूवकं प्रजपेत्सदा ॥१८७॥ 
जपं करोति यस्सोऽयं स उ ब्रह्मविदांवरः । 


जीबन्सुक्तोऽपि सोऽयं स्याद्‌ दुर्घटोऽयं महात्मनाम्‌ ॥१८८। ` 


योगिनामपि दिव्यानां तद्थस्य महाजप: । 
` तल्लाभो यस्यकस्य स्यात्स सर्वेषां भवेत्किळ ॥१८६॥ 
तथवार्थानुसंघानं यस्य स्यात्स तु चोदितम्‌ | 

सत्यं ज्ञानमनन्तं वे सच्चिदानन्दङक्षणम्‌ ॥१६०॥ 
परं ब्रह्म पर॑ धाम परं ध्येयं परात्परम्‌ । `` 
जराद्थेतुः श्रुतिप्रोक्त जगज्जन्मादिकारणम्‌ ॥१६१॥ 
न सन्देहदोऽत्र कथितः संदेही पापभाग्भवेत्‌। 
ताृगर्थानुसंघानं कर्ता यस्तस्यः केवलम्‌ ॥१६२।। 
अपेक्ष्यं नास्ति किमपि « छोकेऽस्मिन्सचराचरे |. 

स एव कृतकृत्यो वे स एव ब्रह्मवित्तमः ॥१६३॥ 

परं त्वत्न प्रवक्ष्यामि केवलं चस्तुतो यथा।' ` ` 
बहवो ब्राह्मणा भूसौ सन्त्रमात्रं सलक्षणम्‌ ॥१६७॥ 
संमुच्चरन्तः परमं अच्या - संध्यामुपासते। 
' तावसैवात्रजगती चोदयास्तसयौ स्मृतो ॥१६४॥ 
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एताबती च' तदूबृष्टिभावाभावों शिवाशिवौ । 

सुखे खेजन्ममृती जगत्कायंप्रवतेते ॥१६६॥ 

जगसत्कृत्यं जगत्कर्ता चकमे विप्रसंध्यया । 

थेनके नचिदन्येन गुद्यमेतन्मयो दितम्‌ ॥।१६७॥ 
सर्वेषामपि लोकानां सर्वेषां नाकिनामपि । 

ब्रह्म विष्णुमहेशानां मखानां बहुना किमु ॥१६८॥ 
सर्वङृत्यं संध्ययेव सम्यगेव सुसाधितम्‌ । 

ब्राह्मणाना प्रसादेन नचेत्किमपि नास्ति वे ॥१६६॥ 
संध्याभावे सर्वळोकविनाशः सद्य एवं बे। 
भवेदेव न सन्देहो ज्राह्मणास्ताहशा हि वे ॥२००॥ 
सर्वत्रापि च वतंन्ते कळो चेतत्तु केवलम्‌ । 
तिष्ठेतिरोददितसेन देवाज्ञाताहशा परो ॥२०१॥ 
ब्राह्मणाः सर्वेजगतां निदानं परमं परम्‌ । - 
तद्विना. चेन्नकिमपि तेनेवेतस्प्रवतंते ।।२८२।। 
तत्कारणं हि गायत्री वेदमाता जगन्मयी । 
तयैतत्सरञ्यते सव तयेतत्पाल्यते परम्‌ ॥२०१॥ 
संहोयते (१ । तयेवेति सेधा क्रिल जगत्प्रसूः । 
स्रीलिङ्ग न श्रृतौ नित्यं ळीळया व्यवह्वी(१)यते ।२०४॥ 
छिङ्गानां बचनानां च हृदयं तत्र ब्रह्मणि | - ` 
सवेलिङ्ग; सवेराब्दैवैचनेरखिढैरपि - ।२०५॥ 
प्रतिपाद्य. ` परं ` ब्रह्म नान्यत्किमपि.. विद्यते । 
स्रीछिङ्ग व्यवद्वारोड्यं यथा भवंति तत्तथाः दक्षा FR 
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देवता हृदयं प्रोक्त' पुढिङ्गो देवईरितः। १. . 
नपुंसके ब्रह्मविद्या तदेतदखिलंस्मृतम्‌ ॥२०७] , . 
गायत्रयास्तु छन्दो वे गायत्र्येव न चेतरत्‌। 
विश्वामित्र म्रृषिः प्रोक्तो देवता सविता, स्म्रता ॥२०८॥ 
मुखमप्निः समाख्यातश्शिखा ब्रह्म प्रकीर्तिता। . 
नारायणस्तु हृदयं शिखारुद्रः समीरितः ॥२०६॥॥ [ | 
महामन्त्रस्य तस्यान्यवर्णग्रहणमात्रतः । | 
ब्राह्मण्यं सुरू प्रतः प्रोक्त प्रथमं तु. ततः पुनः ॥२१०॥ 
स्वरवर्णसमीचीनससुच्चारणतत्परम्‌ । 

पौष्कल्यं तस्य संप्रोक्त' राहित्यात्सुस्वरस्थ तु ॥२११॥ 
तदूदुर्त्राह्मण्यमेवस्याल्लुप्रवणेर्सुमध्यमे । 

अन्राह्मण्यं प्रकथितं तयोर््राहमण्ययोस्ततः ॥२१२॥ . 
परिहाराय यत्नेन कालेन महता. शानेः। 
वेदाभ्यासमुखेनेव गायत्रीं शुरुवाक्यतः ॥२१३॥ . 
समोचीनां तु ऋलेमां प्रजपे न्नित्यमञ्जसो । 

संशोधन तु गायत्र्या वेदाभ्यासः परो .भवेत्‌ ॥२१४॥ / 
वेदाभ्यासेन वाग्दोषाः दुष्टवर्णस्वरादिकाः.। | 
शनैशशने विनश्यन्ति बञ्जबाचो भवत्ति च.॥२१५।| 
एतदर्थं पुरां ब्रह्मा. .तन्माध्याहिककमणि |... .: हि? 
हंसमन्त्रेणाध्यमेक .. गायत्र्याकल्पयत्प्रमुः. .॥२९६॥ 
तस्मिन्मन्त्रे .समीचीनस्वाधीने .सति. तेत्परम्‌.) « 
सम्प्रखक्त, दि शातते, मन्ना सर्वत्र करेमि, ॥ ३१७ 
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कण्वस्सृतिः 


तस्मादर्ध्ययनं नित्यं गायच्याः किळ केवल्म्‌ । 
ससीचीनोच्चारणेकहेतवे तस्य . नान्यथा ॥२१८॥ 
तस्मादेवंविधिःख्यातो गायत्रीम्रहणात्परम्‌ | 
वेदैकाध्ययनं नित्य तत्संस्कारेकहेतवे ॥२९६॥ 
खं सति तु यो मूढो गायत्रीअहणात्परम्‌ । 
अनधीत्यैच तं वेद्मसंशोध्येव. तामपि ॥२२०। 
गायत्रीं वर्णसंयुक्तामुचरेद दवजनात्‌। 
भ्रममन्यत्रकुरुते शाखजाले वृथाश्रमी ॥२२१॥ 
वेदारतस्तुयोळोके सोऽस्वाधीनेकवाग्भवेत्‌ । 

देवी स्वाधीनवाकम्रोक्तस्तेन मन्त्रादिक सदा ।॥२२२॥ 
सम्यगुच्चारणाच्चेव प्रभवेत्किळसन्ततम्‌.। 

सर्वदक्षस्तु वेदीस्यात्सव॑सिद्विश्च तेन सः ॥२२३॥ 
प्रभवेदपि ते नेव इदं नित्यं समभ्यसेत्‌ 
वेदान्वेदौ नचेद्वेदं शाखामात्रं. तु. केवढम्‌ ॥२२४॥ 
अध्येतव्यं प्रयत्नेन .नचेदत्राह्मणः स्मरतः । , 


 दुन्राह्णो वा नो चेत्तु ब्राह्मणत्र्‌ ने . संशय; ॥२२५॥ 


अथवा ब्रह्मबन्धुःस्यात्तएते. ब्रह्मयोनिज्ञाः। : . 


स्वकृत्यतस्तुचत्वारस्तेषां. लक्षणमुच्यते . ।।२२६। ` 


सम्यङ्सन्त्रेने संस्कृतः । 


त्रह्वावीयसमुद्पन्न | 
-अश्रोत्रियकता तेन कर्माभासेकसंस्कृतः ॥२२७॥ 


अन्नाह्मणइतिप्रोक्तो . मन्त्राभासजपादिक; 
गर्भाधानादिसंस्कारचोळोएनयनेयु तः. ॥२२८॥ 
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सम्यग्गायत्रीजपफलवर्णनम्‌ २८८१ 
वेदशून्येन तत्पित्रा सुधी्भैक्त्याप्रपूजिते: । 
सद्सत्कृतसंस्कारोदुर्न्ाह्मणइति स्मृतः - ॥२२६॥ 
मन्त्रशून्यक्कतेः सर्वे: संस्कारैनाममात्रकैः | े 
तसंब ्तिष्ठायै विश्रस्योङ्कारपूरवतः ॥२३० , | 
सस्कृत: स्यादुन्राह्मणत्नस्तूष्णी `` नामधरस्तुसः । | 
गृहीतमात्रै गायत्रीवर्णेकस्वरशून्यतः ॥२३१॥ 
अकालकृतसंध्याख्यकृत्य॑ पण्डितमान्यपि । 
किवेदेनेति यत्किचिद्य(तो)वानिखिलोऽपिवा ॥२३२॥ | 
यत्किचिन्निखिळानांस्याद्यावत्कस्यापि नास्ति हि। है| 
इत्येवं प्रळपन्दुष्टो दुष्टाभिरतियुक्तिमिः ॥२३३॥ | 
दूषयन्श्रो त्रियान्विप्राव्छास्रमात्रकृतश्रम: | 
त्रह्वाबन्धुरितिख्यातो ज्रह्मविद्धिस्ततस्सदा ॥२३४॥ 
यस्माद्व दाष्ययनतो गायज्नीं. वेद्मातरम्‌। 
उपनीतेः पर यत्लात्परे्ांदशबत्सरेः ॥२३%॥ 
कृत्वा शुभां समीचीनां शास्रस्वरसमन्विताम्‌। 
संध्यात्रये च प्रजपेत्ताहशेनजपेन वै ॥२३६॥ - 
गायत्री सिद्धिदा यन्ाच्छनेमेवति नान्यथा । 
शुद्धस्वरयुता देवी हंसमन्त्रसमन्विता ॥२३७॥ 
सम्यग्जप्त्वा(पा) ब्रह्मविद्या सायुज्यफलदायिनी । 
सम्यरुच्चारणं पूर्वसृूषिदेवादिचिन्तनम्‌ ॥२३८॥ 
पश्चान्न्यासस्तदथस्यानुसंधान॑ ततः पुनः | 
उत्तरोत्तरतो मुख्यः सवेसर्थानुचिन्तनम ॥२३६॥ 

१८१ | 


CC-0: Mumukshu Bhawen, Varanggi Collection. Digitized by eGangotri.. ' | 


२८८२ 


_CC-0. Mumukshu Bhawan. Varagasi Collection. Digitized by eGarigotri  . २. 


कण्वस्सृतिः 

सिध्यत्येव न सन्देहश्चिन्तन तञ्च वे क्रमात. । 
अनेकजन्मकृतिनो भविष्यन्ति न चान्यथा ॥२४०॥ 
असावादित्यो ब्रह्म ति घ्यानरूपकृतेन्तराम्‌ । 
संध्याये समनुष्ठानयोग्यतायै प्रचोदिताः ।२४१ 
आपोहिष्ठात्रयों मन्त्राः यं जुष्टेन नव स्टता: । 
प्रोक्षणे विनियुक्ताः स्युदेधिक्राव्णां खच संगताः ।।२४२।। 
हिरण्यादिचतल्श्च द्विपदा च शिवा तथा। 
स्नानमाचमनं चापि. प्राणायामस्ततः पुनः ॥२४३। 
सङ्कपो निखिल चेतत्‌ संघ्यानुष्ठानहेतवे । 
तत्पूजारूपमेव स्यादष्येदानं समन्त्रकम्‌ ।।२४४ 
रक्षोनिरसनादन्यद्चंनं ,तस्य कि स्तम्‌ । 
तेनाईयित्वा तां ध्यायेद्त्रह्मत्वेनाथ तत्स्वयम्‌ ।।२४५॥ 
अस्मीति चेवं संध्या हि संध्ययोस्तांठु समाचरेत्‌ । 
उभयोःकाळयोर्मध्ये द्विवारं. ब्राह्मणः सदा ॥२४६। 
मध्यसंध्या च कर्तव्या मध्याह्ने तद्वदेव हि। 
न्रिवारमन्बह प्रोक्त, संघ्याकमे द्विजन्मनः ॥२४ज॥। 
यावज्जीवं भावना सा शक्तिःकतु न चेदपि । 
अध्यंदानात्परं॑ सम्यगसावादियमन्त्रकम्‌ ॥२४८॥ 
वदेद्वाचा केवळं वा तावन्मात्रेण केवछम्‌। | 
ब्राह्मण्य सुस्थिरं तिष्ठे त्ततः. कुर्यात्प्रदक्षिणम्‌ ॥२४६॥ 
ब्राह्मण्य॑ गोपनीयं हि सर्वदेशेषु , सबंदा। 
मन्त्रोक्तिमात्रतो नित्य तवर्थेस्यानुचित्तनम्‌ ॥२०॥ 


वन्य 


'सन्ध्यागायत्री वेदाध्ययनस्याफललक्षणम्‌ २८८३ 


योगिनामप्यशक्यं स्यात्तत्कर्ता . यञ्च कञ्चन । 
स. मंद्वात्मा मद्दाभागो ब्रह्मनिष्ठो महामना: ॥२४१॥ 
जीवन्मुक्तश्व॒ ब्रह्मेव नात्रकार्या विचारणा। 
संध्यामूलमिद॑ ब्राह्मः स्नानमूळं तथेव च ॥२५२॥ 
शौचमूळं मन्त्रमूलं जपमूळं क्रियापरम्‌। 
वेदशांख्रोक्तमूलं च सव गायत्रिक स्मतं ॥२६श॥ 
ध्यानप्रदक्षिणापश्चादो मित्येकाक्षरादिकम्‌ । 
सम्यगुच्चायं संयम्य नासिकाम्रहपूर्वकम्‌ ॥२५४॥ 
दृशप्रणबगायत्रीं रेचकः पूरकेस्तराम्‌ । 
कु भकैस्तद्विधानेन प्राणायामं जपंश्चरेत्‌ ॥२५४॥ 
कृत्वा त्रिवारं तप्पश्चात्कृत्वा संकल्पमप्यसौ । 
सददस्रवारं मुख्य हि शतवारं हि मध्यमम्‌ ॥२५६॥ 
अधमं दशवारं स्यात्करिष्येवमिति स्म वे। 
जपं कुर्याद्विधानेन सन्त्र तत्तत्खरान्वितम्‌ ॥२४ज। 
तत्तद्ठोदी जपेद्भक्त्या तट्टे दस्वरभिन्नतः। 
वेद्भ्रष्टो भवेत्सद्यस्तद्दोषशमनाय वे ॥२%८॥ 

तं सनुम्‌। . 
त्रिमुहूत जपेद्भक्त्या तददोषात्तु प्रमुच्यते ॥२५६९॥ 
तज्ज्ञानमात्रे विकळो न्रह्मबंध्वादिनामकः | 
परितप्तस्सदा विद्वान्‌ नित्यं परिचरन्मिया ॥२६०॥ 
उर्पकुर्वन्परकुवेन्त्रदक्षिणनसर्क्रिया | 
दंष्मात्रादूनक्षनिष्ठानशो त्रियान्वेदपारणा(गा)न्‌ ॥२६१॥ 
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ऋण्वस्मृतिः 


समुद्दिश्य प्रयत्नेन तत्पादसलिलं तदा। 

पिबन्घरंश्र शिरसा पक्ष पक्षे यतश्छुचिः ।।२६।। 
त्रझकूचेवि FR ततपिवन्दो ७ 

धानेन तत्तपिवन्होमपूवंकम्‌ । 


समीचीनमहासंध्यारहदितस्य दुरात्मनः । 

नामानि तारकाणि स्युः प्रजप्मानि जगत्पतेः ।।२६४।। 
वेदाक्षरेकशून्यस्य पुराणान्तगताः पराः। 

श्छोका: केचन संप्रोक्ताः स्नानसंध्यादिकर्मलु ॥२६५॥ 
न वेदिकः पुराणोक्त मन्त्रैः कुर्यात्कथंचन | 
किचित्कमांपि तस्मात्ते दिकेरेव वाचरेत ॥२६६॥ 
सहस्रपरमां देवीं शतमध्यां दशापराम्‌ । 

संध्यां नोपासते ये तु कथं ते ब्राह्मणाः स्मृताः । ]२६७॥ 
कलो तु केवळं तिष्ठे द्गायत्रीवर्णमात्रतः । 
तदेकदेशतश्चापि क्रियानुकरणाद्पि ॥२६८॥ 
्राहमण्यं तच्च पूज्यं स्यान्न विचार्यं प्रयत्नतः । 

न निषेध्यं विशेषेण गोपनीयतमं भवेत्‌ ॥२६६॥ 
संध्ययोः स्नानतो सौज्याः बांह्योकक्रियया परम्‌। 
सोद्नीयं हि विप्रत्वं न विचार्यतमं अवेत्‌ ॥२७०॥ 
सूरस्यापि च विप्रत्वसस्तीत्येवेति ˆ केचन । 
प्रोचुमहर्षयो मोज्यां गायत्रीजरूपानतः ॥२७१॥ 
जले संढिख्य गायत्रा मन्त्रै: कत्वाखिला: क्रिया: । 


आह ` विघातेन * भूकविप्रस्वसिद्धये ॥२७२॥ 
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मूकस्यविप्रत्वाधिकारिस्वेविचारवर्णनम्‌॒ २८८ 


तज्जातानां पर्‌ तत्तु विप्रत्वं दुर्लभ तराम्‌। 
प्रह्मचित्तेकसंभूत्या पञ्चूर्वात्परंतराम्‌ ।३७३॥। 
तावक्क्रियाभिः -सम्यऽवे कृताभिस्तत्कुखेऽपि वे । 
विप्रत्वं प्रभवेद्‌ भूयश्वास्खलद्विप्रकृत्यतः ॥२७४॥ 

` यदि मध्ये तत्कुलीनाः प्रास्खळन्चै स्वकृत्यतः | 

नष्टा एव भवेयुवे तावत्तत्र समुद्भवाः ॥२७५॥ 
वेद्‌शाख्रपराश्चापि सकत्क्रियाभिश्च संस्कृताः । . 
सत्कर्मिणोऽपि नितरां नान्ययोग्याइतित्रुतिः ॥२७७॥ 
ते परेषां हव्यकव्ययोग्याइत्येब तत्परम्‌ । 

ब्रह्मविद्धिः प्रकथिताः परिनिष्ठः कुलोड्भवः ॥२७७ 
विप्रत्वप्रकृति याति नचेन्मूकस्तु केवलम्‌ । 

को वानुमेयः सङ्भिवें सद्सत्तद्ठिलक्षणः ॥२७८) 
गायत्रीव्र्णरहिते क्रियामात्रेकभूषिते । 

कथं तिष्ठति विप्रत्वं मूके किं बहुना पुनः ॥२७६॥ 
विग्रसंध्याकारकोऽपि स्वक्रियायै महत्तराम्‌ । 

एनो महदवाप्नोति गवां (संध्या?) तद्रोधनेन च ॥२८०॥ 
विप्रसंध्यारोधनस्य बाळस्तस्य विरोधिनः | 
तत्पानसमयेऽतीव भक्तमत्त' समुद्यतम्‌ ॥२८१॥ 
विन्नकतुः श्राद्धकाळ(ले)विश्रकतु दु रात्मनः । 
रतिकल्याणमौज्यादिपरतत्कालहारिणः ॥२८२॥ 
एकःस्याच्चेब संकल्पो .यहेवादेवजालकम्‌। | 
कूष्माण्डं कथितं दिव्यं ' शतवारञ्जपात्तु वे ॥२८३॥ 
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२८८६ ` कण्वस्सृति 
सर्वेषु श्रुतिरुत्कृष्टा रुद्रं कादशिनी श्रतौ। 


पञ्चाङ्गरद्रन्यासेन सर्वकलमषनाशनी ॥२८४॥ 
विप्रसंध्याविघातस्य कर्ता सद्यः स्वयं तदा। 
तस्य संध्यां यतःकुर्यादन्यथा किल्बिषी भवेत्‌ ॥२८१॥ 
` न संम्याविन्नकरणाद्न्यत्पापं तु विद्यते । 
ब्राह्मणस्य क्षत्रियादेरपि शाद्रस्य वा पुनः ॥२८६॥ 
संष्यापरं तु होमः स्यात्सा च सं्याजपोऽपि वा | 
मित्रस्यचर्षणीमन्त्रादुपस्थानादिकं परम्‌ ॥२८७ 
आहिताग्नेः पूर्वमेव चोद्यादंशुमाळिनः । 
निखिल : तद्विजानोयाद्ग्नेरुद्ध्रणं तथा ॥२८८॥ 
आहिताग्नेरमिहोत्रं सवेश्रुतिसमी रितम्‌.। 
निखिलेभ्यश्व कमभ्यः सततं ह्यतिरिच्यते ॥२८६॥ 
तत्कर्मणः सर्वकमंजाळं . यत्तदशेषकम्‌ |. 
पर्‌ तद्योग्यतामात्रं संपात(द)कमिति स्मृतम्‌ ॥२६० | 
तस्मात्तदुदयात्पूवे स्मात निवेत्ये चाखिलम्‌। 
ततः संकल्पनियतस्त्वभिहोत्रस्य `. कर्मणः ॥२६१॥ 
` होष्यामीत्येव संकल्प्य सायम्प्रातः समाचरेत्‌ । 
संकलपानन्तरं तस्य तदुद्धरणमुच्यते ॥२६२॥ 
अकृत्वेव (तु) संकल्पं. न तदुद्धरणं चरेत्‌। 
कृते तस्मिश्चसंकल्पे तन्मध्ये स्मातेकम तत्‌ ॥२६३॥, 
न किचिदपि ङुंबीत महाबैदिककमेणि । 
, कर्मणोऽन्यस्य संकल्ेऽन्यक्ान्तरसुच्यते, ॥२६४॥ 
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वैदिककृत्यस्यसवेतःप्राधान्यवर्णनम्‌ २८८७ 
प्रबळं वैदिक कर्म सर्वेष्वपि च कमेसु। 
वत्कृत्वैवपुरापश्चाप्पित्रोः कुर्याच्छवक्रियाम्‌ ॥२९९॥ 
शवे निपतिते गेहे. पित्रोरपि पुनः किसु । 
स्नात्वाद्र वाससा सस्त्रं अम्निहोत्र यथा पुरा ॥२६६॥ 
निवेस्य तत्परं सवं ङुर्यादिति परा श्रुतिः। 
तद्वौदिकस्य कृत्यस्य संकल्पेऽस्मिन्क्ृते यदि ॥२६७॥ 
यस्य कस्यचिदेकस्य तदन्तःपातिनामपि । 
मध्ये वा ऋत्विजां नूनमाशोचं सूतकन्तु वा ॥२६८॥ 
नास्त्येवेति ततः प्राह तस्मादत्र तु ऋृस्विजः। 
स्नात्वा कर्माणि कुर्वीरन्‌. कर्मकाले तु तत्पुनः ॥२६६॥ 
वैतानिकस्थळं क्त्वा दूरे तिष्ठति नात्र तत्‌ । 
यावत्कर्म ततो भूयो बहिरन्वेति तं पुनः ॥३००॥ ` 
एवं चेहस्विजामन्यद्गोत्रिणामपि केवळम्‌। 
लम्नानां तत्र विप्राणां कीदृशं कम तद्भवेत्‌ ।।३०१॥ 
तत्तादृशं कमं तस्मादुपमारद्दितं परम | 
तत्परस्य ब्राह्मणस्य चेदिकस्य महात्मनः ॥३०२॥ 
तद्धर्माः एथरगेव स्युः पिठ्दीक्षादयोऽखिळाः । 
गर्भदीक्षाद्यः सर्वे. तस्यास्य च प्रथक्‌ पथक्‌ ॥३०३॥ 
दिङमात्रमपि चोच्यन्ते वेदिकस्यान्वहं तराम्‌। 
'उदृयास्तमयातपूर्वं सूयोपस्थानमीरितम्‌ ॥३०४॥ 

. . अतिपक्षेष्टितस्तह॒ल्क्ुरकम हि पर्वणि । 
अतः सपित्रोशब्दं सा (दीक्षाकेशस्थितिः सदा) 
केशधारणरूपिणी ॥३०५॥ 
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२८८८ . ` कण्वस्सृतिः 


कन्याकुम्भकुळीरेषु पल्नीगभे सुसन्ततम्‌ । 
प्रत्यच्दमासपक्षेपु चानुमल्ुयुगादिषु ॥३०६॥ 
प्रोच्यते वेदवाक्येन तस्मात्तु क्षूरकम तत्‌। 
आहिताग्नेः पर्वणि हि कथितं तु विशिष्यते ।।३०७। 
इष्ट्यभावेऽपि तत्कर्म मात्रादपि च केवलम्‌ । 
यत्किचित्कमणादिष्टिकमॅकदेशतः ॥३०८॥ 
कर्मणादिष्टिसिद्विश्च भवत्येवेति तत्कृतम्‌ ॥३०६॥' 
यावतः कर्मणः कर्तुमशक्तावपि तस्य वै। 
अङ्गमात्रास्यात्तु कृतो समीचीनं भवेत्किळ ॥३१०। 
सोऽयं तस्मादाहिताग्नेने कालादिनिरीक्षणम्‌ । 
्चुरस्य कायं नेव स्यात्सकाळः क्ुरकर्मणः ॥३११। 
निद्यतः समुपक्रान्तस्तस्याइष्टे रुपक्रमे । 
यक्तनष्टाभिट्वोत्रस्याहिताग्नेरेवमप्यति ॥३१२॥ 
चोदितं तद्वि चेवं स्यादाहिताम्नीतरस्य च। 
बर्णिनो प्रहणश्रापि बैदिकस्यैच केवलम्‌. ॥३१३॥ 
उपाकर्मणि चोत्सर्गे श्रतानां सन्ततं तराम्‌ । 

यदा तदा झुर स्याद्धि न कालादिनिरीक्षणम्‌ ॥३१४॥ 
कूष्मण्डे' गणहोमे च प्रायश्चित्ते ह्य पस्थिते । 
सूतकान्ते प्रसूयन्ते ब्रते(त)चान्द्रायणादिष ॥३१५ 
नेमित्तिकतरहवाकूर्चे न काढादिनिरीक्षणम्‌ । 

- देवासुरसुराणां त(त)त्रितरिधं परिकीर्तितम्‌,॥३१६॥ 
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न्रह्मापणबुद्ध वसवेकर्मणासनुष्ठानम्‌ २८८६ 


श्मश्रुपपक्षकेशानां मानवं प्रथमं स्पृतम्‌ । 
उपश्मश्रुकेशवपनं तदनन्तर "मू ॥३१७॥ 
एतद्भिन्नं तृतीयं स्यादाझुरत्वसमंजसम्‌ । 
केचित्त्वघ्य प्रदायाथ स्वमत्या तत्पर शुचिम्‌ ॥३१८॥ 
ससुदूशृत्य विधानेन चोद्यान्तदेशोत्तरम्‌ । 

जपं कुवन्ति यायत्यास्तत्क्रियामध्य एव वै ॥३१६॥ 
उद्यानन्तरं सूर्यापस्थानमनन्तरम्‌ । . 

अझिहोत्रं हि कुवन्ति तदेतद्समंजसम्‌ ॥३२०॥ 
कमसार्गस्य काळं . वे ज्ञानिसार्गस्य चेत्पुनः। 
ज्ह्मापेणघिया सव कम तत्क्रियते परम्‌ ॥३२१॥ 
स्नानसंध्याप्रिहोत्रादि स्मात वेदिकजाढकम्‌ । 
यत्कमं तद्न्रह्मधिया क्रियते किळ तेन वै ,॥३२२॥ 
को भेद्‌ः कमणां चेति कृत्स्नानां ब्रह्मरूपः । 
तस्माद्ृत्वान्वहं सन्तः क्ृत्वैतद्‌' वाधकन्तराम्‌ ॥३२३॥ 
न भवेदिति च प्रोचुस्तदनुष्ठानमेतदु । 
नोत्तमत्वेन मन्वन्ते ज्ञानिनो वैदिकाः परम्‌ ॥३२४॥ 
न कर्मणि तु भिन्नस्य कमणः समुपक्रमः । 
विधिर्नाळमिति प्रोचुस्तदुपर्यपि केचन ॥३२%॥ 
इष्टमध्येउप्रिहोत्र तत्कियते चा न चेत्पुनः। 
अन्वाधानात्पर भूयस्त्यज्यते कि तदुच्यताम, ॥३२६॥ 
अतः 'स्यात्कमंमध्येषपि कर्मान्यत्कार्यमुच्यते । 
वस्तुतस्तु परं वच्मि मध्येउस्मिन्स्मातंकर्मणः ॥३२णजी- 
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कार्यान्तरं न कुवीत यावत्कृत्वा ततश्वरेत्‌। 
नौपासनात्परो धर्मा ब्राह्मणस्येह विद्यते ॥३२८॥ 
औपासने किलाधानमध यावत्तु वा द्विधा। 
तेनाम्निहोत्रं तत्पश्चा्दर्शांदिस्तदनन्तरम्‌ ॥३२६॥ 
आग्रयणं चातुर्मास्यं निरूढपशुरेब च। 
आग्निष्ठोमाद्यः पश्चात्क्रतवो निखिलाः स्म्वुताः ।३३०॥ 
तस्मादोपासनसमं न धर्मान्तरमस्ति हि। 
अग्र परास्ताहुतिस्सम्यगा दित्यसुपतिष्ठते ॥३३१॥ 
आदित्याज्जायते बृष्टिव थे रल्‍न॑ ततः प्रजाः। 
तत्मादौपासने सूर्यायाहुतिदीयते परा ॥३३२॥ 
तावन्मात्रेण सर्वेषामन्नादानां धरातले। ` 
महतां विद्यमानानां योगिनां ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥३३३॥ 
जङ्गमानां च सर्वेषां क्रुधार्तानां विशेषतः । 
अन्नमन्नं महाक्षज्नः को वा तस्या. निवृत्तये ॥३३४॥ 

` प्रदास्यति महाभाग: अटतामिति सर्वतः। 
भक्ष्यभोज्यैश्च लेह्य श्व॒ चोष्यैरपि सुधास्रवेः ॥३३४॥ 
सूपेन परमान्नेन नानाशाकविशेषतः । 
प्रभूतसर्पिषा दुधा पयसा मधुना फलेः ॥३३६॥ 
दातुरन्थस्तु यत्युण्य॑ तत्कोटिगुणितं फलम्‌। 

: महदाप्नोति परमं. नात्रकार्या विचारणा .॥३३७॥ 

' .ओपासने परा देवा वेदाः (शाख्नाणि कत्सशः। | 
तीर्थानि पुण्यक्षेत्राणि प्रतानि विविधान्यपि. ॥३३८॥ 
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कृच्द्रचान्ट्रायणादीनि दानानि विविधान्यपि । | 
तुळाभारमुखान्येवं यानि छोकेडघिकानि वे ॥३३६॥ 
. फलाधिकानि वर्तन्ते तत्कर्ता तानि विन्दति । 
तस्मादोपासनं सायं प्रातश्च सुसमाचरेत्‌ ॥३४०॥ 
घृत्वोखया विशेषणविवाहे5भ्रिविशेषवित्‌। 
बिश॒यादुखयेबेनं न तु भूमौ विनिक्षिपेत्‌ ॥३४१॥ 
भूमो तु गाईपत्यस्य . स्थापनं स्पृतिचो दितम्‌ । 
औपासनस्य तस्प्रोक्तमुखं कृत्वा ततो यथा ॥३४२॥ 
सोळभ्याधारणामूळं भवेत्तस्या निघायतम्‌। 
नित्यानुहरणं . कुर्यात्कृते त्वैवं हि तद्गृद्दे ॥३४३॥ 
सव्यानुहरणे पूर्वं बभूवुर्यानि झृत्स्नशः | 
सङ्गछानि प्रतिदिनं. महोत्सवपरम्पराः ॥३४४॥ 
पू तु शेषहोमस्य विंप्रागमविशेषकाः। 
तद्चनाविशेषाद्च तद्गोजनपरम्पराः ॥३४४॥ 
सर्वबन्ध्वागमाश्चापि स्वस्तिवाचनपूवकाः । 
असंख्याका अनन्ताः स्युमङ्गलष्वनयोऽनिशम्‌ ॥३४६॥ 
उख्यानुहरणं यत्तत्क्रिते गृहिणान्वहम्‌ । 
सायंप्रातश्च विधिना मङ्गछायतनं -हि तत्‌ ॥३४७। 
तस्यानुहरणं पश्चाद्रथस्योत्सवनादिकिः।. . 
गृहप्रवेशहोमाख्य आग्नेयश्च ` तथाविधः ॥३४८॥ 
सप्तर्षि अरुन्धतीपूनादशनादिमहोत्सवः । 
औपासनसमार॑भस्तदूगतेवेनमचेनम्‌ ॥३४६॥। 
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तद्दीक्षानियमा दिव्या दम्पत्याछ्ापनादिकाः । 
महदाशीरुत्सवश्च भूषणोत्सव एव च ॥३५०॥ 
दीपोत्सवो दीपशान्तिः कुलाचाराद्योऽखिलाः । 
चोयोत्सवो हेळनाख्यो बन्धुभक्तिमहोत्सवः ॥३५१॥ 
गीतोत्सवो वाद्यरंध्रभाषणोत्सवसंज्ञकाः । 

शेषहोमो नाकबलि महेन्द्राणी(गं?) समर्चनम्‌ ।।३५२॥ 
त्रयस्त्रशत्कोटिसंख्या तद्देवानां समचंनम्‌ । 
मह्दादिशामुत्सवश्च ताम्बूछोत्सव एव च ।।३५३॥ 
तहम्पती महापूजा तन्ञामोक्त्युत्सबः परः । 
गृहाद्मामविनिर्याणांमहाजळमदोत्सवः ॥३५४॥ 

8 || 
दोलछोत्सवोदेवतोद्दासनसंज्ञोस्सवः परः ।॥३५५॥ 
कङ्कणोद्वासनोबन्धोद्वासनाद्किमित्यतः । 
यडूव्यजातं तत्सर्वमन्बहं तत्ततोऽधिकम्‌ ` ॥३५६।। 
भवत्येव ततो यल्लादुख्यसमि सदा धरेत्‌। 
यदि भूमौ निक्षिपेत्त तपद्भूमिञ्जुचिः सदा ॥३५७॥ 
सान्ति कुरुते तस्मात्परं तणडुढद्वोमतः । 


गाईपत्याख्यकश्चित्तु पुरोडाशादिना न तु ॥३%८॥ 
हविषापाशुकेनेव 


वहयो न 
क वैदिकातस्मादुगाईपत्यादिका । सय; ॥३६०॥ 
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- पञ्चपाकास्तापनीया नायमौपासनः कदा । 
तथाकतु मशक्तश्चेत्समारोपणतोऽपि वा ॥३६१॥ 
अश्मनः समिधो वापि भतंव्य: सन्ततं द्विजैः । 
परित्यजेद्यदि शुचिं विरहीत्युच्यते बुधेः ॥३६२॥। 
सायं ग्रातस्ततो नित्यं वहन्युपस्थानमाचरेत्‌ । 
होमात्परसुपस्थानं कार्यो होमस्ततः पुनः ॥३६३॥ 
होमं विना ह्य पस्थानं न कदाचित्समाचरेत्‌। 
ग्रवरस्यद्तित्काढे शुचिभक्त्या समन्वितः ॥३६४॥। 
सूर्यायेदं नममेति दद्गृह्वाभिमुखो जपेत्‌ । 
बुध्वा तं होमकाळं वे तथास्किष्टक्कतश्च वे ॥३६५॥ 
चतुथ्यन्तेन . तत्पश्चात्तदुपस्थानमाचरेत्‌। 
प्रणमेत प्रयत्नेन गोत्राभिवादनं च तत्‌ ॥३६६॥ 
कुर्यादेव विधानेन न तु तृष्णीं स्वयं शुचौ । 
छोकिके जुहुयाद्यत्र कुत्रापि यदि वै तदा ॥३६७॥ 
चरेद्वृथा हि तत्कम तथा नप्त' भवेद्धर चम्‌ । 
यतोऽयं बहिरेवं हि भार्याधीनो बभूव हि ॥३६८॥ 
पुरा तु ब्रह्मसदने निर्णयस्तु तथा कृतः। 

- ओपासने स्थिते गेद्दे भार्याधीनेन कुत्रचित्‌ ॥३६६॥ 

` प्रवासे यजमानस्य . यदि प्रयब्दसागतम्‌ । , 

तदा तु लौकिके कुर्यादमौ पाणौ . नचाचरेत्‌ ॥३७०॥ 

_ दभस्तबेषप्सुवा जायामञौकरंणमापदि । 
न कुर्यादेव सहसा पाण्यादिषु हि याजुषः ॥३७१॥ 


(८-0. Mumukshu Bhawan 2 (२ Collection. Digitized by eGangotr 


२८६४. कण्वस्मृतिः . 


; कल्पः पावके स्यादमौ करणकर्मण: । 
हप तदादिस्तदुनन्तरम्‌, ॥३७३॥ 
प्रयतो वैश्वदेवान्ते ज्राह्मणानतिथीनपि। 
भोजयीत च बाळादीत्मानुषोऽयं महासवः ॥३५७४॥ 
अजस्र वैश्वदेवादाववसाने5थवा शुचिः। 
औदुम्बर्यश्चसमिधो जुहुयाइश वा रातम्‌ ॥३७५॥ 
तावतसंख्याननाहुतीश्च श्रीकामः काल्योह यो: । 
देवयज्ञोऽयमुदितः केचित्तु शकळाहुतिः ` ।।३७६। 
इमं यज्ञं तमेवोचुयेत्पिठम्यः खेति वै। 
तरणं क्रियते यत्तु पिठयज्ञं प्रचक्षते ॥३७ओ 
येयं पूरं ` बिः प्रोक्ता वायसानां छुनासपि। 
एषा(ब) वे भूत यज्ञ: स्यादतिथीनां तु भोजनम्‌ ॥३७८ 
नयज्ञः कथितः सङ्भित्रह्मयज्ञल्यीमयः। 
एवं पश्चमहायज्ञाः श्रृतिप्रोक्ताः सनातनाः ॥३७६॥ . 
सैषामङ्गाङ्गिमावोऽस्ति स्वतन्त्रास्ते परस्परम्‌ । 
तर्पण ब्रहमयन्ञस्य देवादीनां अदीरितम्‌ ॥३८०॥ 
तदङ्गमेवतस्याः स्यात्तञ्चनित्यमितीरितम्‌। ' 
देवानां प्रथमं तत्र तर्पणं ` समुदीरितम्‌. ॥३८१॥ 

ऋषीणामथ ततप्रोक्त पितृणां तु ततः परम्‌ । . 
्रह्माद्योऽपि ये देवा वेदोक्ता अष्टमे मद्वा: ॥३८२॥ 
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नमोत्रह्मणसुस्पष्टाः काण्डानुक्रमतो मता: | 
तत्तद्व देष्वेबमेव काण्डामुक्रमतस्त्विमे ।३८३॥। 
ज्ञेया एव न चान्येऽत्र ब्रह्मवादिभिरीरिता: । 
ऋषयस्त्वेवमेव स्युः पितरोऽपि तथा मताः ॥३८४॥ 
श्रुतिसंबन्धिनः कृ्नास्तत एव हि तर्पणम्‌ । 
तेषामेव प्रक्तव्यत्वेन तन्चोदिंतं परम्‌ ॥३८४॥ 
गणास्त एव कथिता अग्नये वायवेत्यादिना। 
एकादशेते कथिताः पत्न्यानेनादिकाः स्मरताः ॥३८६॥ 
तत्रपत्त्यनुवाकेयाः पत्न्यस्ता एव चोदिताः । 
एतत्त्वनुवाकोक्तपल्लीनां मन्त्रमूलत: ॥३८७॥ 
पठनादप्यपल्लीकः . सपल्लीक इतीरितः। 

अपक्लीको ब्रह्ममेधानध्यायी श्रोत्रियोऽपि सन्‌ ॥३८८॥ 
सपत्नीको " ब्रह्ममेघाध्यायी न संशय: । 
पल्नीपुत्रादिराहित्ये वैकल्यं श्रोत्रियस्य न ॥३८8॥ 
विशेषेण ब्रहममेधाध्येतुस्तन्नास्ति सन्ततम्‌ । 
पश्चभायो दशसुतो5प्यपत्नीकोडप्यपुत्रवान्‌ ॥३६०॥ 
यो ब्रह्ममेघानध्यायी स. एव कथितस्तथा । 
भार्यामात्रविहीनेन ब्रह्ममेधी महामनाः ॥३६१॥ 
पत्नीमन्त्रेकसंलब्धसंस्का रहोठ्संस्कृतः । 

नियपत्ली समायुक्तस्तुच्छपत्नीविनाशतः ॥३६२॥ 
अपल्नीकः कथमयं भवतीत्यसङ्गत्तराम्‌। | 
मीमांसा चात्रकतव्या- भसेन्र्मादिवादिभिः ॥३६३॥ 


CC-0sMumukshu Bhavan Varanasi Celeron Digitized by eGangoti $ 
sh ही ९३ “eT ०३ ॥ 


२८६६ 


०८७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
॥ १ ० कि Ts भर 


कण्वस्मृतिः 
ब्रह्म वे 'चतुह्ोतारः तेभ्यो यज्ञो$धिनिर्मितः \ 

स हि नारायणो ब्रह्म पुरुषरूपेण तत्र च ॥३६४॥ 
बते चानुवाकेन चोत्तरेण जगन्सयः । 

† कर्ताकारणकारणम्‌ ॥३९५॥ 
करणस्यापि करणं जगञ्जन्मादिकारणम्‌। 
सत्यज्ञानानन्द्मयं सदसचिन्मयात्मकम्‌ ॥३६६॥ 
तद्र पेणाबतीणं तत्तस्याध्येता तदात्मकः । 
र्वद्यते सद्भिः स येने निषिध्यते ॥३६७॥ 
स॒सर्ववेदयज्ञोघसत्कमत्रतकृत्मतः । 

स उ वे वैदिकश्रेष्ठःकर्मिष्ठः कर्मठोऽराठः ॥३६८॥ 
सर्वाचार्यः सर्वबन्धः संप्रदायप्रवर्तकः । 
सर्वाचारस्थापकश्च सवेळोकविलक्षणः ॥३६६॥ 
सृक्ष्मधर्माथतत्वज्ञ: सोऽयं किल विशेषवित्‌ । ` 


बदमार्गालुसारी च परं वेदोक्तमेव हि ॥४००॥ 


करोति कर्मनान्यत्तु गौणमुख्ये तथा बलम्‌। 


'देशकाळमद्दापात्रद्रव्ययोगादिकेक्षणे ॥४०१॥ 


मुख्य तत्समनुष्ठानं ङुरुते किछ सन्ततम्‌ । 
सत्कर्मभिः सदा पूजां करोति कुढसंभवः ॥४०२॥ 
सपत्रपुष्पादि कृता देवस्य परमात्मनः। 
भवेत्नतु सदापूजा किन्तु साकर्मभिः कृतेः ।४०३॥ 
यथाशास्रादिविंदितेरछभ्येमहृतीति सा । 

प्रोच्यते तहिशेषज्ञेः स हिं सर्वात्तमोत्तमः ॥४०४॥ 


४3% 5५ 
तरह्मज्ञानेकसाधनौपांसनप्रयोग: | २८६७ 
सा सर्वसाधारंणतो ,.न कतु; शाक्यते किछ।. बु 
साधारणाश्चपुरुषास्ताइशं : दूषयन्त्यपि ` ॥४०%॥ स 
तां क्रियां तत्स्वरूपं. च तन्मनतरन्वेद्वज्जितां्‌। | 
मोचयन्तः स्वकां पूजामधिकस्वेन.. केवळम्‌ ॥४०६।। 
र | वणयन्तः पर भावमजानन्तः श्रुतेः “ पदम्‌ {:7. | 
क व्यत्यासयन्ति सन्मार्गा न मार्गान्वर्णयन्त्यपि ॥४०७] 
तदीयमार्गभाग्यो . वै. बेदिकोडपि न. वैदिकः | 
अखण्डवेदिको मार्ग: सर्वेषामेंब  कर्मणाम्‌-,।।४०४॥ 
आरंभकाले सङ्कल्पे  परमेश्वरतुष्टये । 
| करिष्यामीति -संकल्प्य, तचत्कमे. यथाविधि ४०६ 
| समशुष्ठाय तप्पश्चात्तत्तत्कर्मान्त एवं हि: . 
$ ` भीणातु भगवान्देवः परमात्मा सदो हरि; ॥४१०॥ 
अनेन कर्मणा. चेति' त्याग कुयोज्जढेन बै। . . 
` एतश्क्रधरस्यास्य, पूजनं .महदेककम्‌..॥४११। ` 
सङ्भिरिक्त विधानेन परमेवेदिकोत्तमे: | « : ` 
` पूजनं देवदेवस्य परं कर्मभिरेव वे ॥४१२॥ 
कथितं तत्समासेन तानि कर्माणि सांप्रतम ।` : 
` प्रवक्ष्यामि क्रमेणेव - ब्रदाज्ञानैकसाधकम्‌ ॥४१३॥ 
ओपासनं वेश्वदेवं .पावेणं च तथाष्टका: | - 
'मासिश्राद्ध  सर्पबलिरीशानबलिरिव च ॥४१४॥ 
अभिष्टोमोडतिपूवेत्य उक्थ्यः षोडशसंज्ञिका: | - 
र र अिरगोगीबापत वाजुपेयश्च सप्तं वे ॥४१४॥ 
34 ; 
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२८६८ कण्वस्तृतिः . . 

` कथितास्तु समासेन हवियंज्ञास्तथेव च। 
आमिहोत्रं .च दर्शादि तथेवाम्रयणं महत्‌ ॥४१६॥ 
चातुर्मास्यनिरूढे च सौत्रामणिरतः परम्‌। 

` पिठृयज्ञाश्च कथिता - एकविशतिसंज्ञिकाः ॥४१७॥ . | 
कमे यद्यपि तत्प्रोक्त त्रिक्षणस्थायि केवलम्‌ । ` 
तानीमानि तु कर्माणि नित्यान्याहुमेनीषिणः ॥४१८॥ 
कथं तदिति हि प्रोक्त वीप्सावाक्येन केवलम्‌ । 
तेन तत्कर्म कथितं केचिदत्र महर्षय: ।।४१६॥। 
चत्वारिशत्संस्काराः प्रोचुरेवं चः तद्यथा । 
पद्यापद्यापि . वक्ष्यामि क्रमेणैव पुनश्च तेः ।।४२०॥ 
गर्भाधानं पुंसवनं सीमन्तोनाम(जात)कर्म च। . 
नामान्नप्राशनं चोळं मोजीत्रतचतुष्टयम्‌ ॥४२१॥ 
' स्नानं गोदानिकं चेतिं विवाहः पैतुमेधिकम्‌ । 
पर निष्क्रमणं त्वेवं परो विष्णुवलिः परः ॥४२श॥ 
तदुंगभूतया दिव्यं . सर्वाण्युक्तानि -“च क्रमात्‌ । 
`यस्य वेदश्ववेदी च विच्छिद्यते त्रिपौरुषम्‌ ॥४२३॥ 
स बै ढुर्बराह्राणो नाम सर्वकर्मबहिष्कृतः। 
दौत्राद्ण्यविनाशाय द्विजो भक्त्या धिया युतः ।।४२४। 

र नित्यमेव यतस्तस्माद्यज्ञाने तान्सदा यंजेत्‌ । 

` "पितृणां ` अजया पश्चादेतेषु. त्रिषु सर्वदा ४२६ 


.« कबाष्यायौऽयं द्षी(मजे[वव्यो(0मदवातज़ियमेयु तः ॥४२६॥ 
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वेदानामनभ्यासे पतनवर्णनम्‌ २८६६ 
अनधीत्येब यो वेदं शास्त्रेषु कुरुते अमब्‌। | 
स पापीयानृषिक्रणान्मुक्तो नेव सवत्यलम्‌ ॥४२ण॥ - 
विप्रजन्म समासाद्य वेदं तमनधीत्य च। `. 
तेन वेदेन किं चेति वद्न्मम महाजडः ॥४२८॥ 
झाख्मात्रश्रमोऽतीव सप्ततन्तून्विहाय च। 
सुखाथ मैथुनं कुवन्नदन्निष्टमटन्वनम्‌ ॥४२४॥ 
संपादयन्त्र्थातीव सक्तियाश्च विसृज्य वै। 
कुडुम्बभरणे5तीव नित्यजागरसंमुखः (संयुतः) ४३०॥ 
छुठन्मद्दीतले तूष्णीमधोगच्छति मानवः। 
अनधीतेकवेदो5पि तत्क्रियामन्त्रमात्रतः ॥४३१॥ 
कृत्वा कर्माणि नित्यानि ञ्योतिष्टोममुखानि वे । 
ब्राह्मणो बरम सायुज्यं लभते नात्र संशय: ॥४३२॥ 
त्रिपूवैवेदिविच्छित्ताविन्द्राझी पुना यजेत्‌। 
त्रिपूवंसोमविच्छित्तो दोत्राद्मण्यनिवृत्तये ॥४३३॥ 
तदाश्विनाख्य पशुना यजेवैवाविचारयन्‌ ; 
वेदो क्तक्मभिनित्येरेभि"'` ` रेव(दि?) जायते ॥४३४॥ ` 
चित्तशुद्धिर्जाह्मणस्य नान्यैः कर्मशतेरपि। 
वेदोक्तमागों यो दिव्यः कथितश्चित्तद्यये ॥४३५॥ 
सुळमोऽयं तमेवातः. सेवेतेव विचक्षणः। सी 


` ।चित्तशुद्धिवशवृद्धिः पितृणां (तु) प्रसादतः ..॥४३६॥ 


पितृप्रसादः श्राद्ध त. न चान्येन... कदाचन ।:. 


“~ एकविशति यज्ञेपु-मासि. भ्राद्व'..तथाष्टका:,॥४३ा 
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२६०० 


.  केण्वस्सृतिः 
महाधितृयज्ञशच. ` पिठृयज्ञस्तथेव . च.। .... . 


` पतृकाणि हि कर्माणि चत्वार्याहुमंनीषिणः . ॥४३८॥ 


ग्राधान्येनेव चोक्तानि जातकमंसुखानि. तु। . 
मानुषाणि तु सवत्र प्रसिद्धानि जगत्त्रये ।।४३६॥ 
पराणि . देविकान्याहुः सर्वाण्येतानि वे द्विजः | . 
प्रतिसंवत्सरं कुर्यादेव पित्र्याणि ` शक्तितः ॥४४०॥ 
शक्तिसाध्यानि कार्याणि कथं कुर्यादकिचनः। . 
ग्रमूतधनधान्यानि ह्यभिहोत्रमुखानि वे ॥४४१॥ 
इत्याहुः ` केचनाचार्या .वेखानसमहषय: । | 

अपरे बाळखिल्यास्तु बैदिकामतयोऽन वन्‌. ॥४४२॥ 
यस्य त्रिवाषिकं वित्तं लक्षं ढक्षा्धमेव बा। , 
स कर्थ मत्तमातङ्गम्िहोत्रमुपासते ` ॥४४३॥ . 
पुनरन्ये. ह्ाश्मकुद्ा: स्वमतं . प्राहुरुत्तमम्‌ |... 


` रंभासंभोगाकार्याय स्वर्गोऽयं विहितः पुरा ॥४४७॥ 


पितामहेन . देवेन ` तत्कार्याय :मखः परः। 


“ रंभासंभोगकामा. ये तेरेवाहिसहिक्रतु:..॥४४%। 


८८-७०. 


समनुष्ठे य एवेति नान्यकार्याय ` स. स्मृतः। . 
नेमिशा(ब)दि महाक्षेत्रे विदयमानेशवराचंनात्‌ ॥ ४४६ 
मुक्तिनात्र विरोधो हि तस्मात्कुर्याद्धरे सदा। 
प्रतिमासु ` पुराणेषु शरदारप्रस्तरात्मसु ॥४४७। 
पत्रेः पुष्पैः ` फलैर षोडशेरुपंचारके; । 
निलू विशेषे - तथा नेमित्तिकान्यपि ॥४४८॥ 
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त्रिविधऋणेभ्यऋणमोचनत्वप्रकारवर्णनम्‌ २६०१ 
काम्यपूजा पक्षपूजां मासतब्दादिपूजनम्‌। ` 


` जऴांभिषेकपुष्पादिधूपाद्य अव निवेदभैः :--।।४४६॥ 
' ब्राह्मण्य ब्राह्मणं जातो न्यायोऽथायं क्रियामुखै; । 
'उच्यते ब्राह्मणश्चेति स तु -जातो. महाऋणी । ।४५०। 


स्वाध्यायाध्ययनाच्चापि त्रह्मचयमुखादिना । 

ऋणं तं प्रथमं छंष्यं यज्ञेदेंब ततस्तरेत्‌ ॥४५१॥ 
सात्वतं . विधिमास्थाय गीतनृत्तार्पणेन च । 
हरेगान: च. नृत्तं च नटनं चः विशेषतः ॥४५२॥ 
सदा ब्राह्मणजातीनां विहितं नृत्यकर्मचत्‌ | 
अर्धास्तमित आदित्ये पुनरधोंद्येऽनिशम्‌ ॥४५३॥। 
द्विवाराधनं तस्य देवस्य परमात्मनः | 
केवल्यदं सद्य एव तथा तद्बलोकनम्‌ ॥४५४॥ 
यतूर्किचिक्क्रियते" कमं लौकिकं वेदिकं तथा । 
भोजनं गमनं दानमछङ्कारोऽथः भूषणम्‌ ॥४४४॥ 
सवं तत्प्रीतये ङुयांत्तन्निर्माल्यपरो भवेत्‌ । 


` तेनोपभोक्त(भुक्त)ल्रग्गन्धकासोऽछङ्कारचचितः ॥४४६॥ 


उच्छिष्टभोज "नश्च तस्य मायां जयत्यसौ । 
वैदिकानि तु कर्माणि शक्रादिप्रीतये खल ।।४५७। 
संबन्ति वे ` सुक्तिरसा भवत्यत्र कथं . तथा । 
मुख्यं तमेव स्वीकाय विप्रत्वस्य हि सिद्धये ॥४४८॥ 
गार्हस्थ्यं धर्मकार्याय परोपकृतिहदेतवे.। 

एवं ते वंदिके मागमश्मङुट्टाद्योऽखिलाः ।४५६॥ 
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'क्रण्वस्मृति 


वैखानसैकदेशापि चक्र दूषणमेव वे। 
ते . तु क्रमेण तद्भक्त्या वेखानसमहषेय ॥४६०॥ 


बालखिल्यास्तु संभूत्वा पश्चाजन्मान्तरे पुनः । 


संप्रक्षाला . भवन्त्येव पश्चाज्जन्मान्तरे किल ॥४६१॥ 


मरीचिपाः संभवन्ति तस्मिञ्चन्मनि केवलम्‌. 
वेदमार्गानुगां बुद्धि संप्राप्य महतीं ततः ॥४६२॥ 
पितृभिर्शिक्षिताः सम्यम्वेदाभ्यासपरास्तरां | 

वासं गुरुकुले कृत्वा ऋचस्सामानि तानि च ॥४६३॥ 
यजूषि लब्ध्वा पुण्येन अवेयुः किढ कर्मणा । 
सन्तः सत्पथगा धीराश्चांचल्येकविवजिताः ।।४६४।। 
सतां यजुस्सामक्रचः श्रीर्दिव्या महती प्रा । 
तद्वन्तश्चतद्थज्ञास्तद्नुष्ठानतत्पराः ।॥ ४६१ 


' क्रमेणेव लभन्ते तं पन्थानं ब्रह्मवादिनाम्‌ । 


सम्प्रप्य दिव्यज्ञानं तन्निदिध्यासनतत्परः ।४६६।। 
सायुज्यनाम(मि)कां मुक्ति लभन्ते सद्गुरोस्तराम । 


` पसादेनेव कृपया पितृणामचेया तथा ॥४६७॥ 


अयमेव महामार्गा वेदोक्तात्यन्तसौळभः। 

अन्य; पन्था नायनाय श्रुतिरेवमुवाच सा ॥४६८।॥ 
ब्राह्मणस्येव तद्विद्याशिक्षितस्य विशेषत: | ` 
द्वावेव श्रवणादीनां "वेदवाक्यविचारत ॥४६६॥ 
सूत्राणां(शि) क्षया चापि मुक्ति; स्यात्ताहशी परा । 


०००. तिनदा पदिकंग्रेपनिषद्ामपि ०५ न्क 


नित्यनेमिंत्तिककर्मणाम्विष्णोराराधनवर्णनम्‌ २६०३ 
दिव्यं ज्ञानं भवेन्युक्तिः साक्षात्तेषां न संशयः। . 
तदुर्थभाषाशाख्नाणि चित्तव्यामोइकानि वा ॥४७१॥ 
वैदिकेन ततस्तानि त्याज्यान्येव विपश्चिता । 
तथा सत्कमंकालेषु आषा या लौकिकी च सा ॥४७२॥ 
वर्जनीया प्रयत्नेन तत्चित्तज्ञानशुद्धये । 
दिव्यभाषा सदा ग्राह्या वैदिकेन मद्दात्मना ॥४७१॥ 
विशेषात्कमकालेष ततोऽपि श्राद्धकमेसु । 
महामौनेककालेंघु क्रियाकारादिना तथा ॥४७४॥ 
विलोकनादिना कुर्यात्पापसंदर्शनं चृषु। 
यदि मौनं त्यजेद्ाऽपि हठान्मोहाच्छलात्तथा ॥४७५॥ 
बेष्णवी निष्कृतिर्दिव्या चेततुश्चतथा पराः। 
दिव्या व्याहृतयो सद्दा गायत्री वातिपावनी ॥४७६॥ 
वेदमन्त्रै विना नान्यत्तारकं न हि विद्यते । 
दुराळापादिकालेषु नामान्याृिपश्चितः, ।।४७५। . 
पावनानि इरेरन्यदस्तीति परमं स्मृतम्‌। 
तस्माड दिकळृत्येषु निष्णातः सवेदा भवेत्‌ ।।४७८। 

' नित्यं यजेत निखिळे सित्यैने मित्तिकेरपि । 
शक्तरत्वहीनक्रतु भिश्शतसंवत्संरादिभि ॥४७६॥ 
यजेतेव सदा विष्णोरचनाय द्विजाग्रणीः । 
अवेद्वादिनो दुष्टान्‌, धार्मिकान्धमंदूषकान्‌ ॥४८०॥ 
तथागतांसत्यक्तयज्ञान्कुचित्तान्यज्ञदूषकान। 
परित्यजेदूदूरतोः चे तान्यास्यान्यवलोकथयेत्‌. ॥४८श॥ 
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“ विशेषण ब्रह्मविद्या विषये वे, वृथा कलिम्‌ । 
नं ुंयांदेव' सहसा शक्त्याः नित्यःसं बो भवेत्‌ ॥४८२॥ 

` नानाहितास्िर्तषठेत्त .न च हुन्राझणौऽपि वा । 

' . येन केनाप्युपायेन दोर्नाह्मण्यं समागतम्‌ ॥४८३॥ 
अपि खीकृत्य चण्डाळान्नाशयेत धनं द्विजः । 
दौत्राह्मण्येन नष्टस्याश्रोत्रियत्वेन वाः तथा ॥४८४॥ 
असोमयाजित्वेनेवं को छोकः स्यादहन्तराम्‌ । 
नेव जाने नेव जाने नेव जाने पुनः पुनः ।४८६। 
वेदबिद्धयस्ततो यज्लाद्विच्छित्तिरनंभवेद्यया) ` 
सचुष्ययन्रः कतव्यस्तद्यक्लादपे केवलम्‌ ॥४८६॥ 
. अदृष्टलाभो भवति विशेषेण न संशयः। . 

: नाहीनक्रतुभिस्तिष्ये(()यजेतेव न चान्यथां ॥४८५७॥ 
कलापह्मैनक्रतवो दुस्साध्याः स्युर्हि देहिनाम्‌ । 
सवक्रतूनां प्रथममाधानात्तु - परंतराम्‌ ॥४८८॥ 
अभिष्टोमस्त्वनुष्ठेयः अतिरात्रोऽथबा सदा । 
अतिरात्रे प्रथमतो यदि चत्समनुष्ठिते ॥४८६॥ 
अधिकारस्तूत्तरेषु .तेष क्रतुषु नेव वे। 
अभिष्टोसे प्रथमतः कृते तु किढ वच्म्यहम्‌ ॥४६०॥ 

` क्रतूनामपि -सर्वेषामनुष्ठानाय योग्यता। | 


: उत्तरेषां भवेदेव- नात्रकार्या विचारणा, Fe 
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नित्यानुष्ठानाकरणेप्रत्यवायिकदोषवर्णनम्‌ २६०५ 


आरिरात्रात्पर॑ तस्यांनुष्ठान तु विनेव हि। 
अभिष्टोमस्य:युख्यस्यः; नोत्तरक्रतुयोग्यताः ॥४६२॥ 

एष हि अथमो- 'यज्ञो निखिलानां मुखं परम्‌ । 

` ततोऽप्यत्यभ्िष्टोमः स्याडुक्थ्यः षोडशिका. ततः ॥४६३॥ 
अतिरात्रोऽसोर्यामश्च -ब्राजपेयश्च -तत्क्रमः । 
त एते सपतसंरूयाकाः सोमसंस्थाश्च सन्ततम्‌ ।४६४।। 
अनुष्ठेया ब्राह्मणेन अकरणे - प्रत्यबायिकाः | 

` `हवियंज्ञास्ततो भूयः अभिहोत्रं ततः पुनः - ॥४६५॥ 
द्शेश्चपौर्णमासश्चाग्रयणं तत्परं तथा। 
चातुर्मास्यानि प्रोक्तानि निरूढपशुरेब -च ॥४६६॥। 
सौत्रामणिस्तत्परं स्यात्पिठ्यज्ञोऽन्त्य उच्यते । 
एतानि किल कर्माणि -चतुदशमहान्त्यपि ॥४६७। 
नित्यानि कथितानि स्युः पावनानि द्विजन्मनाम्‌ । 
ब्राह्ाण्यपूर्तिरेते:स्यादेतत्पूर्वाणि तानि हि. ॥४६८॥ 
औपासनं वश्वदेवः पार्वणं त्वष्टका तथा । 
मासि श्राद्ध सर्पबढिरीशानबढिरेव च ।४६६। 
सप्तैते पाकयज्ञाः स्थुरेकवितिसं्यया । 
कथितानि समस्तानि गृहिणो -न तु वर्णिनः ।५००॥ 

` वर्णिनोऽभ्ययनं ` त्वेकं गुरुशुश्रूषणं: - तथा । 
आमिकाये प्रतिदिन भिक्षाचरणमेव च्‌ ॥४०श॥ 

_ .बिप्रस्य जातमात्रस्य : जातकमं. ` प्रकी तितम्‌ 
कतंव्यत्रेन विहितं दिनाद्वादशमात्त तत्‌ ॥४०२॥ 
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२६०६ _` ` कण्वस्म॒तिः 
नित्यं कतु ेद्मूयस्त्वतीतेषु ` दशस्वपि | 
अहदन्येकादशदिने नामकरणाख्यकमणा ॥५०३॥ है 
कतु' तश्च कृते भूयस्तच्च नामाख्यकं परम्‌ । 
तत्परस्मिन्नपि दिने कतु वे शक्यते दिने ॥५०४॥ 
दिनेऽतीते द्वादशे तु अक्तप्राशनकर्मणा । ps 
सहैव विहितं शास्नान्न एथग्मिन्नकालत: ।।५०५॥ 
मासि षष्ठे तच्च कमं कालेऽतीते तु तस्य च। 
वर्ष ठृतीये चौलेन नान्तरा तब्च वे स्मृतम्‌ ।५०६।। 

` ` तस्य कालेऽप्यतीते तु मोंज्या सह विधीयते। . 
कतेव्यत्वेन सततं जातकादीनि यानि वै: ।४०७।। 
तास्युस्ता निखिछान्यत्र मोंज्या सह विधानतः ।' कै 
तदानीमेव कार्याणि न तु भिन्नेन नेहसा ॥%०८॥ | 
कर्म कर्मान्तरेणेब कर्तब्य - स्यासयल्नतः । . 
यद्यतीत - कृत कर्म भिन्ने काळे प्रमादतः ॥%०६॥ 
अपनीतेत्रतस्यापि पुनः करणमईति । ` १ 
कोह भिन्नकाळः समुहूतांद्यः . स्मृताः ॥५१८॥ रि 
आजापत्थैन मुख्येन तदृद्वितीयादिना मुखम्‌। ` 5 | 
क्तेव्यं स्यादुपाकम तथा चोत्सर्ञनं पुनः ॥५११॥ -“” 
आजापत्याख्य काण्डानि व्रतानि नव वै तथा | 
_ सोस्यान्यपि चं दिव्यानि सप्ताग्नेयानि संविधिः ||४१२॥ 
`` ` जापते, त कापड, पोओेकाशे/ बिज्षीवते १११४४००००४. 


-५:> 


न नानानुवाकानामवर्णनम्‌ ` २६०७ 
याजमानं द्वितीयं स्याद्वोवारश्च तृतीयकम्‌। 
होत्रं चतुथं संप्रोक्तः पितुमेधश्च पञ्चमम्‌ ॥५१४॥ 
एतेषां ब्राह्मणानि स्युरनुत्राह्मणमेव च। 
काण्डत्रयं प्रकथितं नवकाण्डं च चोदितम्‌ ॥५१५। 
तस्यास्य नवकस्यापि उपाकृतिरथापरम्‌ । 
उत्सर्जनं च कथितं समारभे समापने ॥५१६॥ 
तदूदृयं (भूयः१) चोदितिं सद्भिरेवं सौम्यस्य तत्परम्‌ । 
आध्वर्यवं ग्रहश्चापि दक्षिणा च ततः परम्‌ ॥४५१७॥ 
समिष्टयजूंषि तत्पश्चाद्वश्रृथयजूंष्यपिं। ` 
वाजपेयशुक्रियाणि सवश्चेति ततस्तथा - ॥५१८॥ 
ब्राह्मणानि च तेषां वे सौम्यानि स्युमेनीषिणः । 
आपडन्दन्नु (न्तु) देवस्य प्रश्‍वद्वितयमध्वरः ॥५१६॥ 
सजोषा “इन्द्रपयन्ता आदधे प्रमुखाग्रहः । 
ब्रह्मसंपदमानोनुवाकावप्यध्वरौ मंत ॥४५२०॥ 
उदुत्यमनुवाकांश्नीन्‌ दक्षिणामूचिरे बुधाः । 
ब्राह्मणत्रयमेतेषां षष्ठकाण्डउदाहृतः ॥५२१॥ 
सत्रास्राचोऽनुवाकांख्रीनपि तदूब्राह्मणं विदुः || 
उभये वै प्रश्न आद्य पञ्चमौ षष्ठसप्रमो ॥४२२। . 
अग्ने प्रपाठके तुर्यमन्तिमाश्चतुरस्तथा । ` ' 
अध्वरन्नाहणं प्राहुरनुवाकानिमानपि ॥५२३॥ 
त्रिवुत्सोम इति प्रश्न; सवाख्यः परिकीतितः। 
नमोवएईे तदृष्ों तु. अश्नोशुक्रिय - तद्विधिः ॥॥५२४॥ 
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२६०८ कण्वस्मृतिः 
पाकयज्ञमितिम्श्‍नसंप्रमाया:षंडीरिता: |. . . 

` , अनुवाकानाजपेयुस्तद्विथीन्त्रेथर्माष्टके' ` ॥५२९॥ . x 

' प्रश्‍ने द्वितीयेः देवा चे यथेलष्टोः: प्रचक्षते । .. 
`एवं नवोदिताः काण्डाः सौम्यानाहुमंनीषिणः ॥५२६।। 

„ अस्न्याघानं प्रथमतः अभिहोत्र ततः परम्‌। | 
अस्न्युपस्थानमित्येव महाभिचयनं तथा ॥५२७॥ 
सावित्रं नाचिकेतश्च : चातुद्दत्रं ततः परम्‌ । 
` वेश्वेसजोरणायेति : तदूत्राह्मणसतः परम्‌ ॥५२८॥ 
अनुन्नाह्मणमेव॑ च : सप्ताग्नेयानि चोचिरे। 
राजसूयः प्रथमतः पशबः स्युस्ततः परम्‌ ॥४२६॥ 
इष्टयः स्युस्ततः ` सर्वा . नकष्त्रेष्टिः परातनः। 

) दिवश्येना अपाघाशच सूक्तवाकानि तानि च ॥%३०॥ ¥ 
उपासुवाक्यं चः तथा याज्यानुवाक्यास्तथव पराः । | 
नरमेधोऽश्वमेधश्च पशुबन्धस्तथेच च ॥४३ शा 
ज्ह्ममेधरतथा कृत्य सौत्रामणिरथक्रमः । 
अच्छिद्रमखिछं चापि वैश्वदेवाख्यकाण्डकम्‌ ॥५३२॥ 
सम्यक्‌ षोडशसंख्याक सर्वाण्येतानि काळत: | \ 
आप्ान्येच भवेयुंहिं कार्याणि ब्राह्मणेन हि ॥/३३॥ 7 

 आद्यकाण्डाष्टमः प्रश्नः राजसूयः प्रकीतितः। 
वदूनाह्णं त्रयः प्ररनाः -षष्ठाद्याः प्रथमेष्टके ॥४३४॥ 
वायन्य काम्यपरावः परे काण्डेष्टयस्रयः । 
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वेदानामध्ययनमनुगृहस्थाश्रमप्रवेशवर्णणम्‌ २६०६ ` 


तुभ्यन्ताद्यास्तथा प्रोक्ता. दिवश्येनाद्यश्च ताः। : . . 
खाँद्वीन्तानवनग्नेमे इति प्रशना .यथाक्रमम्‌'. ।।५३६।। 
सोत्रामण्यच्छिद्रनक्षत्रेष्टयः „ समुदाहृताः । 


` उभावांमाद्योत्यानुवाका दूव्यधिकविशतिः । ५३७ 


युक्ष्वाह्वीत्यनुवाकश्च याज्या विद्ठद्धिसीरिताः।, , 
वेदश्रतानि कृत्वेवं स्नानं कुयाँद्विधानतः. .॥४३८॥ 
विधानेन. तंतो .यब्नाहक्षण्यां. खियमुद्दहेत्‌।. . . 


'  प्रधानहोम॑ .निवर्त्या बाहयेत्तां समन्त्रकम्‌  ॥४३६॥ 


सम्यक्‌ प्रवाहारयेद्वा वहिमांहत्य गोपथे । : 

स्वघाम च विधानेन समागता विलम्बयन्‌ ।५४०। 
ग्रृहप्रवेशहोमाख्यं . कुर्यादेवसमन्त्रकम्‌ । ु 
स्थाळीपाकं तथाग्नेयं . विधानेन समाचरेत्‌. .॥५४१॥ 
कन्यादाठृगृहात्तस्य निर्गतस्य शनेश्शनेः । , 

मार्ग चंक्रमतो सन्त्रैः कुर्वाणस्य च"तक्रियाः ॥५४२॥ 
दिनानि यानि मागे स्युस्तेषु .काल्वयेऽभ्वहम्‌। . 
गुप्तिहोमः प्रकतेव्यो विवाहाग्नेविशेषतः ॥५४श॥ 


. अकृते तु पुनस्तस्मिन्सोञ्यसभिविनश्यति | ` 


पुनः प्रधानह्दोमस्य प्राप्तिरेव . भविष्यति. ॥४४४॥ 
पुनस्तदभिसिध्यर्थसियं निष्कृतिरुच्यते |. . 

नान्यत्र निष्कृतिः ग्रोक्ता गुप्तिहोम॑ ततश्चरेत्‌ ॥५४%॥ 
गुप्तिहोम॑ .करिष्येति वहों* संरक्षणायं मे। 
संकल्प्यैनं विधानेन प्ररिषिच्य समन्त्रकम्‌ ॥४४४॥ 
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२६१० 


कण्वस्मृतिः . 


तदाहुतिहय॑ कुर्यान्नान्यत्किमपि विद्यते । 

अयं हि गुप्ति(मोहोमे स्यान्नित्यं काढढ्वये चरेत्‌ ॥(४७॥ 
तदमिरक्षणायेव तदाद्येवं विधीयते। 
प्रघानाहुत्यथविवाह्वाप्निसिद्वि्मवेत्किल ॥४४८॥ 
स्थाळीपाकाद्थपुनस्तदुपक्रम उच्यते । 

औपासनस्य कृत्यस्य कर्मणः श्रुति बोधनात्‌ ॥५४६॥ 
तावन्मासस्तु पक्षो था ऋतुर्वाप्ययनं शरत्‌. 
अहनद्योदिनं वापि मार्गमध्ये विधानतः ।।५५०। 
सायं प्रातस्तस्य कालो न गृहे सोऽयमुच्यते । 
शकटारोइणात्पश्चादू वध्वा कृशानुना सह ।॥ ५५१) 


` होमकाले मार्ग मध्ये गुपिह्ोमोष्य मुच्यते । 


गृहग्रवेशह्ोमस्य चार्वागेव ततः परम्‌ ।५५२॥। 
यावज्ञोवाख्य संकल्पपत्न्या का्याद्विजन्मनाम्‌ । 
अनुज्ञायं दक्षिणतः तेषां खप्रार्थनादितः ॥५५३।। 
ओपासनारंमतुयेयामिन्यपरपक्षके । 

शेषहोमं प्रकुर्वीत सङ्गछस्नानपूवेकम्‌ ।।१५४॥ 
विवाहात्पूव दिवसे नान्दीश्राद्ममुदाहतम्‌। . 


ततः परं विधानेन छाजद्दोमात्परं तराम्‌ ॥६६६॥ - 


वहीक्षायामनुष्ठेया . दीक्षाधर्मा: सनातनाः . 


' नातपे संचरेद्वापि. न ज्योस्नायाँ द्विमेऽप्ि, बा । ।५५६॥ 


नेव स्नान प्रकुवीत तंटाके .वा सरित्यपि। ' 


' + हृदेषा देव/खातेः वार क्रूपे ता पल्प ब्रा N६५ 
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__ गृहस्थस्य नित्यकतेव्यविधिवर्णनम्‌ २६११. 
वेशन्ने दीघिकायां: वा न सन्त्रैरघमर्षणेः । 
स्नानाङ्गतर्पणं नेव न संकल्पोर्शपवा तथा ॥५५८॥ 
नित्यमुष्णेन तत्कुर्यात्सलिलेन सुगन्धिना । 
अलंकृतेन पात्रेण वेष्टितेनापि पंणकेः ॥४६६॥ 
गन्धाक्षतादिभिः सम्यक्‌ संस्कृतेन कृतेन च। 
तथा तेल्हरिद्राभ्यामुद्दतनमुखादिकम्‌ ॥५६०॥ 
सवसङ्गलवाद्य श्च विना शीष चरेद्पि। 
संध्यात्रयं प्रकुर्वीत धाय चन्दनमेव वै ॥५६१॥ ` 
नान्येन पुण्ड कुर्वीत कुदुमाक्तः सदा भवेत्‌। 
सदापुष्पः सदाचूणसुगन्धो दिव्यभूषणः ॥५६२॥ 
नेकान्नाशी भवेच्चापि सदा बन्धुभिरेव च। 
सुमङ्गळीभिविम्रेश्च भोजनं तदनुज्ञया ॥५६१॥ 
काढद्वयं यथेच्छ॑ च चरेदेव विधानतः। 
प्रसक्षळवणं त्यक्त्वा भदयभोज्यादिकं यथा ॥५६४॥ 
क्रुदुत्पत्तिभवेत्तीक्षणा प्रभूताज्येन तच्छिचम्‌। 
सु्जीयादखिळं भव्यं द्रव्यं बुध्वा(ष्या)भिघारितम्‌ ॥५६%॥ 
यद्यत्र निखिळं द्रव्यं संमुखः सुमुखो मुदा । 


. अश्नीयादेव सततं प्रसन्नः सन्वसेदपि ।।५६६। 


दिवास्वापी भवेन्नैव नाहमुंक्तिहय॑ चरेत्‌। 


` बध्वा तथारायीतैव , प्रथंडलेव कदाचनः ॥५६७। 


कृत्वा दण्डं गन्घलिपं मध्ये: कृत्वा च तं यतन्‌। ` 


; “अश्य्च्य विधिना देवबुद्धथा सृष्टवत पेत्‌ ॥६६८। - 
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दण्ड छत्रे -वेणव॑ च ` तिररंकरणिंकामप्रि |. " 
विचित्रामूध्वगा कृत्वा चतुर्मिः. षड्भिरत्तमे:॥४६६॥ ` ` 
अष्टभिर्वा दविजैधीरैवेदघोषपुरस्सरम्‌। ' ` 
गीतवादित्रसंघेश्च -सवमङ्गखसंबृत्तः ॥१७०। 
बहिगच्छेत्तदागच्छेत्सायं . प्रातशंच .:: वर्षति । ग 
न चरेन्नेव निगच्छेन्न तुषारेडतिधमके ॥४७१॥ A 
न तप्तायां धरायां वा 'सोपानत्कोऽपिः सङ्गे । : ` 
नाद्रीयां कर्द्मेवाऽपिः गच्छेद्पि च| सङ्कटे --।।६७२॥। 
अवशादागतं : देवात्सूतकं . मृतक त्यजेत्‌ । 
इन्द्राण्युद्वासनात्तद्वृदाकङ्कणविमोक्षणात्‌ . . । ५७३॥- 
लक्षमीनारायणध्यानपरत्वेन सदा भवेत्‌।' ; 
इन्द्राणीमपि गौरीणां सायं प्रातः समचंयेत्‌ ।।५७४।। he 
यदिः मोहेन तेनाचे नित्या, मङ्गळमार्भवेत्‌.। . . » 
नित्यमौपांसणं . कृत्वा बृहत्सामेति मन्त्रतः `.।५७६॥ ` 
तद्वस्मनी: ` भ्रकुबीत .. स्वरक्षां : तद्विघानतः । 
प्रयतानाभिकाङ्कल्या ` चेमांत््रमितिमन्त्रतंः ॥।१७६।।. 
वध्वारक्षां प्रकुर्वीत शुभिके . शिरमन्त्रत:.|. ... 
यामाहरेति सन्त्रेण माढिकामपि च स्रजम्‌ ॥७७ . tir 
विश्वयादपि(च)य(त्ने)न . नीराजनरतश्च वै। 
तदा तदा च तन्मध्ये विग्राशीरपि सन्ततम्‌ .।।५७८। 
_ अत्यन्तावश्यकी . ञेया ङ्गलेषु : पदे पदे) 
_ आगतानां विशेषेण बन्छूनां च द्विजन्मनाम्‌ ५५ क 
जार क 
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सर्वपूजा 
पिम २६१३ 


याचकानां दरिद्राणामपि पूजाविशेषत्तः। . - 
विधानेनेव कर्तव्यं वासोऽलङ्कार भूषणम्‌ ॥१८०॥ 


क 20 दूरदेशान्तरस्थानां बन्धूनां .. सुहृदामपि । 

णात्र कत्तेव्या भेळनं पूजनं परम्‌ ॥१८१॥ 
| कलहो नात्र कर्तव्यो नात्र कंचन पीडयेत्‌ । 
ई दुःखयेत्ताङयेद्ठाऽपि नावभेत्तोषयेत्परम्‌ ।५८२॥ 


जत्रसदुबन्धुसुहृद्विभवैयु दासीनपूजनम्‌ । 
गोरीशचीगनं(णं) सद॑ भवेदेव न चान्यथा ॥॥६८३॥ 
विप्रस्य करणं छक्षमीनारायणगतं भवेत्‌ | 
शत्रवोऽपयत्र पूज्या: स्यदः दाः कलिचेतस; ॥६८४॥ 
इशा दुराचाररता अपि पूज्या विशेषतः | 
¢ यथाशक्ति अदानेश्च सान्त्वसंवादनैरपि ॥५८%। 
रात्रबोषप्यत्र(पूज्या:)बाच्या:स्युदत्वा देयमपि स्वयम्‌ । 
सवष्वपि चै भव्येषु युग्मशाकक्रियापरा ॥ ६८६ 
कर्तेग्यायुगक . त्याज्यं तत्रापि त्रयमेकक | 
न कुर्यादेव सहसा ङु्याच्चेत्सथ एव वे ॥४८णा 
| कर्मळं तदूगृदे तस्मात्तादरां वे परित्यजेत्‌ । 
«€ सार्षपं तदूह॒य॑ कार्य न कल्कान्यत्र कारयेत्‌ ।।५८८॥ 
सम्यग )छवणशाकानि विशेषेण भवन्ति. हि । 
आद्र क नारद्‌ त्वान्न शिवमामलक॑ परम्‌ ॥५८६॥ 
“कक गती, दिनाष्टकासूवेमेव संपा | 
क: न ' सम्यग्लव॒णंद्रव्युराशिपरिष्कृतम्‌ 
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` ॥६६०॥ 


१६१७. कण्वस्पृतिः . 


पात्रामिधारणं. कृत्वा . परिवेषणमादितः। 
भ्रकुर्यात्तत्सतीगानपूर्वकं भोजनेऽन्वदम्‌ ॥५६१॥ 
बन्धुनाँ तत्र ओक्तृणां, द्विजानां च सह्दात्मनाम्‌ । - 
पयस्खाज्येषु दिव्येषु दघिरम्येषु भूरिषु ॥५६२९॥ 
परयोः सन्निधौ भुक्तो वैश्वदेवैकवजनात्‌ । 
यद्त्र वृजिनं तन्न ढक्ष्मीनारायणौ द्वितौ ॥५६३। 
तत्सन्निधानाद्गौरयाश्च शच्याशोभनगिवेणाम्‌ । 

. आसन्निधाने वरयोरपडक्तो भोजने. तराम्‌ ॥५६४॥ 
कृच्छुत्रयं प्रकुर्वीत ताभ्यां चेद्घोजने कृते । 
नैतत्किमपितओक्त' पायसं कृसरं . विना ॥५६६॥ 
नाचरेद्विदुषां भुक्ति भक्ष्याभावे ह्ययं विधिः। 
सत्सु भक्ष्येषु दिव्येषु परमान्नेषु भूरिषु ॥५६६॥ 
नेवकश्चित्तरामत्र नियसो सनुरत्रबीत्‌। 
विप्रमध्ये सतीमध्ये विधवां नेच भोजयेत्‌ ।५६७। 
कल्याणवेदिकामध्ये तेषु सवंदिनेष्वपि । 
येषु केषु दिनेष्वेषु सतीषु ब्राह्मणेषु वा ॥५६८॥ 
अकेशीर्वा सकेशीर्वा एतानेवोपवेशयेत्‌। ` 
न गाययेद्वा . चेताभिर्गायत्तीर्वानिषेधयेत्‌ ॥५६६॥ 

_ अपि ताभिः कृतं पाक यत्नेनैव विवर्जयेत्‌ । ' 

. चोळे चोपनये चापि ताभिरऱ्याहृतं जलम्‌ ॥६००॥ 

ह मारभोजनेऽयेनं तथा ब्रझौद्ने शिवे। . 

i नाज्लीकुर्यात्तु पाकाय तामिर्नापि न चानयेत्‌ ॥६०१॥ . 
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'पंक्तिवज्ये. भोजने दोषवर्णनम्‌ . २६११ 


स्नानोदकाय . पाकाय .शाकसंवर्धनाय. वा, . 


: नाभिः संवर्धिताश्शाक विशेषा दक्षिणामुखात्‌ ॥६०२॥ 


पश्चिमामिमुखाह्मपि कल्याणेषु तु पाचिताः। 
यदि सुक्तास्ते द्विजेर्वाताभ्यां तद्वन्घुमिस्तुवा ॥६०३॥ 
तद्गृहे. मरणानि स्युरशुभानि - पदे पदे । 


- तस्मात्तद्वजयेदयल्लात्‌ नात्रकार्या विचारणा ॥६०४॥ 


यद्यप्यावश्यकास्तास्तु तादृशः पुनरेव च | 
पढ्क्त्यन्तरे, यत्र कुत्र सजयेदवन्धुधर्मतः ।६०५॥ 
नावमन्याश्चनायल्लात्पूजनौयाश्च चाग्यतः। 
साठश्वभूस्तादृशेश्च नत्वान्यत्रेव भोजयेत्‌ ॥६०६॥ 
गृहिणो वणिनो भोज्याः सन्तो-यज्वान एब च । 
वानप्रस्थाशच भोज्याः स्युरेषु कमसु केवल ॥६०७॥। 
यतयो न प्रवेश्याः स्युरस्मिन्सदसि कमसु । . 
न ताम्बूळं वर्णिनां स्यात्मदेयं नात्र सन्ततम्‌ ६०८ 
भुक्तये सवैअक्ष्यादी(न्‌) पयो दष्याज्य पिष्टकान्‌ । 
भुक्तियोग्यान्प्रदद्याच स्रग्गन्धादि विवर्जयेत्‌ ॥६०६॥ 
नैषु विद्य त्यजु नस्य नामान्युन्ारये द्भिया। 
तांबूळादिप्रदानेषु तत्तत्कालेषु केलम्‌ . ॥६१०॥ 
योग्यान्मन्त्राबुचरेचः नरमेधं विवजंयेत्‌। 
रक्षोप्तान्‌ पिठ्सूक्तांश्च .अह्ममेघन्तथेव च॥६११॥ 
कृत्स्नमारण्यक काण्डं सन्तं प्राणादिक त्यजेत्‌ । . 


समुद्र 'राच्छजाळं च ` तदोपनिषदादिकम्‌ ॥६१२॥ 


~ 
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२६१६ प FETT: कण्वस्मृतिः 
नोबरेत तदान्यानि पुराणादीनि झस्नशः । 
पितृक्रियाप्रधानानि यामगाथादिकानि च ॥६१३॥ 
सप्रयत्नेनोच्चरेच पिठ्यज्ञादिकि तथा । 
साकमेधं ` शुनासीरीयक॑ तह श्‍बदेविकम्‌ ॥६१४॥ 
बारुणं तत्प्रधास च कल्याणेषु विवजयेत्‌। 
कुम्भाण्डश्चापिकूरमाण्डमसूरः कन्द्संझकः ॥६१६॥ 
मूलानिशाकुटादीनि कर्णप्राबरणं पुनः | 
निबो नेब्यो महासौम्यः सोमकेतुश्शिवार्णः ।।६१३॥ 
कर्णमूल कर्णदाम `` `` `` "पाप्मनः । 
पुण्यो वार्ताकजातीयः पटोलः पनसश्शिवः ॥६१७)॥ 
उर्वारुस्सरणस्सारः सारणोपसरित्तटः। 
एते शाकाश्शोभनदाः कल्याणेषु मद्दर्षिभिः ॥६१८॥ 
मुख्यत्वेनेव कुर्वीत सर्वसाधारणेन चै। 
देहे निपतिताः स्युश्चेत्ममादाद्र्णविन्दवः ॥६१६॥ 
जपेत्मथिव्ये खाहेति चानुवाकं पराश्शिबा: । 
यदि वाकेन देवेन ताडितस्त्वानपेन वा ॥६२०॥ 
पवते सदवाक्यानि तानि सर्वाणि वे जपेत्‌ । 
अवशोऽजळसिक्तशचेद्द्भ्यः स्वाहेति वा जपेत्‌ ॥६२१॥ 
खुना ' स्रष्टिरस्रश्यादिभिरेष वा। 
हरिद्रातेळ्चूर्णानि द्रव्यल्मो यदान्वहम्‌ . ॥६२२॥ 
उष्णोदकेन तु ` स्रान॑ पाबमानीभिरेब च । 
उत्तमाङ्गं विना स्रायादिदं विष्णुं च तं जपेत्‌ ॥६२३॥ 
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व्याहृतीश्च यथाशक्ति प्रजपेत्तस्य शान्तये | 
प'"`द्विन्नेषु चान्येषु निमित्तेषु तदा यदि ॥६२४॥ 
संजातेष्वखिलेप्वेचं श्रीसूक्त: तारकं तराम्‌। 
भूसुक्त च कदाचित्तु ल्ष्मीसुक्त कदाचन ॥६२४॥ 
न चेत्तु सवंशान्त्यथ तृतीयदिवसे किछ। 
गणनाथं प्रपूज्यादौ ब्रह्माणं च सरखतीम्‌ ॥६२६।॥ 
लोकपाळांस्तथावाह्य पूजयित्वा विधानतः । 
विवाहृमण्डपे भक्त्या सदः कृत्वा बहून्दरिजान्‌।।६२७॥। 
अभ्यच्ये समढंकृत्य प्रत्येकं तेश्चमान्त्रिकम्‌। 
वेदोक्तामाशिषं दिव्यां गृह्णीयादक्षिणादिना ॥६२८॥ 
सर्वपीडाविनिमुक्तः सवंमृत्युविवजितः। 
सवोपद्रवसंत्यक्तः सर्वा रिष्टपराङ्मुखः ॥६२६॥ 
' दीर्घायुदीघंसंपत्क: पुन्रपौत्रसमन्वितः । , 
संप्राप्तकामः संप्राप्तत्रद्मविद्यामहामना: ॥६३०॥ 
ब्रह्मज्ञान च संप्राप्य त्रह्मसायुज्यसच्छति | 
कि चास्य वक्ष्ये माहात्म्यं य एवं महृदाशिषम्‌ ॥६३१॥ 
कल्याणमध्ये कुरुते कारयत्यपि वा उभौ। 
कृतार्थो सर्ववेदानां यद्ठा पारायणे फलम्‌ ॥६३२॥ 
यन्मखानां च सवेषां करणे फलमुच्यते । 
एते हे तत्र योक्तानां नित्यनेमित्तिकात्मनाम्‌ ॥६३३॥ - 
` कास्यानामखिळानां च धवं वे तदुदाहतम्‌। 
प्रसहाशिषाम्‌ ॥६३४॥ 
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दौर्त्राह्मण्यं कुळे तेषां नास्त्येवादशपूर्नकम्‌ । 
सव यागप्रतिनिधिः कल्पोऽयं कश्चन स्मृतम्‌ ॥६३४।। 
ब्राह्मणानां पुरा सृष्ट' ब्रह्मणेच महात्मना । 
वेदक्रियासुचाङस्यायेऽपि वातीवदुह् दः ॥६३६॥ 
तेषामपि हितार्थाय महाशीरियमुत्तमाम्‌ । 
सृष्टा किलातिचपळं सर्ववेदश्वसारतः ।।६३७॥। 
समुदृधृत्य समुद्धृत्य चेकीकृत्य च तां चिरात्‌ । 
भ्रकाशिता जगत्यत्र तदेतत्तादरां शिवम्‌ ॥६३८॥ 
महत्त वेदिकं कर्म ब्राहमणानां सुमेधसाम्‌ । 
यद्यत्र शोभने तस्य वस्त्रं कौतुकसुत्तमम्‌ ॥६३६॥ 
वध्वाहतस्य माङ्गल्यं वह्वित्पष्ट भवेद्यदि । 
दग्धमान्त तथाध वा यत्किचिदपि वा पुनः ॥६४०॥ 
उपदीकाइताः केशाः मूषकैर्वापि दंशिता:। 
5 पाच्छन्तुभिरुत्कल्ता येषां तेषां च कर्मणाम्‌ ॥६४१॥ 
आयुष्यसूक्तपठनं ढक्ष्मीसूक्तस्य वै तदा। ˆ 
उनवखान्तरादीनां तत्तन्मन्त्रे: परिग्रहः । ।६४२॥ 
निष्कृतिबिहिता सद्धिवेदविद्धिददिजोत्तनै: । 
यदि चण्डाढसंसशो वरयोः संभवेत्तदा ॥६४३॥ 
पदास्वा्मन्गठस्नानं हरिद्रोष्णजलेन तु । 
यदि रवकाकसंसृष्टितदुष्णेनैष वारिणा ॥६४७॥ 

*» देरिद्रामिश्रिते ` नेव . धृतेन च विधीयते । 


= 


खानासर रुद्रजपश्चिवारं निष्छतिमता ३४५ 
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आतपे यदि मूत्रस्य पुरीषस्य भवेन्न तु। 
दीक्षायामत्र तु तयोश्छत्रेण सह वे तदा ॥६४४॥ 
इदं विष्णु्याहृतीश्च ज्यंबक च सुपावनम्‌।. | 
पश्चाश्च शुद्वाचमनादष्टवारं जपेत्‌. क्रमात्‌ : ॥६४७। 
पुनश्छत्रं तत्तन्मन्त्रादूशृह्णीयात्तद्विथानतः । 
दीक्षासु सन्ततं तस्माद्विवाहस्य द्विजोत्तमः ॥६४८ ` 
सच्छत्रस्त्वातपे कुर्या््यागं ` मूत्रपुरीषयोः । 
शेषद्दोमात्पर प्रातः कुर्यान्नाकी बलिं शिवाम्‌. ॥६४६।। 
तद्विधानं च वक्ष्यामि शचीं गौरीं समचयेत्‌। 
वेदिकेशानदिरिभागे क्ृसरान्ननिवेदनेः ॥६५०। ` 
त्रयक्लिशात्कोटिसंख्यदेबानामचनं . क्रमात्‌। 
नमोऽन्तेनैव कुवीत सम्यक संकल्पपू्ेकम्‌ ॥६४१॥ 
` अष्टाभिः कलशैः पूवभागेस्तद्ृच्च सर्वतः । 
संस्थितैः वैदिकां कत्वाऽलंक्रत्येव विधानतः ॥६८२।। . 
तन्मध्ये प्रथुलेः ङुम्भेश्चतुसिः स्थापितेश्शिव: । 
तन्तुभिर्वछटतेगन्धैः पुष्पेस्ताम्बूळजालकेः ॥६५३॥ 
हरिद्राजलङुम्भेन द्विमुखेन सुपाथसा। 
नवार्चान्याससंसिक्तोः प्रादक्षिण्यक्रमेण च ॥६४४॥ 
तत्संख्याकेः पुष्पदीपेः पुरंभ्रीभिः समुदूघृतः। 
परिक्रमणकरत्रीभिस्तत्कृत्यमखिळ यथा ॥६५५॥ „` 
सबदेवपदस्पृष्टतदूब्नाह्मण्यसुघोषतः । 


9; न्निः परिक्रम्य विधिनादिग्जियादिकळांछनम्‌ ॥६४६॥ 
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जळाक्ष॒ताभ्यां संस्कृ पूजयित्वासतानपि । 
ऐरावतं च संपूज्य दक्षिणे चोत्तरे तथा ॥६५७॥ 


` सुप्रतीकं घराधार॑ त्रिःपरिक्रम्य तत्परम्‌ । 


प्रति प्रति प्रवादाभ्यां विनियम्य परस्परम्‌ ॥६५८॥ 
( न तत्सौमङ्गल्यवद्यथा ) 

कृष्णान्मणींश्च तत्कण्ठे तद्देवानां च सन्निधौ । 

बज्नीयाद्गीतवादित्न पुरप्रीगानपूर्वक्म्‌ ॥६५६॥ 


` ततः पुनश्च संकल्प्य फढदानानि चाचरेत्‌ । 


EO, 


तथा तांबूळदानानि दक्षिणादीनि शक्तितः ॥ ६६०॥ 
राह्मणेभ्यः प्रकुर्वीत तच्चाढंकारपूर्वकम्‌ । 
सभापूजां च कुर्वीत तदाशीः प्राप्य तत्परम्‌ ॥६६१॥ 
दम्पती चोपवेश्योभौ दम्पती पूजनक्रियां । 
प्रकुर्याता विधानेन तदीयामारिषां शिवाम्‌ ॥६६२॥ 
खीकुवेतां तत्परं च दद्यात्ताभ्यां च दक्षिणाम्‌ । . 
तांबूछ॑ च क्रमेणेव सर्वेषां च द्विजन्मनाम्‌ ॥६६३॥ 
त्रत्यानां च सर्वेषां तांबूळं चापि दक्षिणाम्‌ । 
रत्या ळोभेने दद्याच्च मच्चारोहणमेव च ॥६६४॥ 
डो(दो)छोत्सवो5पि कर्तव्यों महाचूणोत्सवस्तदा । 
वीथीप्रदक्षिण॑- चापि पुनर्वेश्मप्रवेशनम्‌ ॥६६५॥ 
जलक्रीडाविधानं च तांबूळस्य च भक्षणम्‌ । 


मध्याह्ने सन्गछस्नानुं , 
ती Bhawan गः तच्वस्तिबाऋनम्‌ ५ \।६६६।१० 


श्रह्मादीनांपूजावर्णमम्‌ू २६२१ 
स्तंभपूजां चतुर्दिक्क नमोऽन्तेनैव चोदिता। 
पी पुष्पधूपादिनेवेद्यांत वै ताँ -तु समाचरेत्‌ ॥३६५७॥ 
त्रह्मादीनां ततः पूजां पश्चानामत्र कारयेत्‌ । 
नवानामत्र कल्याणे प्रत्यक्षान्नं निवेदनम्‌ ॥६६८॥ 
¢ अक्ष्यमोज्यैः फलेदिंव्येस्तांबूळेग्य सदीपकेः। 
नीराजनान्ते कतंव्यमन्यथाऽल्पायुरेब हि ॥६६६॥ 
भंवदेव वरस्सेव्यो वधूः पश्चात्रमेण चेत्‌ । 
हरिद्रा, स्युर्बान्धबाश्च तथा तस्मात्समाचरेत्‌ ॥६७०॥ 
हरिद्रामिश्रसलिलदेवता किल चोदिता। 
वसन्तश्शो भनकरस्तस्य पूजा पराऽत्र वै ॥६७१॥ 
र विशेषेण प्रकतेव्या आव्यबाहुल्यसिद्धये । 
) देवतोद्वासन कुर्याद्यज्ञनेति च मन्त्रतः ॥६७२॥ ` 
मोचनं कोछुकस्याथ तत्संपूज्याथ _ त्चरेत्‌। 
पुण्याह वाचयेत्षश्चादू ब्राह्मणानपि भोजयेत्‌ ॥६७३॥ 
स्वीङुयांदाशिषश्चापि दक्षिणादानपूर्वेकम्‌ |. 
य एवं विधिना अव्यं कुरुते ब्राह्मणोत्तमः ॥६७४। | 
तस्य नन्दन्ति ते सर्वे वृद्धा ये प्रपितामहा: । 
पितामद्दाश्च ये वृद्धा वृद्धा ये पितरस्तथा ॥६७४॥ 
त एते शुभदेवाः स्युः सप्तएते (१) कुलोद्भवाः । 
तेषां तुष्टया कुलस्यास्य _ प्रवृद्धिजायते परा ॥६७६॥- 
एतेनेब विघानेन तस्मात्कल्याणसन्ततम्‌ । 
3% मत्यः कुवीत सततं नित्यकल्याणसिद्ध्ये ॥६जज। 
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कल्याणं पुत्रयोः कृत्वा दौषण्मासं ततः परम्‌ । 
पित्रोबिना म॒ताह तु अन्यदर्शादिक तु यत्‌ ॥६७८॥ 
दूर्वाक्षताभ्यां तत्सव कुर्यादेवाविचारयन्‌ । 
यदि दूर्वाक्षतांस्त्यक्‍्त्वा कारुण्यानां पिठक्रियाम्‌ ॥६७६॥ 
पितुव्यमातुळादीनामपि दर्शादिक च यत्‌। 
तदादिकं दर्भतिळे:षण्मासं शुभात्परम्‌ ॥६८०॥ 
पुत्रयोः खस्य वा मूढ: सदादुःखी भवेद्यम्‌ । 
तस्मातपेतृककरत्येषु स्वस्य वा पुत्रयोः शुभात्‌. ॥६८१॥ 
षण्मासमध्यय्राप्तेषु॒द्नेमित्तिकादिषु । 
दूर्वाक्षताः प्रशस्ताः स्युनं दर्मा न तिळा अपि ।।६८२।। | 
पुत्रीविवाहः परमो विवाहात्तनयस्य बे। | 
यतन(तनयः) स्ृद्देसम्यकिक्रयतेऽन्यत्र तस्य चेत्‌ ।।६८३॥ 
तस्मात्पुत्रविज्ञाहस्य षण्मासात्तु पर” तराम्‌ । 
शुभकर्मसमाचारः स्वनुष्ठेयो विपश्चिता ॥६८७॥ 
पुत्रोपनयनं तस्माद्विवाहात्तस्य कर्मणः। 
शुभाचरणनाम्ना वे सततं ह्यतिरिच्यते ॥६८%॥ 
यतो विवाह पुत्रस्य स्वीकुतो हि गृहान्तरे \ 
तस्मादत्रेविवाहातु दुबळ नित्यमेव हि ॥६८६॥ 
अथापि सम्यक्कुर्वीत विवाहात्तु तयोः परम्‌ । 
भाचरणकर्माख्यषण्मासं च शनेशशनेः ॥६८७॥ 

` तळमा्चापि वक्ष्यामि ,मन्द्वारे च सौम्यके । 

` वरयोरत्सवं कुरयान्मङ्गढस्ानपूर्वकम्‌ ॥६८८॥ 
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सुपात्रे कन्या पुत्राच्छतगुणास्रता २६२३ 


बन्धूनां ब्राह्मणानां च सवेषां प्रीतिभोजनम्‌। 
नीराजनाशीवादौ च कतंव्या चात्र दक्षिणा ॥६८६॥। 
भक्ष्यभोज्यादिकांश्वापि शतवादित्रपूर्वकाः । 

या याः क्रिया मङ्गळार्थास्तास्ताः सर्वा विचक्षणैः ॥६६०॥ ` 
अष्टमे दिवसे चेवं षोडशे दिवसे तथा। ` 
स्थालीपाके तथान्वारंभरण्यां चेवं च दुर्शके ॥६६१॥ 
वारेषु शुक्रभान्वोश्च कुशळोत्सवमेब च । 
गमनागमने चेव निर्गमे पारिभद्रके -॥६६२॥ 
क्षेमोत्सवो ड्वितीयेऽथ मासे कल्याणनामकः। | 
शिवोत्सवस्टृतीयेऽथ तुर्येऽत्यभ्रयसात्मकः ॥६६३॥ 
पश्चमे मङ्गलाख्यश्च षष्ठे भद्रकनासकः । 
वरस्य केशवृद्धिस्तु तदा किल विधीयते ॥६६४॥ 
मुष्त्युद्ववशच तन्मध्ये यावत्तावत्तु चोदितम्‌ । 
शुभवृन्दं तंथा तस्मात्प्रकतेव्यं विचक्षण: ॥६६५४॥ . 
एताहृशान्युत्सवास्तु कल्याणात्तु परं न तु। 
पुत्रस्य तु यतस्तस्मात्पुञ्याः कल्याणमुत्तमम्‌ ।।६६६। 
अतएवात्र भूयश्च लौकिकी वाङनिरूप्यते । 
पुत्राच्छतगुणं पुत्री यदि पात्रो प्रदीयते ॥६६७॥ 
इति यासा सुमहती कि चात्र पुनरेकका। 
. चेदिकी बाक च दिव्यास्यास्सपष्टार्था समुदीर्यते ६९८ 
पुत्रीदानं प्रशस्तं स्याद्नेककुलतारकम्‌ | 
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एवं तु तनये दत्ते भिन्नगोत्राय चापदि। 
तञ्जातानां पुनः स्वस्य जनकस्य कुलं प्रति ॥७००॥ 
समाननकार्या ` `` 'त(अ)ज्ञात प्रार्थनादिका । 
सहस्राख्य पर॑ भूयो दायादानां च तत्पितुः ।।७०१॥। 
तद्दायादिः ` प्रकतंव्यो ` हरिद्राजललक्षणम्‌ । 
पश्चाञ्च ततवीकारोऽपि तदेतदखिलं कृतम्‌ ॥७०२॥ 
किमासीदिति चाछोच्य चेतसा पश्यताधुना। | 
गोत्रप्रवेशादयन तत्संसुष्टौ तथा तराम्‌ ।७०३॥ 
जातायामपि तस्याःस्यात्तदूगोत्रस्य च तादृशः । 
तद्रिक्थसंबन्धकथा तत्समत्वकथापि वा ` ।७०४॥ 
क जाता तत्पर चास्य वंशो दुबळ एव हि। 
बभूव किल हा तावस्रक्ति याति केवलम्‌ ॥७०४॥ 
तावदेच हि विप्नत्व॑ न्यूनत्वं समुपागतम्‌ । 
तत्रापि सस्यगधुना स्पष्टाय हि निरूप्यते ॥।७०६॥। 
अन्यगोत्रप्रदत्तो यः स तु स्वपितरं क्रमात्‌। ` 
पाळयिता तस्य पित्रा च तत्तित्रा दत्तकेन वा ।।७०७॥ 
सपिण्डीकरणे सम्यग्योजयेत्तत्र बाघकम्‌। 

न भवेत्किचिदृपि वा दत्तजस्तु पुरा किळ ॥७०८॥ 
स्वपुत्न न्यस्य तातेकगोत्रसिद्धर्थमाद्रात्‌। 
र्तातगोतरमितयुक्तसवपितामहदगोत्रकम्‌ ॥७०६॥ 
स्वताततातगोत्रस्य सिध्यथंसिति ,तन्मनुः । - 
डत्पशय भ्रकथितं तदश्रा शुरुणोदितः ॥७१०॥ 
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अस्य गोत्रप्रदत्तोऽयं स॒ तु स्वतनसं ततः। 


` जनकस्यैव गोत्रेण योजयेदिति वे मनुः ॥७११॥ - 


अन्यथा तस्य गोत्रस्य साङ्कय प्रभवेस्किळ। 

तेन चण्डाळता भूयात्तद्व शस्य ततस्त्यजेत्‌ ॥७१२॥ 
यदि दृत्तखतनये स्वगोत्रे न प्रवेशयेत्‌। 
दत्तजावथ तत्जो वा तदूगोत्रद्वयजास्तुते ।७१३॥ 
दत्तजः पितरं ` वृत्तं गोत्रे तत्पाळकस्य वे) . 
पितुस्सपिण्डीकरणं कुर्यादिति मनोर्मतम्‌ ॥७१४॥ 
दत्तस्य पितरं चेत्तु स्वगोत्राद्विक्नगोत्रिणम्‌ । 
मुक्त्वैवं तृष्णीं तत्पश्चाङ्गोजयेत्तत्ततादिभिः` ॥७१५॥ 
तत्पिता जनको नैव तज्ञस्तत्मपितामहे । 
योजयेदेव धर्मेण शास्त्रेण च सुवत्मना ॥७१६॥ 
एवं पन्था महान्प्रोक्त एवं सतत्र दत्तजः। 
स्ववंशासाङ्क्येभिया युक्तो धर्मेण संयुतः ॥७१७॥ 
्वपुत्रस्वपितुयात्रे योजनाय स्वबन्धुभिः । 
सम्यगाळोच्य तानज्ञातिजनान्न्यूह्याखिलान्ञपि ॥७१८॥ 
कृत्वा प्रदक्षिणं नत्वा वंशोद्धरणहेतवे । 
इत्येवं प्रार्थयेत्सवौन्वरं दत्वा शातं शमम्‌ ॥७१६॥ 
सह्त विभवे कुयाँद्गोत्रभ्रष्टस्य मे सुतम्‌। 
बंशासाङ्क्यशून्योऽयं युष्मद्गोत्रे संवकीयके ।७२०॥ 
उपनेष्यामि यूयं च स्वीङृत्येवं स्वगोत्रके । „ 
हरिद्राजळ्पानेन कृताथे ङुरुताधुना ॥७२१॥ 
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सम्यक्‌ त्रिपर्वपयन्त असौ यद्यपि नेच्यभाक्‌। 
वंशजानामस्य पितुस्याग एकस्य चोदितः ॥७२२॥ 
पितामहस्य ततपश्चादूद्वितीयस्य ततः पुनः। 
तृतीयस्य परित्याग्जयाणां तु ततः परम्‌ ॥७२३॥ 
तद'शजानां सुस्पष्टः न्यङ्गं नेच्यं च तत्कुले। 
सुस्पष्टमेव पित्रादित्यागस्तत्र सुवत्मना ॥७२७॥ 
युष्मत्साम्यं तत्परं वे वंशजानां भविष्यति । 
तावदेतांस्यक्तपितुन्‌ पश्यन्तः कृपया बत ।७२५।। 


' युष्माभिने समाह्यते पुत्रपौत्रादय्जयः। 


गोत्रप्रवररिक्थादिव्यवहारेषु बच्म्यपि ॥७२६॥ 
कृपया विम्रमात्रत्वस्वीकारेण मुदायुताः । 

अज्ञीकृय च मामेवमेतद्वशं च धर्मतः ॥७२७॥ 
समुद्धरत पाताद्य शरणं वोगतोऽम्यहम्‌ । 
इत्युक्तास्तेऽपि सर्वे वे .तथा कुषस्तहम्भसा ॥७२८॥ 
ओमित्येवेति तत्राभ्नौ व्याहृतीश्चहुनेच्छतम्‌ । 

ततो सोजी प्रकुवींत तत्युत्रस्तदनन्तरम॒।॥७२६॥ : 


- न तस्समो भवेत्तावद्गोत्रा रिक्थक्रियादिषु । 
यावत्तु क्रमसापिण्ड्यसिद्धिः स्यात्तावदेव हि ॥७३०॥ . 


स्वगोत्रागतपुत्रस्य ताहशस्य पितुरस़ तौ । 
आशोचं त्रिदिनं प्रोक्तमेवं मातुशच तत्समम्‌ ।।७३१।[ˆ 


वंशोद्धरणायद्त्तकविधानवर्णनम्‌ २६२७ 


तन्मार्गेणैव कुर्वीव ततो मातामहाश्च, वे। 
पितामहस्य एतेडप्य चेतस्यापि श्तौ पितुः ॥७३३॥ 
, कै तथेवाशौचमित्युक्त एवं .किळ महत्तरम्‌ । 
अत्यन्तबाधर्क क्र.रसन्यगोत्रसुतस्य वै ॥७३४॥ 
परिग्रहे प्रकथितं ततस्त्वेतन्न चाचरेत्‌। 
९ स्वभ्नातूषु स्वगोत्रे च कृते पुत्रपरिमहे ॥७३४॥ 
न किचिद्बाधकं तत्स्यात्तस्मादेतच्छिवं बुधः। 
समीक्ष्य सम्यगालोच्य पुत्रभावे प्रयत्नतः ॥७३४॥ 
स्वीकुर्याद्‌' रात्पुत्रादीन्‌ तत्समाधानपूवंकम्‌ । 
यद्चत्तत्रार्थितं दद्याद्ह्यात्मनः  पुत्रसंशये ॥७३७॥ 
सर्वस्वं वा तस्य. द्त्वा ताइशी समये परम्‌। 
ब गृह्दीयात्तनयं वंशोद्धरणाय विचक्षणः ॥७३८॥ 
\ पुत्रस्वीकारसमये यद्यदुक्त पुरा तयोः। 
न तस्यास्त्वल्यथाभावः कदाचिदपि धमत: ॥७३६॥ 
तदुक्तिलंघनकराः ब्रह्मन्न . इति सूरिभिः। 
कथितो हि ततस्तं वे राजा राष्ट्राअवासयेत्‌ ॥७४०॥ 
तनयग्रहणे यो वा तत्पित्रोः प्राथितं तदा । 
॥ दत्वा शपथपूवं वे पुनरल्यानि भाषते ॥७४१॥ 
पुनश्च पुत्रे संजाते चिराइंवेन दुमतिः । 
"मेनं धार्मिको राजा तद्वन्धुस्तत्परान्खढान्‌ ॥७४२॥ 
तढुन्मुखास्तत्सहायान, संताड्य च कपोढ्यो:। ,- 
न्यक्कृत्य भीषयित्वा च यथायोग्यं यथा मति ॥७४२॥ 
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सर्वस्वहरणं कृत्वा तयोः पूवं निबन्धनाम्‌। 
व्वाथ्वल्यरहितां कृत्वा देशात्तस्मात्मवासयेत्‌ ॥७४४।॥ 
परस्मै पुत्रदाने तु महते तादृशं पुनः । 
बाधकं शात्नतो ज्ञेयं पुत्रीदाने ठु साधकम्‌ ॥७४५॥ 
दौहित्रः कर्ता(() तनयश्चापि सवंशा्रसमौ मतो । 
विभक्तेषु तु तद्श्राठसुखेषु किळ तत्परम्‌ ।!७४६॥ 
स्वर्यातस्य ह्यपुत्रस्य कर्ता दौदित्र उच्यते । 
दौहित्रस्य तु कत त्व॑ स(पुन) वे (स) पुत्रयोः ७४७ 
अभावे कथितं सद्भिः स्युश्चेत्ते तु एव हि। 
तेषामभावे दौहित्रो रातुपुत्रेषु सत्सु चेत्‌ ॥५४८॥ 
अविभक्तोषु तैः सर्वस्तन्सुखेनेव केवलम्‌ । 
सव कारयितव्यं स्यात्प्रेतकृत्यमशेषकम्‌ ।।७४६॥ 
नायं तद्वनभागी स्याञ्ज्ञातयो धनभागिनः । 
यर्किचित्तेः प्रीतिदत्तमस्य तद्भवति' भू वम्‌ ॥७५०॥ 
न चेल्किसपि नास्त्येव विभक्तषु' तु तेषु वे) ` 
तद्धनं निखिलं चास्य धर्मतः ` प्रभवेदूध् वम्‌ ॥७५१॥ 
यत एवमिति प्रोक्ते पुत्राभावे तु चोदितः । 
्रीद्यासन्नस्सपिण्डो यः कर्ता स इति निश्चयः ॥७%२। 
प्रीत्यासन्नस्सपिण्डत्वं दोहित्रस्येद मुरूयतः(मुच्यते) । 
इति तेषां सपिण्डानामसुख्यं तेन केवढम्‌ .॥७१३॥ 

` जज्ञादुज्ञास्संभवति पुत्रवदू दुद्दिता यतः। 
तत्संभूतस्तु दोदित्रो ञ्ातपुत्रादयस्वया ।।७५४॥ 


® 
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भ्राद्धकत्यायनिर्दिष्टस्यान्यकृत्यनियोजननिषेधः २६२६ 


न भवेयुर्श्रात्जा हि तदुस्पन्ना हि केवलम्‌ । 
संबन्धस्तत्र नैतस्य पिठ्संबन्धयोगतः ॥७१%। 
ते सपिण्डाः प्रकथितास्ते तत्संबन्धलेपकः (लेखत) । 
अत एव च सोऽयं वे दोहित्रः सर्वकर्मसु ॥७५६॥ 
अमादशाँदिषु तथा श्राद्वाख्येषु च सन्ततम्‌। 
स्वोपासनाझौ पितृभिः समत्वेन निरन्तरम्‌ ॥७५७। 
मातामहान शास्नवरत्ममहापन्थानमाश्रितः | 

यजते घनभागीवाऽधनभाग्येहि केवलम्‌ ७४८ 
तस्मात्सर्वसपिण्डानां दौहिन्रो मुख्य उच्यते । 
निदिष्ट' श्राद्धकृत्याय नान्यङ्त्ये नियोजयेत्‌ ॥ ७१६ 
निर्दिष्टमन्योदेशेन न देवाय निवेदयेत्‌ । 
निवेदितं यद्देवस्य न तदन्येन योजयेत्‌ ॥७६०॥ 
तथा निवेदितिभापि रुच्यथ वापि योजयेत्‌। 
निवेदितेन रुच्यर्थ योजयेन्न निवेदितम्‌ + ॥७६१॥ 
यथा निवेदितं पूवं स्वीकुर्याच तथेव हि। 
अपक्कमतिपक्क वा अय्यन्तोष्णमनुष्णकम्‌ ।।७६२॥ 
निवेदये देवाय किंतु तत्सभ्यगेब हि । . 
सुखोष्णयित्वा तत्पक्ष सम्यगेव समीक्ष्य वे ॥७६३॥ 
'सूपशाकान्वितं कृत्वा भक्ष्याभोज्या दिसंयुतम्‌ । 
अभिधार्याथ गायत्र्या परिषिच्य हविस्तथा ॥७६४॥ /” 
आत्मानं हि ततो मन्त्र: प्राणापांनादिभिश्चरेत्‌ । 
नान्यकार्ये योजयेततततत्कार्यमखिळं च यत्‌ ॥७६१॥ 
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२६३० 


कण्वस्मृति 


योजयेत्त भवेदेव नात्र कार्या विचारणा । 


,हविः स्वीकरणान्तो वे यागस्सर्वाङ्गसंयुतः ॥७६ ६ 


* एकं. हविर्नान्यकायहेतवे प्रभवेत्किळ । 


स्थाळीपाकादिषु कृतं हविस्तदूत्रहाभोजने ॥७६७॥ 
प्रभूतसर्पिषान्यस्य कार्यस्य न भवेदहो । 
मधुपर्कादिषुः कृतं यद्धविस्तत्तथेब हि ॥७६८॥ 
अन्यकार्याय न भवेच्छाद्धकमणि चेद्धविः । 
औपासनाम्नौ तत्पूव कर्तव्य मुख्यतो न चेत्‌ ॥७६६॥ 
ळौकिकाभौ सवजनसोलभ्यायेब केवलम्‌ | 


` औपासनकृतं 'चान्नमुद्ध्रियादाज्ञया कृतम्‌ ॥७७०॥। 


तन्मे()क्षणेनोद्धृतं च होतव्यमधिकोष्णतः । 
यावत्तु प्राशनं तेषां तावदुष्णं भवेत्तरामूं ॥७७१॥ 
ततः परं च पिण्डेष गतोष्णेषु नमो मनु: । 
नमस्काराय कथितस्तस्मातपैतृक्क्म यत्‌ ।!७७२॥ 
अत्यन्तोष्णेन नित्य तस्य प्राशनकर्मणि । 


प्रोक्षणं सेचनं चापि यज्ञमानस्य मुख्यतः ॥७७३॥ 


कत णां गौणतः प्रोक्ते कुमारस्य तु भोजने । 


'शुरोरेव दि कठत्वं भुक्त स्सूनोमंत॑ तराम्‌ ॥७७४॥ 


सेचनं प्रोक्षणे. नस्तो ब्राह्मौदनिककर्मणि । 


हविभक्षपूमात्रेषु सकंत्रेवं विधीयते ॥७७%॥ 


एवमाम्रयप्रास्मातंतण्डुळानां तथा पुनः। 


. हविषश्चापि तत्मोक्त' नतेः कर्मान्तरं चुरेत्‌ ॥७७६॥ 
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हविरन्तं सर्वकर्म तस्मिन्नष्टे पुनः क्रिया । - 
होमे जाते विकल्प: स्यात्तस्मिज्ञातेपि केषुचित्‌ ॥ ७७७ 
इष्यते संस्यगान्तं च सर्वेष्टिषु तु केवलम्‌ । 
बिनाशो(शे)भूय:(कतंठय़:९)प्रारंभ इति वे जुः ॥७७८॥ 
कदाचिद योगेन संघातमृतिमत्सु चेत्‌। 
एकस्मिन्नेवकाछे वे श्राद्ध वे समुपांगते ।७७६।। 
तदातुक्रमरास्त्वेकपाकेनेव समन्त्रकम्‌ । 

तन्त्रेण श्रपणं कृत्वा सबं कुर्यादचिन्तितम्‌ ॥७८०॥ 
तत्क्रमं च प्रवक्ष्यामि पितुः प्रथसतश्चरेत्‌ । 
बिप्रानुद्वास्य भूयश्च तद्धविस्वनले पुनः ॥७८१॥ 
शास्त्रेण श्रवणं कृत्वा चाभिधार्य ततः किल | 
मातुः श्राद्ध' प्रकुर्याच तद्धविः पूर्ववत्पुनः ॥७८२॥ 
संस्कृत्याथ पितृष्यस्य तद्वच ततः परम्‌ । 
भ्रातुज्येष्ठस्य तस्पत्त्याः कनिष्ठस्य तथैव वै ॥७८३॥ 
तत्कळत्रस्य तत्पत्रक्रमेणेवं रानैरशनेः । 

एकेनेब तु पाकेन सव शाक्य हि शक्यते ॥७८४॥ 
शुभकर्मेछृतं चान्नं न श्राद्धाय कदाचन | 
यच्छ्राद्वकार्येकङ्तं न तस्स्याच्छुभकर्मणः ॥७८%॥ 
देवपूजां सवंकाळसर्वदेराशुभोत्तमा | 
ताहृगर्थं तन्निमित्तक्कत॑ संपादित तथा . ॥७८६॥ टा 
द्रव्य़रमन्नं जळं शाक तत्संबृन्धि यदुच्यते । 

न तन्नियोज्जयेतित्रे.. देवब्राह्मणसन्निधो ॥७८ज। 
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श्राद्ध कुर्यात्प्रयत्नेन श्राद्ध' कृत्वा विधानतः । 
देवपूजां प्रकुर्वीत वैश्वदेवं ततः परम्‌ ॥७८८॥ 
वेदिकोऽयं विधिःरोक्तः कर्मान्ते ब्रह्मयज्ञकम्‌ । 
प्रभनत्रह्ापरो यस्तु शाखामात्रेऽतिपावने ॥७८६॥ 
शाखाध्यायी महाभागः पङ्क्तिपावनपावनः । 
शाखामात्रेकदेशास्याध्ययनाच्ड्रोत्रियत्वकम्‌ ॥७६०॥ 
न भ्राप्नोत्येव विधिना शाखाध्यायी ततो भवेत्‌ । 
नित्य्रानस्सदाचारः सदावहिः सदाशुचिः ॥७६१॥ 
सदातुष्टस्सदाशान्तः सदासूयाविवजितः । 
अभिहोत्राद्यभावेपि वेदवेदिविवर्जित: ॥७६२॥ 
ब्रह्ममेधक्रियाशुद्धः पूर्वतुल्यो भवत्यपि । 
इत्येतदुक्त कण्वेन मुनिना धर्ममुत्तमम्‌ । 
राख्नाणां प्रवरं शास्त्रं हिताय जगतां तराम्‌ ॥७६३॥ 
' ॥ इति श्रीकण्बस्मृतिः समाप्ता ॥ 


शुभमस्तु 


* 
ल्ट ० क : 
रि £ «. ०१ ॥ 
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॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


` तालका a 
कै दाल्भ्यस्सातः ऋ 
न १ २९८८८८८००-- 

दाहभ्यम्प्रतित्रुषीणां धर्मविषयक: प्रश्नः 
कृताभिषेकं दाढभ्यं खे आश्रमे समुधख्ितम्‌ । 
परिपृच्छन्ति तत्वज्ञं ऋषयो वेदपारगाः ॥ १॥ 
धर्माधमंविवेक॑ च शुद्धिर्जातसृतस्य च। 
आयुष्यानि च तीर्थानि मासशुद्धिस्त्थेव च ॥२॥ 
श्राद्धकाक च ब्रह्मप्नगोप्नचण्डाल्संकरम। 
रसानां परिवेत्ता च कथयस्व यथायथम्‌ ॥ ३॥ 
स्मृतिसारः प्रवक्ष्यामि यथा शङ्खेन भाषितम्‌ | 
इष्टापूते विधिश्चेव -प्रायश्चित्तविधिस्तथा ॥,४॥ 
इष्टापूर्तो तु कतेव्यौ ब्राह्मणेन प्रयक्नतः। 
इष्टेन छभते मोक्षं पूर्ते स्वगोडमिधीयते ॥ ५॥ ` 
एकाहमपि कोन्तेय . भूमिस्थमुदकं कुरु । 
कुळानि तारयेत्सप्त यत्र गौ वितृषा भवेत्‌ ॥ ६॥ 
भूमिदानेन ये लोका गोदानेन च कीतिताः। 
तान्‌, लोकान्‌ प्राप्नुयान्मत्येः पादपानां प्ररोहणे ॥ ७॥ ८7 

वापीकूपतडागानि देवतायतनानि , च। 
> :“ पतितान्युद्भरेद्यस्तु स्‌ पूतफलमश्नुते ॥ ८॥ 
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अभिहोत्र तपः सत्यं देवानां प्रतिपाळनम्‌ । 
आतिथ्यं वेश्वदेवश्व इष्टमित्यभिधीयते ॥६॥ 
इश्टापूतों द्विजातीनाँ सामान्यौ धर्मसाधको । 
अधिकारी भवेच्छूद्र: पूर्वे धर्म न वैदिके ॥१०॥ 
यावदस्थीनि गंगायां तिष्ठन्ति पुरुषस्य च । 
ताबद्दषेसह्राणि . खर्गोके महीयते ॥११॥ 
देवानां च पितृणां च जले द्द्याजळाञलीन्‌ । 
' असंस्कृतप्रमीतानां स्थळे दद्याजळाञ्जडीच्‌ ॥१२॥ 
केशकीटकशंबूकमस्थिकंटकमेव च । ः 
` स्थलेषु च न दातव्यं कदाचिद्शुचिर्भवेत्‌ _ ॥१३॥ 
वामहस्ते तिळान्‌ स्थाप्य यस्तु तर्पयते पितुन्‌ । | 
` पितरस्तर्पितास्तेन रुधिरिण जढेन वा ॥१४। | 
एकादेव(सेव) ऋषीणां तु हरो हो तुःसनकादय: | 
अदन्ति पितरखीन्छ्ीनस्नियश्चेकैकमंज म्‌ ।।१६। 
नाभिमात्रे जले स्थित्वा सतिळं दक्षिणामुखः । 
चीख्ीनपोऽञ्जलीन्‌ द्द्यादुच्चेरुश्चतर॑ द्विजः ॥१६॥ 
जले चेव जळं देयं पितणां जळकाङक्षिणाम्‌ | 
ततःस्थठेषु दातव्यं पितृणां नोपतिष्ठति ॥१७॥ 
नोदके च पात्रेषु नाद्युद्दो, नैकपाणिना । 
` ` नोपतिष्ठति तत्तोयं यद्भूम्यां न प्रदीयते ॥१८] 
एकादशाहे प्रेतस्य यस्य चोत्सज्यते* वृष: | ` „ 
मुच्यते 'प्रेतलोकाब' स्वर्गळोक- स गच्छति .॥१४॥ (९ 
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षोडशाश्राद्ववर्णनम्‌ २६३५ 


यष्टञ्या बहवः पुत्रा यद्येकोऽपि रायां ब्रजेत्‌। . 
यजेत वा अश्वमेधं नीछं बा वृषमुत्सृजेत्‌ ॥२०॥ 
लोहितो यस्तु वर्णन मुखे पुच्छे च पाण्डरः । 
श्वेतः खुरविषाणाभ्यां स नीळो वृष उच्यते. ॥२१॥ 
प्रथमेऽहि टृतीये च पंचमे सप्तमे तथा। 
नवमैकादशे श्राद्धः तन्नवश्राद्धमुच्यते ॥२२॥ 
नवश्राद्धे त्रिपक्षे च षण्मासे मासिकाब्दिके। 
पतन्ति पितरस्तस्य यो भुङ्क्त चापदि द्विजः ॥२३॥ 
सासिकानि यश द्वेस्यादाद्यष्टे ह्र्धमासिके। . 
ऊनषाण्मासिको नाब्दे श्राद्ध संख्यास्तु षोडश ॥२४॥ 
मृतेऽहनि तु कतव्यं प्रतिभासं तु बस्सरम्‌। ` - 
प्रतिसंवत्सरं चेवमाद्यमेकांद्शेऽदनि ॥२४॥ : 
यस्येतानि तृ कुर्वीत एकोदिष्टानि षोडश। 
पिशाचत्वं स्थिरं तस्य दत्तेः श्राद्चशतेरपि ॥२६॥ 
सपिण्डीकरणादृष्वं यत्र यत्र प्रदीथते। 
तत्र तत्र त्रयं कुर्यादेकतस्तु क्षयेज्दनि |२७। 
एको ददिष्ट' परित्यज्य पार्वणं कुरुते तु यः। 
अक्तं तद्विजानीयात्समाठृपिंटघातकः ॥२८] . 
नित्यं नेसित्तिकं काय नित्यं तु परिढंघयेत्‌।- - 
आदौ नेमित्तिकं कुयाँतपश्चान्नित्यं समाचरेत ॥२६॥_ 
` अमायां तु क्ष्मो यस्य प्रेतपक्षेऽथबा यदि ।-.- ` 
पिण्डीकरणादूश्व तस्योक्ः ` पाबेणो बिधिः ॥३०॥ 
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त्रिदण्डम्रहणादेब प्रेतत्वं नेव जायते | 
एकादशदिने पूर्णे पार्वणं तु विधीयते ॥३१॥ 
यस्य संवत्सरादर्वाक सपिण्डीकरणं कृतम्‌ । 
प्रतिमासं तथा तस्य प्रतिसंबत्सरं तथा ॥३२।। 
तस्याप्यन्नं सोदकुंभ दद्यात्संवत्सरं. द्विजः । 
निलत्वात्‌ कुलधर्माणां पुंसां चेवायुषः क्षयात्‌ ॥३३॥ 
अस्थिरत्वाच्छरीरस्य द्वादशाहः प्रशस्यते । 
मातुः सपिण्डीकरणं कथं कायं भवेत्सुतः ।।३४।। 
पितामह्या सददतस्याः सपिण्डीकरणं स्स्रृतम्‌ । 
पतिनेकेन कतेव्यं सपिण्डीकरणं ञ्जियः ॥३४॥ 
सा मृतापि हि पत्येकष्यं मांसमञ्जास्थिभिः सह: । 
सातुः प्रथमतः पिण्डं निवपेत्‌ पुत्रिकासुतः ॥३६॥। 
द्वितीयं तु पितुस्तस्यास्तृतीयं तु पितुः पितुः । 
अथ चेन्मन्त्रविद्य क्तः शारीरैः पङ्क्तिदूषकः ।।३७। 
अदुष्यं(दू?) तं यमः प्राह पङ्क्तिपावन एव सः | 
सम्नौ करणशेष ठु पिठ्पात्रेषु दापयेत्‌ ॥३८॥ 
पिद्पात्रं पितृणां च न दुद्यादवैश्वदेविके । 
सत्मयेषु (ण्म) च पात्रेषु श्राद्ध भोजयते पितुन्‌ ॥३६॥ 
दाइ नोपतिष्ठेत भोक्ता च नरकं ब्रजेत्‌ । 

. ईस्तद्त्त तु यत्‌ स्नेहळवणव्यंजना दिकम्‌ ॥४०॥ 
दातुश्च नोपतिष्ठेत भोक्ता भुंजीत किल्विषम्‌ । 

. "क्स्‌ पून हस्त परह्नाळ्येदद्रिजः ॥४१॥ ८४ 
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श्राद्ध निषिद्धकर्मणापरिगणनम्‌ २६३७ 


हतं देवं च पित्र्यं च आत्मानं चोपपातके: । 
वस्त्रः पिबति गण्डूषं त्राणो ज्ञानदुर्बलः ॥४२। 
हतं दवं च पित्र्यं च आत्मानं चोपपातकेः | 

अध पिबति रण्डूषमध त्यजति भूमिषु ॥४३॥ 
श्रीणन्ति पितरः सर्वे ये चान्ये भूमिदेवताः । 
हस्तबाताहृतं धूपं श्राद्धे यः संप्रदास्यति ॥४४॥ 
हतं देवं च पिञ्यं च आत्मानं चोपपातकेः । 
पवित्रम्रन्थिमुर्स्ज्य निक्षिपेद्‌भूमिमण्डले ॥४%॥ 
प्रक्षिपेद्धाजने विग्रो भ्र,णहत्यां स बिदति। . , 
पिता च भ्रियते यस्य जीवेत च पितामहः ॥४६॥ 
हौ पिण्डावेकनामानावेकस्मिन्‌ प्रपितामहे । 
पितृणां त्रीणि पूर्वाणां पिता च वमते यदि ॥४जा 
तद्दिनं चोपवासश्च पुनः श्राद्धः परेऽहनि । 
जानुपातं बहिः पाणि हुंकारं तर्जनं बल्मि ॥४८॥ 
हस्तावलीढनं कुर्याच्छाद्धघाती प्रजायते । 
पानीयं पिबतः पात्र सुखतो गलित यदि ॥४६॥ 
हसते वदते चेव निराशाः पितरो गताः। | 
बबेरीकुसुमं चेव केतक्ीकरवीरकम्‌ ॥१०॥ 
ज्ञाती: दशनमात्रेण निराशाः पितरो गताः | 
तुळसी शतपत्राणि श्चगराजस्तथेव च ॥|६१। _ 
सारुतं मोगरं चेव पितृणां दत्तमक्षयम्‌ 
कुलित्थाशणकाढक्यडेः मसूरा याव नाढका; ॥५२॥ 
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निः पावा राजमाषाश्च परन्ति श्राद्ध पतत्यधः । 

श्राद्धे वे मृन्मयं(मृण्मयं)पात्रं सृत्तिकायाश्च ढेपनम्‌ ॥५३॥। 
साज्यं धूपं घृतं चेव निराशाः पितरो गताः। 
क्षारस्य तु यह्नवणमुच्छिष्टस्य तु यद्घृतम्‌ ॥५४॥ 
सुखेन भ्रमितं भुक्त द्विजश्चान्द्रायणं चरेत्‌। 
अंगुल्या दन्तधावेन प्रत्यक्षळवणेन च ॥५४॥ 
सृत्तिकाभक्षणं चेव तुल्यं गोमांसभक्षणम्‌ । 

श्राद्ध कृत्वा परश्राद्ध यस्तु भुञ्जीत छोछुपः ॥५६॥ 
पतन्ति पितरस्तस्य लुप्तपिण्डोदकक्रिया: । 

श्राद्ध इत्वा तु यो विप्रो नेव भुंक्त कदाचन ॥१७॥ 
हव्यं देवा न गृहल्ति कव्यानि पितरस्तथा |- 
पुनभोजनमध्वानं भाराध्ययनमैथुनम्‌ ॥४८॥ 
दानं प्रतिमहो होमः श्राद्धभुगष्ट बर्जयेत्‌ । 

श्राद्ध नियुक्तो भुक्त्वा च भोजयित्त्राभिगस्य च ॥४६॥ 
व्यवायी रेतसो गर्ते मजयत्यात्मनः पितृन्‌ । 


` देवपूवभवेच्छाद्वमदेव॑ चापि यद्धवेत्‌ ॥६०॥ 


~ 
~ 


नह्मचारी भवेदूभुकत्वा भुक्त्वा श्राद्ध च नेत्तिकम्‌ । 


पितृपात्रं सपुत्सृष्ट्वा(ज्य)पिण्डांस्तत्र प्रदापयेत्‌ ॥६१॥ 


ल ये गताः केचित्‌ खियो वा पुरुषास्तथा । 
ष 5h तु कतव्यमेको दिष्ट' (१) पाबेणम्‌ ॥६२॥ 
सतकांतरितं आद्व' प्रमादादूगह्धितं तथा। 


` वहिनादूद्वाद्शाह्वे वा कुयात्‌ तन्मासपर्वेणि ॥॥ 
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श्राद्वकरणेपुत्रस्यांधिकारित्वम्‌ २६३६ 
प्रत्यव्दं पावणे नेव विधिना क्षेत्रजोरसौ । 
कुर्यात्तामितरे ङ्युरेको दिष्ट सुतादश ॥६४॥ 
डौ देवे प्राकृत्रयः पित्र्ये उदगेकेकमेव वा। 
सातामह्दानामप्येवं तन्त्रं वा वेश्वदेविकम्‌ ॥६५॥ 
बहूनामपि वन्धूनामेकश्चेत्‌ पुत्रवान्‌ अवेत्‌। 
सवे ते तेन पुत्रेण पुत्रिणो मनुरत्रवीत्‌ ॥६६॥। 
बहूनामेक भार्याणामेका चेत्‌ पुत्रिणी भवेत्त। 
सर्वास्तास्तेन पुत्रेण पुत्रवत्य इति स्थितिः ॥६७॥ 
अष्टकासु च बृद्धो च प्रेतपक्षे क्षयेञ्दनि । 
मातुः श्राद्ध प्रथक्‌ कुर्यादन्यत्र पतिना . सह ॥६८॥ 
अन्वष्टक्यं च पूर्वेद्यर्मासि मास्यथ पार्वणम्‌ । 
काम्यमाभ्युद्यमाष्टम्यामेको दि्मथाष्टमम्‌ ॥६६॥ 
अतुर्थाद्येषु साम्नीनामग्नौ होमो विधीयते । 
पित्रियद्विजपाणो च उत्तरेषु चतुष्वेपि ॥७०॥ 
यञ्च पाणितले द्त्तं यज्चान्यदुपकल्पितम्‌ | , 
एकीभावेन भोक्तव्यं पृथग्भावो न विद्यते ॥७१॥ 
प्रतिपत्मञ्चतिष्वेकां वजयित्वा चतुर्दृशीम्‌। „ 
शस्त्रेणेव इता ये तु तेषां तत्र प्रदीयते ॥७२॥ 

- मासिकेळ्दे तु संप्राप्ते , अंतरामृतसूतकें । 
बदन्ति शुद्धौ तत्काय दर्श वापि मनीषिणः ॥७३॥ 
्राद्वोऽइनि समुत्पन्ने 'मतस्याविदिते दिने । ` ` 
एकादश्यां तु कतेव्यै छृष्णपक्षे विशेषत sell 
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समत्वमागतस्यापि पितुः शस्त्रहतस्य च। 
एकोहिष्ट' सुतैः कायं चतुदेश्या महालये ॥७%॥ 
महाळ्ये गयाश्राद्धे मातापित्रोः क्षयेऽहनि । 
कृतोद्वाहोऽपि कुर्बीत पिंडदानं यथाविधि ॥७६॥ 
एको दिष्टः देवहीनमेकाध्येकप वित्रकम्‌ । 
आवाहनाभ्रौ करणरहितं त्वपसव्यवत्‌ ॥७७॥ 
संकल्पं तु यदा कुर्यान्न कुर्यात्पात्रपूरणम्‌ । 
नावाहदनाम्नौ करणं पिण्डांश्चेच न दापयेत्‌ ॥७८॥ 
विवाइब्रतबंधोध्व वर्षमव्दाधमेव बा! 
पिण्डान्सपिण्डान्‌ नो द्‌, ने कुर्यस्तिडतपणम्‌ ॥७६॥ 
नित्यश्राद्धमदेव॑ स्यादध्यपिण्डविवर्जित | 
आमश्राद्ध तु नेव स्याच्छूद्रः कुर्यात्सदैव हि ॥८०॥ 
अपल्लीकः प्रवासी च यस्य भार्या रजस्वळा [i 
आमभ्राद्धो द्विजः ढुर्याच्कूद्रः कुर्यात्सदेव हि ॥८१॥ 
या संख्या पक्कपाकस्य शुष्क तदृद्विगुणं भवेत्‌ । 
चतुगुणं हिरण्यं तु श्राद्धकर्मणि संस्थितम्‌ ॥८२॥ 
माहुः श्राद्ध तु पूव स्यात्‌ पितृणां तद्नन्तरम्‌ । 

ततो मातामहानां च वृद्धौ भ्राद्वत्रयं स्मृतम्‌ ॥८३॥ 
इशछत्व: पिबेदापो गायत्र्या श्राद्धभुक्‌ दविजः । 


वतः सन्ध्यामुपासीत होम चेव यथाविधि ॥८४॥: 


चान्द्रायणं नवश्राद्धे पाराको(!) मासिके मतः । 


. पक्षत्रयेअति कृच्छू' स्यात्‌ षण्मासे कच्छू एव तु ॥८॥॥ 
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शस्त्रहतकानां श्राद्धदिनवर्णनम्‌ २६४१ 


आब्दिके पादकच्छ' स्यादेकाहः पुनराव्दिके | 
अत अध्व न दोषः स्याच्छंखस्य वचनं यथा ॥८६॥ 
शा्नविप्रहतानां च २९'गीदंद्रीसरीसपे: । 
आत्मनस्त्यागिनां चेच निवर्तेतोदकक्रिया ॥८७॥ 
गोविप्रसुपदन्तृणामन्बक्षं चात्मघातिनाम्‌ । | 
पाषण्डमाश्रितानां च निवततोदकक्रिया ॥८८॥ 
अभिदाता तथा चान्ये ये चान्ये पाशछेद्काः । 
तप्तक़च्छु ण शुध्यन्ति मनुराह प्रजापतिः ॥८६॥ 
गोभूहिरिण्यहरणे ख्नीणां क्षेत्रगृहेु च। 
यमुद्दिश्य त्यजेत्प्राणांस्तमाह ब्रह्मघातकम्‌ ॥६०॥ 
गोभिईतं ततो बद्ध ब्राह्मणेन तु घातितम्‌। 
तं स्पृशन्ति च विप्रा वोढारोऽभ्निप्रदायकाः ॥६१॥ 
उद्यता सह यावत एककार्यष्ववस्थिताः । 
यद्येको घाब्येत्तत्र सर्वे ते घांतकाः स्मृताः [दशा 
-बहूनां . शस्नघातानामेकश्चेद्वर्मभेदनम्‌ । 
सवे ते शुद्विमिच्छन्ति स एको ब्रह्मघातकः ॥६३॥ 
महापातकिसंस्पशे ख्नानमेव विधीयते। 
संस्पृष्टस्तु तथा भुंक्ते इच्ट्रसांतपनं चरेत्‌ ॥६४॥ 
` यस्य चाण्डालिसंयोगो भवेत्‌ किस्चिद्कामतः। 
` तत्र सान्तपनं कृत्त्वा प्राजापयष्ठयं चरेत्‌ ॥६५। 
कामतस्तु यदा कश्चिचण्डाळीगसनं कृतम्‌। 
चान्द्रायणेन “शुद्धि: ्यंत्तप्तकृच्छूद्यं चरेत्‌ ॥६६।॥ 
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` पादहीने च गा दुद्यान्मिथुनं च निपाने. ॥ - . 
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चण्डालोदकसंस्पशें ख्नात्त्वा विप्रो विशुध्यति | 
तेनेतरोच्छिष्टसंस्पश त्रिरात्रेणैव शुध्यति ॥६७॥ 


' अज्ञानतः स्नानमात्रमन्येभ्योऽपि विशेषतः । 


अत उध्वं न दोषः स्यान्मदिरास्पर्शने तथा ॥६८॥ 
अस्थिभेदं गवां क्षत्ता ढांगूलशफछेदनम्‌ । 
पातनं चेव श्वङ्गाणां मासाधं यावकं पिवेत्‌ ॥६६॥ 
यबसस्ताबदूढव्यो यावद्रोहृति तदूब्रण: । 
तद्र्णा दक्षिणां दद्यात्ततः पापात्ममुच्यते ॥१००॥ 
हले वा शकटे चेव दुर्षळं यो नियोजयेत्‌ । 
प्रत्यवाये समुत्पन्ने ततः प्राप्नोति गोवधम्‌ ॥१०१।। 
शरयललाद्वापि कूपेषु वृक्षच्छेदे निपातने । 
गवाशन 'कुन्तयित्त्वा तत: प्राप्नोति गोवधमू ॥१०२॥ 
अतिवाहातिदोहाभ्यां नासिकाभेदनेन न्तु। 
नदीपर्वेतसंरोधे पादोनं प्रतमाचरेन्‌ ॥१ ०३॥ 
एका चेहहुमिः केश्रिदवाइयापादिता यदि । 
पाढे पाद च हत्यायाश्चरेयुस्ते पृथक्‌ प्रथक्‌ ।।१०४॥। 
एकपाद्‌ चरेद्रोघे हो पादौ बन्धने चरेत्‌ । 
योजने च॑ प्रयः पादाः चरेत्सर्व निपातने ॥१०%॥ 
i "६ द्वितीय श्मश्रुवापनम । 
ह ह... सशिखं तु निपातने ॥१०६॥ 
जन्य दद्याद्‌ द्विपादे कांस्यभाजनम्‌ । 


00 


. वेकल्यत: (लपत:१) विपत्तौ च प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥११२॥ 
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कथंचिद्‌ वृषभं हत्वा होमधेनुः तथैव च। 
अन्नं तु द्विगुणं कुर्याइक्षिणा द्विगुणा भवेत्त ॥।१०८॥ 
राजा दा राजमान्यो वा ब्राह्मणो वा बहुश्रुतः । 


` अङ्गत्वा वपनं तेषां प्रायश्चित्तं कथं भवेत्‌ ॥१०६॥ 
केशानां रक्षणार्थाय द्विगुणं ब्रतमाचरेत्‌। 


द्विगुणे तु प्रते चीणे द्विगुणा दक्षिणा भवेत्त ॥११०॥ 
दवौ मासौ पाल्येद्वत्सं डौ मासौ द्रौ स्तनौ दुहेत्‌ । 
हौ सासो चेकवेळायां शेषं काळं यथेच्छया ॥१११॥ 
औषधं पथ्यमाहारो दद्याद्गोत्राह्मणेषु- च। 


निशिबन्धविरुद्ध पु व्याप्रसपंहतेषु च। 
अभ्रिविद्य न्निपातेषु प्रायश्चित्तं न विद्यते. ॥११३॥ 
स्नेह्वाद्वा यद्वि वा लोभाङ्भयादज्ञानतोऽपि वा ।. - 
बदन्त्यनुम्रह॑ ग्रे वे तत्पापं तेष॒ गच्छति ॥१९४॥ 
बळत्वेन दशाहे तु प्रेतत्वं यदि गच्छति। 
सद्य एव तु शुद्धिः स्यान्न शौचं नेव सूतकम्‌ ॥११५॥ 
आद्न्त जन्मनः सद्य आचूडान्नेशिकी स्प्ता। 
आप्रतात्त त्रिरात्रं स्याहरारात्रमतः परमं ॥११६॥ 
आचडाकरणात्‌. सद्यः 'प्रदानान्नेरिकी स्म्रता । 
आविवाहात्रिरात्रं स्यांहशरात्रमतः परम्‌ ॥ ११७ 
अहस्त्वद्त्तकन्याछु बाऐेषु च विशोधनम्‌ . 
बास्यनूचानमातुंउश्रोत्रियेषु च ॥११८ 
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२६४४ दाल्भ्यस्मतिः 
'चतुर्थे दशरात्रं स्यात्‌ षण्णिशाः पुंसि पच्चमे। ` ` 
षष्ठे चतुरहं प्रोक्त सप्तमे तु दिनत्रयम्‌ ॥११६॥ 
एकाहाच्छुष्यते विभ्रो योऽस्निवेदसमन्वितः | 
ञ्यहात्‌ केवल्वेदक्षस्तद्धीनो दशभिदिनेः ॥१२०॥ 
मन्त्रकर्मपरिभ्रष्टाः संध्योपासनवर्जिता:। | 
नामधारकविप्राणां भस्मांतं सूतकं भवेत्‌ ॥ १२१) 
_संपर्काज्नायते दोषो नाऽन्यो दोषोऽस्ति ब्राह्मणे । 
तस्मात्‌ सर्वप्रयस्नेन संपर्क नैव कारयेत्‌ ॥१२२॥ ` 
- आदावारभ्य आशोचं संयोगो यस्य नाभ्निषु । 
आदावन्ते च बिज्ञेयं यस्य वेतानि को विधिः ॥१२३॥ 
रावसूतकसुत्पन्नं पश्चाञ्जातं न सूतकम्‌ | 
शावेन शध्यते सूतिः सूत्या शावं न शुध्यति ॥१२४॥ 
जातं जातेन शुद्ध स्यान्सृतकं मृतकेन तु। 
न जाते मृतशुद्धिः स्यान्न मृते जातक: तथा ।।१२५॥ 
मातुरमो प्रमीतिः स्याद्शुद्धौ भ्रियते पिता। 
पितुः शेषेण भुद्धि: स्यान्मातुः कुर्यात्तु पक्षिणीम्‌ ॥१२६॥ 
स्नावे मातुख्िरात्र स्यात्सपिण्डाः शौचवर्जिताः । 
पाते मातुदेशाइः स्यात्सपिण्डानां दिनत्रयम्‌ ॥१२७] 
आचतुर्याड्वेत्सावः पातः पञ्चमषष्ठयोः | 
5 तरा सूतिः स्यात्‌ सूतकं तु यथो दितिम्‌ ॥१२८॥ 
र ओकत बालस्याचमनं तथा। | 
* सस्परा स्नानमेव ङुमारके ॥१२६॥ `. 
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.देशान्तरपरिभाषावर्णनम्‌ २६४४ 


आचूडाकरणाद्वाल . आदन्ताव शिशु! स्मृततः । 
कुमारकस्तु 'विज्ञेयो यावन्मौञ्जीनिबन्धनात्‌ ॥१३० ` 
विवाहत्रतयज्ञेषु त्वन्तरासृतसूतके । | 
पूर्वसंकढ्पितार्थानि भोज्यानि मनुरत्रवीत्‌ ॥१३१॥ 
विवाहत्वौळोपनंयने यस्य माता रजस्वला | 
तस्याः शुद्ध: पर काय मांगल्यं मनुरत्रवीत्‌ ॥१३२॥ 
एकविशत्यहयेज्ञे विवाहे” दश वासराः। 
पश्चाहृञ्चोपनयने नान्दीश्राद्धः पुरो भवेत्‌ ॥१३३॥ - 
विवाहब्रतयन्ञेषु अन्तरामृतसूतके । हे 
प्रारब्धे सूतकं न स्यादनारब्धे तु सूतकम्‌ ॥१३४॥ ` 
प्रारंभो वरणं यज्ञे संकल्पो व्रतसत्रयोः । 
विवाहे माठृपूर्व स्याच्छाद्धे पाकपरिक्रिया ॥१३१॥ 
निमन्त्रिते यदा विप्रे श्राद्धकमण्युपस्थिते । 
विधिना चेव तत्कार्य नाशौचं नेव सूतकम्‌ ॥१३६॥: 
सुजानेषु विग्रेषु सूतकं जायते यदि। 
अन्यगेहोदकाचान्ताः सर्वे ते शुद्विमाप्नुयुः ॥१३७॥ 
देशान्तरे शृतः कश्चित्‌ सपिण्डः श्रूयते यदि । 
न त्रिरात्रमहोरात्रं सद्य: -स्नात्वा विशुध्यति. ॥१३८॥ ` 
देशान्तरं तु विज्ञेयं षष्टियोजनमायतम्‌ । 
चत्वारिशद्वदन्यन्ये . न्रिशदुन्ये विपश्चितः ॥१३६॥ 
बाचो यत्र, विभिद्यन्ते गिरिर्वा,व्य्रधायकः। ” 

. .महानद्यन्तर॑ यत्र तद शान्तरसुच्यते ॥१४०॥ 

” 2८ 
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२६४६ ` दालभ्यस्तिः ` 
खगोत्रो वान्यगोत्रो बा यदि स्री यदि वा पुमान्‌ । 
प्रथमेऽहनि यो दद्यांत्‌स दशांहं समापयेत्‌ ॥१४१॥ 
निर्देश शुरुपाते च कृते चेवोध्वंदेहिके। . 
ऊर्ध्वं त्रिरात्रमाशौचं दशाहमकृतक्रियः ॥१४श॥ 
आत्रिमासात्‌ त्रिरात्रं स्यात्‌ षण्मासे पक्षिणी स्मृता । 
अहः संवत्सरादर्वाक्‌ ततः स्नानं समाचरेत्‌ ।१४३॥ 
रात्रावेब समुत्पन्ने मृते रजसि सूतके। 
पूर्वमेव दिनं ग्राह्य याबन्नोद्यते रविः ॥१४४॥ 
उदिति तु यदा सूयं नारीणां दृश्यते रजः । 
जननं वा विपत्तिर्वा यस्याहदस्तस्य श्री ॥१४४॥ 
उषसः प्राभ्रजः ञ्ीणां विज्ञेयं दिनपूर्वकम्‌ । 
अर्धरात्रावधिः काळः सूतकादौ विधीयते ॥१४६।। 
रात्रि कृत्वा त्रिभागां तु हौ भागौ पूर्वे एव तु। 
उत्तरं तु परं ज्ञेयं युज्यते रुधिरःस्मृतः ॥१४७॥ 
. रजस्वला यदि स्नाता पुनरेंच रजस्वला । 
एकाद्शादिनाद्वांगशुचित्वं न विद्यते ।।१४८॥ 
रजस्वळायां प्रेतायां संस्कारादीनि नाचरेत्‌ । 
ऊध्व त्रिरात्रतः स्नातां शवधर्मण दाहयेत्‌ ॥१४६॥ 
§ ६ आता सूतकी तारी या भृता च रजखला | 
NR re वधमण दाहयेत्‌. ॥१५०॥ 
de nd Bn 
| न पन्‌ ।॥ 
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०७ 


शुद्धाशुद्धिवर्णनम्‌ २३४७ 


स्नापयेत्‌ पश्चंगव्येन मृत्तिकाभिश्च ढेपगेत्‌। ` ् 
वंशपात्रेण तत्स्नानं ततः शुध्यति सूतिका ॥१४२॥ 
आतुरे स्नानमुत्पन्ने शतकृत्वा ह्यनातुरः। 
स्नात्वा स्नात्वा स्पृशेदेनं ततः शुष्यति आतुरः ॥१४श॥ 
शुना पुष्पवती स्प्रष्टा पुष्पवलन्यया तथा। 
शेषान्यहान्युपवसेत्‌ घृतं प्राश्य विशुध्यति ॥१%४॥ 
अन्त्यजेः स्वीकृते तीर्थ तडागेषु नदीषु च । 
पिवेत्पानीयसज्ञानात्‌ पंचगव्येन शुष्यति ।।१६४॥ 
तडागकूपरते तु चण्डाळादिविदूषिते । 
अपां शतघदोद्धारः पंचगव्येन शुष्यति ॥१४६॥ ` 
दाराम्निहोत्रसंयोगं ङुरुते योऽग्रजे स्थिते। 
परिवेत्ता स विज्ञेयः परिवित्तिस्तु पूर्वजः ॥१%७॥ 
परिवित्तिः परिवेत्ता या या च परिविंदति। ४ 
सर्वे ते नरकं. यान्ति दातयाजकपंज्नमा: ॥१५८॥ 
पिठव्यपुत्रा: सापल्लाः परनारीसुताश्च न्ये । 
दाराभिहोत्रध्मेण न दोषः परिवेदने ॥१४श॥ 
ज्येष्ठो आता यदातिष्ठेदाधानं नेव कारयेत्‌। 
अनुज्ञातस्तु ङुवींत शंखस्य. वचनं यथा ॥१६०॥ 
आममांसं घृतं क्षोद्र' स्नेहाश्च पत्रसंभवाः । 

“०. स्लेच्छभाण्डगता ये वे आत्मभाण्डगताः शुचिः ॥१६९॥ 

” पतन्नचर्णष ` यत्तोयं गोरसेषु - चः संस्थितम्‌ - ¬ 
न दृष्यं... तद्भवेद्वारि इयेवं ` मनुर्रबीत्‌ ॥१६२॥ 
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२६४८ दाल्भ्यस्मृतिः 


संम्रामे* अट्टमार्गे च यात्रादेवग्ृहेषु च। 
महोत्साहे महोत्पाते स्थष्टास्पृष्टिन दुःष्यति ॥१६३॥ 
दिवा(0)कपिच्छ(त्थ)छायायां रात्रौ द्धिशमीषु च । 
घात्रीफलेषु सप्तम्यामलक्ष्मीवंसते सदा ॥१६४॥ 
शूर्पषातो नखाद्विन्दुः केशवस्रघटोदकम्‌ । 
मार्जनीरेणुसहितं हन्ति पुण्यं पुराक्रम ॥१६%॥ 
यत्र यत्र च संकीण पश्येदात्मनमात्मना । 
तत्र तत्र तिढेहोमो गायत्र्या वतंनं यथा ॥१६६॥। 
इदं दाल्भ्यक्ृतं शास्त्र श्रावयिष्यति यो द्विज्ञान्‌ । 
सवपापविशुद्वात्मा पुण्यछोकमवाप्नुयात्‌ ॥१६७। 

॥ इति श्रीदाल्भ्यप्रोक्त' धर्मशास्त्र समाप्तम्‌ ॥ 

॥ शुमम्भूयात्‌॥ 
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॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


* आङ्गिरसस्मृतिः #(२) 


मम्मे हरर 
पूर्वाङ्गिरसम्‌ 
आङ्गिरसम्प्रति श्रृषीणाँमप्रश्नः 

पावकप्रतिम॑ साक्षान्मुनिमाङ्गिरस॑ द्विजाः। 

त्रहि घर्मानशेषान्न इत्यूचुः प्रणिपत्य तम्‌ ॥ १॥ 
तेभ्यः स तु ततः श्रीत्या एणुध्वमिति चाफणत्‌ । 

वच्मि तानखिलान्‌ धर्मान्‌ वेदिकान्‌ भुक्तये परान्‌ ॥२ ॥ 
धमः स्याच्चोदूना प्रोक्तस्तद्न्यस्तूपचारतः । 
लिङ्गादिरूपा सा ज्ञेया झुक्तिदा श्रुतिचोंदिता ॥ ३॥ 
्र॒त्युक्तलिङ्लोटतन्यप्रयलक्षणळक्षिता। ° 

चोदना सैव नान्या सा पुराणस्मृतिचोदिता ॥ ४॥ 
[ पुराणोक्त' न कुर्यात्‌ 

न वदिकिः पुराणोक्तेः कर्माणि मनुभिश्चरेत्‌। 
वेदोक्त रेव ते्नत्रेनिखिछानि समाचरेत्‌ ॥ ५॥ 
« कममध्ये पुराणोक्तमन्त्रोद्चारणमात्रतः। . ` 
नश्येज्ञु वैदिकं कर्म तस्मात्तु न तथाऽऽ्चरेत्‌ ॥ ६॥ ˆ 
- पुराणोक्त ष्वेषु सत्सु ..छोकिकिषु तथाऽऽचरेत्‌। द 
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आङ्गिरसस्म्रतिः 
मन्त्राभावे व्याहृतयः 

सन्त्राभावे तु सवत्र स्मृता व्याहृतयः किछ ॥ ७॥ 
अन्वये छिङ्गतोऽर्थाह्या विरोधाभावतः परे । 
तत्तन्मन्त्राः संभवन्ति तेषु तेषु तु कर्मसु ॥ ८॥ 
प्रायश्चित्तं दृश्यते न यत्र छुत्रापि तत्र वे। 
तस्येतत्कथितं दिव्यं प्रायश्चित्तं महत्तरम्‌ ॥ ६ ॥ 
पुण्या व्याहृतयश्चेति सा अृग्वा बेष्णवी शिवा । 
सवपापप्रशामनी चिन्तितार्थेकदायिनी ॥१०॥ 
प्रायशचित्तक्रियाहेतोर्निणीता विष्णना पुरा । 
न व्याहृतिसमो मन्त्रो न व्याहृतिसमो जपः ॥११॥ 

व्याहंतिसमस्तीथों न य्याहृतिसमं तप: । 
न व्याहृतिसमो यज्ञो न व्याहृतिसमाः क्रियाः ॥१२॥ 
तस्मात्स ता दृष्टाः प्रायश्चित्ताय केवळम्‌ । 
तसमा दिककृत्यानां लौकिकानामशेषतः ॥१३॥ 
प्रमादाकरणे कृत्स्ने त्यागे बुद्धिपूर्वके । 
अज्ञानिनां ज्ञानिनां च पावकास्तारकाः पराः ॥१४॥ 


_उत्तारका व्याहृतयो ऋचा युक्तास्तया पुनः । 


जातकर्माद्यतिक्रमे 


कर्मणो5करणे जातनाम्रोर्व्याह्ृतय; स्मृता ॥१४॥ 


दिनेकसाध्या:- कथितास्तथा नामाख्यकर्मण; 


` तथान्नप्राशनस्यापि ` चौडस्याकरणे ततः ॥१६॥ 
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श्राद्धपाकानन्तरमांशोचेनिर्णयः २६५१ 


दिवसद्वयसाध्या या: परा व्याहृतयः स्मृताः । 
पश्चान्मौज्जी प्रकतंव्या मौज्ज्यास्त्वकरणे तथा ॥१७॥ 
मुख्यकाळे घोडशाब्दपर्यन्तं दशमादितः । 
दिनत्रयचतुष्पश्चषद्सप्ाष्टनवादिकाः ॥१८॥ 
रात्रयः कथितास्तस्य, तञ्जपस्तस्य निष्क्रतिः । 
` किमन्येषां कमणां तु यस्य नास्ति हि निष्कतिः ॥१६॥ 
तस्येताः कथिताः सद्भिः सततं वेदवादिभिः। 
जप्त्वैता य्याहृती दिव्याः ध्राटश्चित्ताय केबळम्‌ ॥२०॥ 
( परिपूताः ) ततः सद्यस्तत्तत्कमं : समारभेत्‌ | 
पाकारम्भसमारम्भः श्राद्धमात्रस्य संततम्‌ ॥२१॥ 
प्रभवेद्धि विशेषेण संकल्पस्तु न तस्य वे। ` 
्रद्वपाक्रानन्तरमाशोचं यदि । 

यदि देचादयलमध्ये भवेत्सूतकमृत्विजाश्‌ ॥२२॥ 
तत्क्रियाकरणे तत्तु न तेषां वारक॑ सवेत्‌। 
तक्ियार्थ प्रथमतः स्नात्वा सम्यक्‌ समन्त्रकम्‌ ॥२३॥ 
तत्क्रियामथ कुवीत तावत्तेषां न सूतकम्‌। 
कर्मकाछे तदाशौचं सद्यो बिळ्यमेति वे ॥२४॥ 
वृत्ते कमणि भूयश्च तदुदेति स्वयं पुनः 

| . पाकारम्भानन्तरं तद्वीथ्यां सतिसंभवे 
श्राद्धे परकसमारस्भे बरत्तेथ निपतेच्छवम्‌ ॥२८॥ | 
« तद्वीथ्यां . तेन तच्छाद्ध दूषित न भवेदपि | 
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२६५२ आङ्गिरसस्मृतिः 
पाकारम्भात्पूव तद्वीथ्यां सृतिसंभवे 
पाकारम्भस्य पूव ` तत्प्रभवेच्छाद्ववारकम्‌ ॥२६।। 
शं वीथ्यां निपतितं पाकारम्भात्परं तु न। 
उपक्रान्तस्य तस्यास्य सूतक यदि मध्यतः ॥२७॥ 
अप्यारातं तेन तद्धि वारितं न भविष्यति। 
तस्माच्छ्राद्वमुपक्रान्तं सूतकेऽपि तथाऽऽचरेत्‌ ॥२८॥ 
आतर्पणं विधानेन पाकस्यारम्भतोऽखिळम्‌ । 
द्शपूर्णमासेष्टिपशुबन्धानल्तरं श्राद्धम्‌ 
सवेषां ब्रतङृङ्राणां चारकं श्राद्धमेककम्‌ ॥२६॥ 
तस्यापि वारको यागः पौर्णमासश्च दार्शिकः । 
पौर्णमासं च दृशं च पशुबन्धं च तहिने । ।३०॥ 
समागतं समाप्याऽऽदौ पश्चाच्छाद्ध' समाचरेत्‌ । 
पितृक्रियादिनप्राप्तयागानुष्ठानतो5खिळा: ॥३१॥ 
वसवश्चापि रुद्राश्चाप्यादित्याश्वेब कृत्स्नशः । 
तद्रसाः पितरः सर्वे सर्वे चापि पितामहाः ॥३९॥ 
नियता भवेयुवे निखिढाः प्रपितामहा:। . 
दीक्षाग्राप्त्या तु भूयिष्ठा तप्तिस्तेषां भविष्यति ॥३३॥ 
सद्ददीक्षामध्यगतश्राद्धम्‌ _ 
. व्यिब्द्मासस्तन्मासदीक्षा या न अविष्यति । ` 
~. अत्यव्दमपि पित्नोस्तन्न पितव्यादिक सतम्‌. ॥३४॥ 
महादीक्षामध्यगतं गतमेव भविष्यति | 
भहा दीक्षारातस्यास्य . तँदन्ते . करणं नव ॥३५॥ 
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शुद्ध नव वैदिककर्मसुप्रवृत्तिःकार्या २६४३ 


दीक्षामहत्यस्ता ज्ञेयाश्रतुविशद्दिनाधिका:। 
खवदीक्षामध्ये 
तिस्रस्ताभ्यस्तु या न्यूनास्रिषडादिदिनात्मकाः ॥३६॥ 
खर्वात्मकास्ता विशेयास्तन्मध्यगतपैठ्कम्‌ | 
यद्ठा तद्न्ते तत्कायंमन्यत्कबद्धित तया ॥३७। 
दीक्षाइद्धो 
महत्या दीक्षया कर्म सत्रेष्वेवं गतं गतम्‌। 
न कार्यमिति वाच्यं कि दीक्षावृद्धौ कथंचन ॥३८॥ 
संप्राप्मपि तच्छाद्धमवशाद्बयोगतः | 
तदन्त एव कुर्वीत तस्या अपि पुनः कदा ॥३६॥ 
देवयोगेन चिद्वृद्ध महत्वं चेत्समागतम्‌ । 
कारणान्तरसंगया तदन्ते चेत्क्रताक्रतम्‌ ॥४०॥ 
दीक्षामध्यमृते न संस्कारः क्तव्यः 
तच्छाद्ध भवतीत्याहुदीक्षामध्यमृतानपि | 
` न संस्कुर्यान्‍नापि पश्येत्‌ संछुर्यात्तढ्व्थतिक्रमे ॥४१॥ 
' कर्मणो वेदिकस्येव॑ प्राबल्यं प्रतिपादितम्‌ । 
ब्रह्मविद्धिमंहाभागेधनशेस्तत्तदर्शिभिः ॥४२॥ 
` . दानतीर्थब्रतादिभ्यः कुछ भ्यो5पि विशिष्यते । 
वेदिकं तु महत्कर्म वेदिकं प्रभवेत्ततः ॥४३॥_ 
शुद्धः सन्नेब कुर्वीत वैदिकं क्म नाझुचिः | ` 
आशोचादशुचित्वं दिब्राह्मणानां भंविष्यति ॥४४॥ 
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_- 'सूत्याशौचस्यास्पृश्यस्वम्‌ 
सूत्याशौचे सताशौ्च वैदिकं. कर्म नाचरेत्‌। 
अस्पृश्यत्व॑ न सूत्यां-स्यादाशीचे तु भवेद्धि तत्‌ ॥४४॥ 
उभयोर्भाजनं कुर्यान्महागुरुनिपातने । 
अहोरात्रं भुक्तिहैन्य॑ सर्वबामपि तन्मतम्‌ ।॥४६॥ 
अकालभुक्तिराशौचे सूत्याशौचे न तन्मतम्‌ । 
संध्यामात्र॑ प्रकुर्वीत तयोर्मानसमन्त्रतः ॥४७॥ 
... एकद्वित्रिचतुर्नारीनष्टाशौचस्य॒चेत्पुनः । 
आशौचे वर्तमानस्य संघाताशौचिनस्ततः ॥४८॥ 
साक्षादन्नस्य भुक्तिने संध्या सा स्याज़ले क्रिया । 
संतताशोचसंभवे 
शतज्ञातिरातग्रामचासिनः संतताधिनः ॥४६॥ 
सूतकान्ते पुनःप्राप्तमूतकस्य निरन्तरम्‌.। 
अब्द इष्ट्वा ततो अन्नात्यकर्बा त॑ प्राममादरात्‌ || ६०॥ 
सद्यो देशान्तरे पित्रोः श्राद्ध कार्यमिति स्थिति | 
यदा परंपराघो5स्य (घस्य) जायते श्राद्धवारक: ॥४१॥ 
तदा संवत्सर दृष्टवा सद्यो देशान्तर ब्रजेत्‌ । 
यदि विन्नो न जायेत श्राद्यस्याथ तथा तदा ` ॥५२॥ 
शाह तत्रच कुर्वीत धृतयज्ञोपवीतवान्‌। 
7 “देव समाक्रान्तः सूतकत्रयतो यदि | शा 
पकाशोचेन वा पत्माय्ञसून तु बिश्वयात्‌ । 
यज्षसूत्रवि्वनः ला सवेकर्मसु_. ।९४॥ 
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शिखानिर्णयब्र्णनम्‌' २६५५ 


अभावे. तस्य : सून्नस्य . चेळं वाजिनमेव वा। 

` “धारयीत -विधानेनः' न मन्त्रस्तत्र, विद्यते ॥५४॥ 
ूत्रस्येव . भवेन्मन्त्रः  ,शिखाह्दीनश्च . तादृशः | 

शत्रुच्छिन्नशिखश्चेत्‌ | 
शत्रुच्छिन्नरिखः सद्यो विभ्रन्‌ कण शुचियतन्‌ ॥४६॥ 
समगोपुच्छलोसान्ति प्राजापत्यप्रपूवॅकम्‌ । 
पुनःसंस्कारतः शुद्धः प्रसवेन्नात्र संशय: ॥५७॥ 
| मध्यच्छेदे 
मध्यच्छिन्ना यदा चूडा प्राजापत्येन शुध्यति । 
रोगादिना नाशे 

शिखाया रोगतो नाशे कृतायाः संकटेऽपि चा ॥५८॥ 
अवशाइह्नितो चापि. पुनः संस्कार एव हि। 
शिखारोहणतः पश्चान्न तत्पूब समाचरेत्‌ ॥५६॥ 
ताबदूगोपुच्छछोमानि धार्याण्येव विधानतः । 

` यथावत्‌ सा तु न भवेद्ार्धकेण च रोगतः ॥६०॥ 

सप्तत्यूध्व रोमभि 

सपत्यूश्वं तु चेत्तस्याः पूवतः प्रष्ठतोऽपि वा। 

' पाश्वतः परितो वापि समुद्भूतेश्च रोमभिः ॥६१॥ ` 
शिखा कार्या प्रयत्नेन न चेन्नेवोपपद्यते । 

- तत्स्थाने सवंशून्ये तु परितो वापि कि पुनः ॥६२।। 

` ज्राहमण्यसूचनायेवं तानि छोमानि धारयेत्‌| 

, अन्यथा नः भवेदेव तथा बस्मात्समाचरेत्‌ ॥६३॥ 
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२६४६ आज्विरसस्थवतिः 
एवं वर्षाष्टकेउतीते तातींयीकाश्रम॑ त्रजेत्‌। 
शिखासूत्रै च तद्युग्मं ब्राह्मणत्वस्थ मूलके ॥६४॥ 
यया कया च विधया शिखां सूत्रं च बिश्चयात्‌। 
शिखाच्छेदो पष्दवारं यदि जायेत शत्रुभिः ॥६५॥ 
ब्राह्मण्य तस्य नष्ट' स्यात्‌ पुनःसंस्कारतोऽपि तत्‌। 

भ्राद्धविन्न ख्रीसंगे 

्राद्वविष्ने समुत्पन्ने सन्ततं सूतकादिना ॥६६॥ 
अङृत्वेब तदा श्राद्व' नोपेयाच्च खियं तराम्‌। 
तदा यद्याहितो गभो ब्रह्महत्यात्रत॑ चरेत्‌ ॥६७॥ 
तदा सक्ृत्सन्निपाते प्राजापत्यत्रयं चरेत्‌। 
असङृद्रमनाद्चापाम्रयानं च समाचरेत्‌ ॥६८॥ 
तस्योपनयनं भूयश्चो दितं ब्रह्मवादिभिः | 
रविष्टपरकायोः यः खभार्या तेन वर्ष्मणा ।।६६॥। 
नोपेयात्तप्रविष्ट: सन्नोपेयात्तस्य' तामपि । 
ताइशं कम कुर्याच्चत्तत्कुळं स्वकुलं च ते ॥७०॥ 
आत्मानं पातयेद्वोरे नरके रौरबाभिघे । 


` नष्ट त्रिप्रायके श्राद्धे पूर्वस्मिन्‌ हविषि कचित्‌ ॥७१। ` 
तदा पुनस्तत्संपाद्य हुत्वा प्रा | 


 दात्रिरादाहुतेः पश्चात्तच्छेषेण समापनम्‌ ॥७२॥ 
यत्तत्िप्रायकं श्राद्ध तस्यामूश्च समापनम्‌। 
अपराहू च संध्याहे सथः पक भन्रेद्धि बै ॥७३॥ 
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छाजहोमात्परंरजस्वलायां जातायांनिर्णय: २६७ 


एथक्‌ पाकात्तस्य भुक्तिद्वितीये तत्र नेवे सा। 
विप्राणा सुक्तिमात्रं स्यादाभान्त्येतत्समाचरेत्‌ ।।७४॥ 
सभान्यथ' सृताहस्य समारम्भो विधीयते। 
स्वशेषं समादाय पिण्डांस्रीनेव निर्वपेत्‌ ॥७॥ 
अवशिष्ट प्राशयेच्च त्रिप्रायकविधौ तथा। 
यत्रान्महाभीतिमति पश्चासस्याद्भूरिभोजनम्‌ ॥५६॥ 
छाजहोमात्पूब यदि रजखढा 
अर्वाक्त, लाजहदोमस्य वधूर्यदे रजस्वळा। . 
हविष्मतीति मन्त्रेण शतकुम्भेविधानतः ।।७७। 
स्नापयित्वा विधानेन बस्जाभ्यां संपरीयतः। ( 
जप्त्वा द्विवारं यत्नेन युज्ञानाहुतियुग्मकम्‌ ॥७८॥ 
एथराम्नो स्थापितेथ जहुयात्संस्कृत॑ घृतम्‌ । 
पश्चात्तत्त्र , प्रयोक्तव्यमात्राह्माणबिस्जेनम्‌ ।।७६॥ 
योक्त्रं विमुच्य तां पल्ली दूरतस्तु विनिश्षिपेत्‌। 
प्चाच्चतुर्थदिवसे स्नातायां समनन्तरम्‌ ॥८०॥ 
प्रवाहनादिकर्माणि विधिनेव समाचरेत्‌। 
उभयोस्तु तदा नित्यं विधिना स्यात्पयोत्रतम ॥८१॥ 
तदौपासनहोमः स्यात्‌ समारस्भात्त तन्मतम्‌ | 
ळाजहोमात्परं चेत्‌. 

* छाजद्दोमात्परं सा चेत्तदा तत्स्नानतः परम्‌ ॥।८२॥ ` 
अर्वाक्तु शेषह्दोमस्य तूष्णीकं मन्त्रवजितम्‌ । 
 बुख्रद्वयं प्रदायास्ये ताभ्यामाच्छाद्य तत्परम्‌ ॥८३॥ 
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२६४८ 


आंङ्गिरसस्मृतिः ` 
अपावृत्त तृतीये च दिवसेऽथ चतुर्थकं । 
अहि द्वितीययामे वे शतङुम्भेरमन्त्रितः ॥८४॥ 
अभिषेकं कारयित्वा शेषं कमं समाचरंत्‌।` 
औपासने त्वनार्धे द्वितीयेऽहि चेत्‌ 
आपासने त्वनारव्ये द्वितीयदिबसे यदि ॥८५॥ 


` रजखळा तदा तस्ये इविष्मन्मन्त्रसेचनात्‌। 


£ 
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पर वखद्वयं दत्वा तूऽणीकं मन्त्रवजनात्‌ ।॥८६॥ 
ताभ्यामाच्छाद्य तत्पश्चात्सहस्र रुदकुम्भकेः । 
चतुर्थदिवसे कुर्यादभिषेकं ` समन्त्रकः ॥८७॥ 
पश्चगन्यस्तिलेः ३वेतैः सर्षपैः सर्वधात्यके; । 
व्याह्रया चव गायत्र्या हुनेदुष्टोत्तरं शतम्‌ ॥८८॥ 
अष्टोत्तरसहस्र' चत्सवदोषहरं ` परम्‌ । 

आयुष्यसूक्त, हुत्वाथ चरुणा ळाजतोऽपि वा ॥८६॥ 
होमशेएं समाप्याथ कर्मशेषं ˆ समापयेत्‌ । 
पश्चाच्छुद्धिमवाम्नोति कर्मणस्तस्य केवलम्‌ ।६०॥। 
तत्पञ्चमेऽथ दिवसे त्वौपासनपरिम्रहः | 


तयाथ संगमो मासाद्गर्भाधानविधानतः ॥६१॥ 


तद्गृहक्षेत्रमनसां परस्परविरोधतः। 
निरुद्धप्रतकृत्यानां सूतकं तत्समापनात्त ॥६२॥ 

निरुद्धप्रेतकृत्या ये तदूद्॒व्यहरणेच्छया | 

तत्समापनपर्न्तं तेषां तत्सूतकं भवेत्‌ ॥६३॥ 


SN; 


सूतकिनों निषिद्धकर्माणि २६५६ 
आशौचे नित्यनेमित्तिकादि 
तत्समापनपर्यन्तं . न कुयं; झुभकर्म च। 
नित्यं नमित्तिकं काम्यं ब्रह्मयज्ञादिकं तथा ॥६४॥ 
न स्वाध्याय न वा होमं न सभायाः प्रवेशनम्‌ । 
_ प्रेतकृत्यरोधे 
कुर्वीत मनसा संध्यां न स्वादूनि च भक्षयेत्‌ ॥६%॥ 
तानि कुर्यात्त मोहेन स प्रेतो न सहिष्यति । 
शापं घोरं ददात्येव तस्मात्तत्क्ृत्यरोधनम्‌' ॥६६॥ 
मनसापि न कुर्वीत तच्चाण्डाळं प्रकीर्तितम्‌ । 
कृत्यं घोरं हि दुष्ट तत्तादृशं न तदाचरेत्‌ ॥६७॥ 
अत्यन्यायादि कलौ न कारयेत्‌. 
- अत्यन्यायमतिद्रोहमतिक्रोय कळावपि । 
अत्यक्रमं चात्यशास्त्रं न कुर्यान्न चर कारयेत्‌ ॥६८॥ 
यदि कुर्वीत” मोह्देन सद्यो विळयमेष्यति । 
कर्ता कारयिता चापि प्रेरकश्च निरोधकः ॥६8॥ 
तत्सहायश्च सवे ते ल्यमेष्यन्ति सत्वरम्‌ । 
` ` गृहक्षेत्रादिकं सव न नित्यं झुभकारिणः ॥१००॥ 
. _तन्निमित्तमिदं रूपं पापं मत्यौ न चाऽऽचरेत्‌। 
आगामिसूतकं ज्ञात्वा समुपन्नान्तकर्मणः ॥१०१॥ 
अङ्गापकर्षणं नेव कुर्यादिति सनोर्मतम्‌। ` 
समागते' सूतकेऽपि « समुपक्रान्तकर्मणः ॥१०२॥ 
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२६६० आङ्गिरसस्मृतिः 
` अज्ञानि तत्तत्कालेषु कुर्यात्तत्र न सूतकी। 
भवेदेव तदा सद्यो गते तस्मिन्‌ पुनस्तथा ॥१०३॥ 
जीवत्मिठुक पिण्डपिठ्यज्ञादिश्ाद्धम्‌ 
अपि जीवत्पिता पिण्डपिठृयज्ञं समाचरेत्‌ । 
मासि श्राद्धं तथा होमादष्टकां पितृयज्ञतः ।।१०४। 
पितुर्वियोगात्परतः पिण्डदानं समाचरेत्‌। 
तेनायं श्राद्धकर्ता स्यान्न मातुः पिण्डदानतः ॥१०५॥ 
जीवे पितरि चेच्छाद्धे प्राप्ते नेमित्तिके यदि । 
येभ्य एव पिता दद्यात्तेभ्यो दद्यात्तु तत्सुतः ।१०६॥ 
एवं पितामहे जीवे येभ्यो दद्यात्‌ स हि स्वयम्‌ । 
तेभ्यो दद्यात्तु तत्पीत्रस्तथा स्यात्पितामह (हान्‌) ।१०७॥। 
पितरि संन्यस्ते पातित्यादिदूषिते तप्पित्रादिश्राद्धम्‌ 
संन्यस्ते पतिते ताते श्रान्तचित्ते चलात्मनि । 
तत्कठ काणिं श्राद्धानि स्वयं पुत्रः समाचरेत्‌ ॥१०८॥ 
तत्तत्कारँषु विधिवच्छाद्धकर्ता न तेन सः। 
तेषामकंरणात्सोऽयं सद्यश्चण्डाल्तां ब्रजेत्‌ ॥१०६॥ 
. श्रद्वाधिकारी पिण्डस्य दानमात्रेण जायते । 
नऋत्विकत्वेन इते तस्मिन्‌ न तु कर्ता भवेदयम्‌ ॥११०॥ 
“पितुः पिण्डप्रदानेन श्राद्धकर्ता भवेद्यम्‌। ` 
_आद्भाधिकारसिध्यर्थ कुर्यादेकादशेव्हदनि ॥१११॥ 
, पावण तदान पुः. सिद्ध रनन्तरम्‌ । 
- ` कन्दी अह्यमूतत्य तदा *तस्मिन्चियोजयेत्‌ ॥११९॥ ` 
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सिद्धिदिने भ्राद्वविधोनम्‌ २६६१ 


प्रतिसंवत्सर॑सिद्धिदिने श्राद्ध समाचरेत्‌ | 
पश्चादाराधन ङुयांत्तस्मिन्नो चेत्परेऽहनि ॥११३॥ 
न्रह्वामूतस्य तस्यास्य सर्वदेवादिरूपिणः । 
संगच्छते पितृत्वं च तेन रूपेण तं यथा ॥११४॥ 
तस्मिन्‌ भ्रादूधदिने भक्त्या यजेदेव विधानतः। 
तादृक्‌ तद्यजनं चास्य श्रादूधनामककर्मण: ॥११५॥ 
अधिकारित्वसिध्यथ तस्मात्तेनैव तं यजेत्‌।. 

न मातरं पिठृत्वेन यजेत तु कथंचन ॥११६॥ 

` पित्त्वं मातरि गतमेकशेषजमल्पकम्‌ । 
यथा न तत्कार्यकरं मातुत्वमपि तत्तथा ॥११७। 
पितृव्यपत्न्यादीनाम्‌ 

पिठृव्यपत्न्यादीनां स्यात्ताहक्पल्लीत्वमेव हि । 
तासां भवति तस्मात्तु न तन्मातृत्वमुच्यते ॥११८॥ 
पितृत्वसपि मातृत्वं दानतो नार्शमेष्यतः । 
तत्कर्मणि पुनः प्राप्ते जननीत्वादिना भवेत ॥११६॥ 
पितृत्वमपि मातृत्वमेकत्रेव हि तिष्ठति। 

न तिष्ठति तदन्यत्र क्रियाशतसहस्रकात्‌ ॥१२०॥ 

| गोणमातरि * 

गौणमातरि. मातृत्व पुरस्कृत्याथलोभतः: । 
समुच्चार्य क्रियां कुर्यान सा तदूगा भवेदूध बम्‌ ॥१२१॥) 
ळोभान्मातृत्वमन्यासु - यदि निक्षिप्य मोहतः | ` ` 
'क्रियां कुर्याज्जडमतिः सद्यश्नण्डाल्तां त्रजत्‌ ॥१२२॥ 
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२६६२ पड़ आङ्गिरसस्मृतिः न 
अतस्मिन्‌, तत्त्वमारोप्य ' संस्कुर्याद्यदि कामतः । 

_निष्फळं याति तत्कमे सोऽपि पातित्यमाप्लुयात्‌ ॥१२३॥। 

_ 'पितृत्व॑जनितर्येव मुख्यतोउन्यत्र गौणतः । 

. तत्पुरस्कय चेत्कम कृतमन्यः पुनः क्रिया ॥१२४॥ 
विहितेनेव. पुत्रत्वं स्वीकारेण न चान्यतः। 
समवाप्नोति बन्धूनां राजविद्टदनुज्ञया ॥१२४॥ 

` श्रातृजः कृतदारः कृतक्रियोऽपि । 
आठजो वाक्यतः पित्रो्यष्ठयकानिष्ठयवजितः । 
पुत्रत्वं समवाप्नोति कृतदारः कृतक्रियः ॥१२६॥ 
सोऽप्येकश्चद्वाप्रोति नोभयोस्तु तथा विधिः । 
जनितुमुख्यसूनुः स्याद्न्यस्य गुणतः सुतः ॥१२७॥ 
सातुळत्वपितृव्यत्वसुतत्वाद्यनुबन्धकम्‌। ` क 
मुख्यतो यस्य यद्वा स्यात्तदुदिश्यैव तत्क्रिया ॥१२८॥ 
सुख्यानुबन्पन त्यक्त्वा य: कमे छुर्यात्प्रमादतः । 

. .पितृव्यादिकमुद्यार्य पुनः कुर्यात्त तां क्रियाम्‌ ॥१२६॥ 

गोत्रनामानुबन्धव्यत्यासे 
गोत्रनामानुबन्धानां व्यत्यासेनाप्यनेहसः । , 
यदि कुर्याक्तिया तां वै पुनः कुर्याद्यथाविधि ॥१३० _ | 
उपनीतस्तु चेदुपनेतृत्वेनेव तत्किया। . . . : ` 
विद्यादत्वेन तद्दातुर्अक्तदूखेन - तत्मदे. ॥१३१॥ 
भ॒यपत्वेन, भयपे. पितुठ्यत्वेन ताहशे । 
पचडचारणं कृत्वा... तजत्कर्म समाचरेत ॥१३२॥ 
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अनाथप्रेतसंस्कारेड्श्व॒म्रेध्रफलवर्णनम्‌ २६५३ 
> ऊर >>“ 


तदन्यथाकृतं , तच्चेत्‌, सम्यग्भूयः समाचरेस्‌। 
... कतेरि दूरगे. प्रेष्यत्वेन कुवीत 
मुख्यकत्रेसमीपे5न्यो ने कुर्यात्स्वानुबन्धतः ॥१३३॥ 
: तलरेष्यख्ेन कुर्वीत प्रेषितस्तेन वें वृत: 
अवृतस्तेन तत्प्रष्यत्वेन तद्दूरगे सति ॥१३४॥ 
कृतं चेत्कर्म तदूभूयः संकल्पादि समाचरेत्‌। 
अन्येन कृते वाङमात्रदाने श्राद्धमात्रम्‌ 
चाङ्सात्रदत्तपुत्रस्तु कृतदारः कृतक्रियः ॥१३४॥ ' 
`ग्राहकस्य न कुर्वीत दशादि न कंदाचन। : 
तत्पत्न्यांस्तस्य च श्राद्धमात्रै सम्यक्‌ समांचरेत्‌।।१३६।। 
प्रतिवषः प्रयत्नेन न दर्शादिकमाचरेंत्‌। ` 
सतामेब हि बन्धूनां कम कुर्यात्‌ अ्यक्ञतः ॥१३७॥ 
अष्टानामपि तुच्छानां पतितानां विकसिणाम्‌। : 
न कुवीत क्रियां यल्लादपि स्नानं समाक्षरेत्‌ ॥१३८॥ 
असतां पतितानां च भस्मान्तं सूतकं . स्मृतम्‌। ˆ 
श्रटपतितानां घटस्फ़ो टनाधिकारिणः 
जातिभ्रष्टानकमिष्ठान्‌ पतितान्‌ मातर सुतम्‌ ॥१३६॥ 
पितंर॑ भ्रातरं पत्नी पतिमेवं मिथोऽसंतः। 
- त्यजेद्धटप्रहारेण नान्यानेवं समाचरेत `“ {४०॥ 
| अनाथप्रेतसंस्कारे 
अनाथप्रेतसंस्कारादश्वमेधफलं; लभेतू|  -. = 
प्रेतनिर्वापणं . प्रोक्तमत्र «संस्कारशब्दत: ...॥१४१॥ | 


~ 
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२६६४ ` आङ्गिरसस्सृतिः 


प्रेतसंस्काराभावे 
अकृत्वा प्रेतसंस्कारं यो भुङ्क्त कामकारतः | 
तस्रेतकृतपापौषं तत्क्षणाहृभते$खिळम ॥१४२।। 
तद्दोषशमनायाथ चापा्रे स्नानमाचरेत्‌ । 
मासमात्रं प्रयत्नेन न चेदुक्थ्यं समाचरेत्‌ ॥१४३॥ 
विप्रालुज्ञया यतिक्रयम्‌ 
विप्राभ्यनुज्ञया कुर्यात्‌ कमंमात्रं विशेषतः। 
पितृकृत्य॑ प्रेतकृत्य॑ तयोनो चक्यतेरपि ॥१४७॥ 
विग्रालुज्ञां यतिरपि छच्ध्वा स्नात्वाद्र वञ्जतः। 
प्रेतक्रत्य प्रकुर्वीत न चेत्‌ कृत्यं तु तन्न तु ॥१४४५॥ 
अपि शाख्रक्त॑ कर्म बहुविप्रामतं तु यत्‌। 
तद्भ्यनुज्ञया तत्तु कर्मतः पुनराचरेत्‌ ॥१४६॥ 
५ बहुविप्रतिरस्कारपट् घागः्रदूषितम्‌ । 
तद्भ्यनुज्ञारहित॑ .यत्तत्कर्म ` पुनश्चरेत्‌ ॥१४७॥ 
` कर्तरि सन्निददितेऽकत कृतं पुनः 
यद्यकढ कृतं कमे समीपे क्तरि खिते। 
धनवत्तियृदक्षेत्रदेतवे . तसुनश्चरेत्‌ ॥१४८। | 
` असगोत्रसंस्कतावाशौचम्‌ | 


| J प्रेतं - दाययेथ: कथंचन । 
१ निलयो दशाहं सूतको भवेत्‌ ॥१४९॥ 
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वेद्महिम्नोवर्णनम्‌ २६६५ 


सृताइस्य परित्यागे मातापित्रोः 
सृताहस्य परित्यागे मोहात्कद्भरहय॑ चरेत्‌। 
गायत्रीद्रासाहस्रजपो गोदानमेब च ॥१५०॥ 
एवं पच्चत्रिशवर्षपर्यन्त चित्त(त्र)मुच्यते । 
- पृथक्त्वेन महाभागेस्तदूध्व॑ पतितो भवेत्‌ ॥१४शाः 

नदीस्नाननेन निष्कृतिः 

महानदीस्नानशतं पित्रोस्त्यक्त तु पैतृके । 
निष्कृतिः कथिता सद्भिः पुनः संस्कारतस्तथा ॥१५२॥ 
नदीस्नानानि सवत्र सवेकृत्येषु वच्मि चः। 
निष्कृतित्वेन विप्राणां वेदिनामभ्यनुज्ञया ॥१४३॥ 
न हि. स्नानेन सदृशी निष्छृतिर्विहितास्ति हि। 
तस्मात्स्नानानि सवत्र तीर्थादिषु विशिष्यते ॥१%४॥ 

$ संहितापठनादिः 
श्रतिपारायणं यद्वा व्याहृतीनां जपोञ्थवा । 
गायत्र्या वा जपो नो चेन्महारुद्रजपोऽथवा ॥१%%॥ 
पुरुषसूक्तजपो वापि संद्वितापठनं सङ्गत्‌। 
निष्कृतिविदिता सद्भिरपि पातकिनामपि ॥१५६॥ 

वेदमहिमा 

वेदाक्षरोच्चारणतः सर्वनामफलं लमेत्‌। 
हरिनामानि यावन्ति पठितानि द्विजातिभिः ॥१४णा . 
असंख्याकान्यनन्तानि- सर्वाविलहराण्यपि । 
` तान्येकवेदवर्णः स्यात्ताहरशॉदिव्यवंणकेः ॥१%८॥ 
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२६६६ .. ` आङ्गीरसस््रति 

अमेयेः 'संबृतो वेद्‌ः ` साक्षान्नारायणात्मकः । 
ताहशस्यास्य वेदस्य पठनात्‌, सवंकिल्बिषेः ॥१५६॥ 

' सद्य एव विमुक्तः स्यात्‌ पातकी नात्र' संशयः (शि 

' . ब्राह्मणस्य वेदाधिकारः ` 

' . तादृशस्यांस्य वेदस्य पठने ब्राहमणस्य बै ॥१६०॥ 
अधिकारो 'न' चान्यस्य संस्क्रतस्यैव कर्मभिः । 
तत्रापि 'परिशुद्धस्य कृतनित्यक्रियस्य वे ॥१६१॥ 
तत्रापि' ` परिशुद्धस्य ` विशेषेषु दिनेष्वपि । ' 
ुदवाच्छुद्रः खतो वेदस्तदुन्चारणतः क्षणात्‌ ॥१६श॥ 
देवनामान्यनन्तानि निखिठान्यघहानि चे। ` 

... असक्ृत्पठितानि स्थुनांत्र कार्या विचारणा ॥१६३॥ 
स्नान कृत्वा प्रारभैच्च वेदं तं ताइशं शिवम्‌ | 

अस्नात्वारम्भे' 

, यद्यलात्वेब मोहेन प्रारभेत्‌ प,तकी भवेत्‌ ॥१६४॥ 
स्नानतः सवेकर्माणि सिध्यन्त्येव न संशंयः । 

डे सव स्नानमूलम्‌ 
स्नानमूळमिद्‌ं ब्राह्म स्नानमूळमिदं तपः ।।१६४।। 
स्नानमूढाखिला यज्ञा स्नानमूछमिद्‌ं जगत्‌ | 
सर्वषु सर्वत्र स्नानमेव ` पर सतम्‌ ` ॥१६६॥ 

कर्सेष्व्शुचिष॒ स्नानं तारक .' परि | 

“११५९ अस्प नादिकर्मा जस्नौनम्‌ 
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शाकमूलादिवमने5घ॑मर्षस्नानादिविधानवर्णनम्‌ ३६६३ 
संकळीक्रणे चात्र मलिनीकरणे तथा। 
अपात्रीकरणञ्न्यत्र जातिम्र शकराद्ष ॥१६८॥। 
सूतंकादिषु सवषु सवष्वाशौचकमंसु । 
स्नानमेव परं प्रोक्त'- सर्वकछत्रतादिष ॥१६६॥ 
सर्वोद्यन्तेष सत्रेषु तदेव परिकीर्तितम्‌। 
अभोज्यभोजनेष्वेवं स्नानं तत्समुदाहृतम्‌ ॥१७०॥ " 
अकार्यकरणष्वेपु मुख्यस्नानानि मुख्यतः । 
भवेयुहिं पवित्राणि तानीमानि ततः सदा ॥१७१॥ 
चरेद्यत्नेन शुध्यथ न चेत्कि वात्र शुष्यति। ` 

वमने स्नानम्‌. 


खक्रियावमने सद्यः सवासा जलमाविशेत्‌ ॥१७२॥ 
अजीणंबमने स्नानमोषधा दिक्रियाबशात्‌ । 

ˆ" वमने स्नानाभावस्थलम्‌ - 
चमत्ेऽ्यवयाहः `स्यान्भक्षिकामूळतो यदिः - ।१७३॥ 
नावगाइः प्रकतेन्यस्तल्लेपक्षाळनं परम्‌ 
प्रकतेव्यं प्रयत्नेन धारणं शुद्धबाससाम्‌. ॥१७४॥ 
शाकसूळाद्विमने | 
शाकमंले: फलैः पत्रैः कटुतिक्तरसादिभिः । 

* सुद्मश्चद्वमन॑ तन्न चिरकाले तु तद्भवेत ॥१७१॥ - 
चेद्रोगवमनं तढा स्नानं विधानतः। 
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२६६८ आङ्गिरसस्सतिः 
> > रात्रौ वमने 
रात्रौ तु वमने जाते रोगाद्य रप्यजीर्णतः। 
अधेरात्रादघस्तृष्णे पाथसि स्नानमुच्यते ॥१७७॥ 
तत्परं प्रातरेव स्यादिति शाकलभाषितम्‌ । 
सगोत्रत्यारोऽन्यगोत्रप रिम्रहणे 
5 स्वीयगोत्रपरित्यागादन्यगोत्रपरिम्रहात्‌ ॥१७८॥ 
प्रभवेत्पतितः सद्यः शुद्धः संस्कारतः पुनः। 
स्वीयगोत्रपरित्यागो भिन्नगोत्रपरिग्रः ॥।१७६॥ 
'इयमेतत्मकथित॑ खरिय एव हि नुने तु। 
र अघौद्यः 
अकश्रुतिव्यतीपातयुक्ताञमा पुष्यमाघयोः ॥१८०॥ 
असावधोदयो योगः कोट्यकंग्रहइसंनिभः । ER 
अस्मिन्‌ स्नातो चापकोटौ कुर्यास्नानशतँ यदि ॥ १८१॥ 
त्रिशद्वष त्यक्तपितृकर्मा शुद्धो भवेत्ततः। 
महोदये तु तत्त्नानसह्र' यदि भक्तितः ॥१८२॥ 
कुर्योद्वा कारयेद्वापि शुद्धः . पूर्वाधतो भवेत्‌ । 
अन्यथा निष्कृतिर्नास्ति ताइशस्यास्य पापिन: ॥९ ८३॥ 
) तं योगं ति तस्मात्ताइक्तु किल्बिषी । 
पत्यन्येन चितारोहिताया: पुत्रस्य कृत्यम्‌ - 
४ छ ता पत्यन्येन चिति ब्रजेत्‌-॥१८४॥ 
इति त्त म 
EE रा देवा बभूबुः किल वे चिरम्‌ ॥१८४॥ ` ॐ 
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खीणां पुनविवाहे प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ २६६६ | 
पश्चादुद्भवद्वाणी दिव्या स्पष्टपदाक्षरा । 
पत्यल्तनरयोगस्य षडब्दं कुच्छूमुच्यते ॥१८६॥ 
मोहात प्राणपरित्यागे महापापस्य कर्मणः। 
तस्याः षडब्दं संप्रोक्तः षडगुणनेव संयुतम्‌ ।१८७॥ 
सदानेनेव ङुर्वीत छोभशाब्यविवर्जितम्‌ । 
तद्दोषशमनायेव प्राणत्यागाख्यकर्मणः ॥१८८॥ 
चापाग्रयानं कृत्वादो तत्र स्नानशतं चरेत्‌। 
पक्षमात्रं प्रयत्नेन नित्यं प्रियपुरःसरम्‌ ॥१८६॥ 
तच्छान्तिस्तेन नान्येन साधसाहस्रमज्जनेः । 
न्राह्मणानां प्रसादेन कूष्माण्डगणपाठतः ॥१६०॥ 
नित्यं त्रिवारं तत्रेव पश्चात्तु प्राकृतं चरेत्‌ । 
ततः शुद्धः अवेत्सा तु तेरेतेः कर्मभि शुभैः ॥१६९ | 
» जातिभेदेन निष्कृतिः 
द्विगुणं राजयोगेन त्रिगुणं वेश्ययोगतः। 
चतुगुणं शाद्र्योगादेवं निष्कृतिरीरिता ॥१६२॥ 
ु ल्लियः पुनर्विवाहे 
पुनर्विवाहिता मूढैः पितृभ्रातमुखेः खले: । ; 
यदि सा तेऽखिलाः सवे स्युर्वे निरयगामिनः ॥१६३॥ 
[ पुनविवाहिता सा तु महारौरवभागिनी । र 
` तत्पतिः पिठमिः साधे कालसुत्रगतो अवेत्‌ ॥१६७॥ . 
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दाता ' चाङ्गारशायननामक . प्रतिपयते।, ,..:: ` 


तद्दोषशमनायाथ ` प्रायश्चित्तमिद॑ परम्‌ - ॥१६५॥ 
दाता सेतुगतः सद्यो घंनुष्कोट्यां समाहितः । 
नित्यं त्रिषवणस्नायी यावकाहार एव .व ॥१६६।॥। ~ 
संवत्सर प्रयत्नेन ' वसेदेवान्वहं ` तराम्‌। ` 
वक्तं यच्च -तत्पापं ' वदन्नित्यमटन्‌ यतन्‌. ॥१६७॥ 
सर्वेष्वपि च तोर्थेष॒ तप्तकृच्छुशतं: चरेत्‌। ` 
ततः शुद्धो भवेदेवं वोढा चापि तदा पुनः ,॥१६८॥ 

* तह्दोषशमनायेवः पुण्यं चान्द्रायणत्रयम्‌ । 
यत्नात्कुवन्‌ वसेत्तत्र . ऋतुत्रयमतन्द्रितः, `।।१६६॥। 
प्रतिनित्यं पश्चगव्यं पिबंस्तद्विधिना रुदन । 
निलेज्जया छोकपुर कूष्माण्डादीन्‌ पठंस्तथा ॥२००॥ 
दुपदां नाम गायत्री गायत्रीं वेद्मातरम्‌ । 
संघ्यात्रये सहस्राणि जपंस्तपाख्यकं शिवम्‌ ॥२०१॥ 
कच्छ विधानतः कुत्वा पुनःसंस्कारतः पुनः । 

_ पुटगर्भविधानेन शुद्धो ` भवति तत्र चेत्‌ ॥२०२॥ ८ 


: प चत्तपरात कुर्यात्‌ पुनरुपनया (यना)त्परम। | 
ता चहल द्वय त्त्वा सेतुस्नानसद्दखकम्‌ ।२०३॥। 
,, कवा च थावकाहारा : वर्षमात्रेण शुध्यति | 
चेत्‌. पतेदेंबाश तेः सह ।।२०४।। ॐ 


hu Balan Varga Calecior २9१२ by eGangotri" , 


PT 


प _| '_ ‘COO. Mumukehu CC-0. Mumuks य ina 


बहुवारविंवाहितांया'गंतिवर्णनम्‌ र्हुडह 
सा. वे पुतरेस्तदुद्भूतेश्‍चण्डाळ्त्व॑ अजत वै।ः ` 
श्रान्त्या पुत्रिकादिविवाह जाते स्वमात्रशुद्धि 
, यद्‌ स्वसारं तनयाँ चिरांद्भ्रान्त्यादिकृच्छत: । ।२०६॥ 
'विवदवेन्मोहतो ज्ञाते कृत्वा चान्द्रसह्रकम्‌। 
.:: चापाग्रयानतः पश्चात्‌ पुटगभेविघानतः ॥२८६॥ 
करणाज्जातकादीनां स्वमात्रस्य शुचिभंवेत्‌ । 
परेषां शाद्रतुल्योऽयं ततस्तां बिश्याद्‌पि ` ॥२०७॥ 
' “पूवधम विनिक्षिप्य तस्यां भक्तया जपत्वसेत्‌। ` 
" पुत्रे जाते 
यदि तस्यां प्रजायेरस्ताश्चण्डालेपु विन्यसेत्‌ ॥२०८॥ 
ततः स्वयं च नित्यं वे यावकाशी चरेद्ुवम्‌ । 
पापप्रख्याप्रन॑ कुवन्‌ यावञ्जीचं हरि भजन्‌ ॥२०९॥ 
` पुण्यक्षेत्रेषु नियत वसन्‌ भक्त्या रसामटेत्‌। 
विवाहितां च विधवां महामोहेन वश्चकेः ॥२१०॥ 
' -दृत्तां विवाह्य तज्ज्ञात्वा सद्यश्चण्डालतां व्रजत्‌ । 
` तद्दोषशामनायैवं ` पूर्ववत्त समाचरेत्‌ ॥२१श॥ 
`. द्विगुणं निखिलं कृत्यं समुन्नेयं. विचक्षणेः। 
-: एकद्वित्रिचतुः पञ्चवारं विवाहिता .. 
एकद्वित्रिचतुः पश्चवारं वे 'या विवाहिता ॥२१२॥ 
अतिक्ुदरौककाठेषु. पापेकबहुळेषे च। 
: !' चिज्ञाता चेत्त तां सम्यक्‌ प्रंष्टवा गत्वाँ विचाये च ।२१३।। 
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आङ्गिरसस्मृतिः 

तत्वं तस्यास्तु विज्ञाय प्राग्रश्चित्तं ततश्चरेत्‌.। . 
यत्र यत्र च सा गत्वा यं यं वा स्वजनैः सह ॥२१४॥ 
मायया मोहयामास वश्वयित्वाइतिचयेया । 

त॑ त ज्ञात्वा च संभाष्य तत्तद्वाडमूळमप्यळम्‌ ॥२१५। | 
रत्वा पश्चाच्छोत्रियेभ्यःश्रावयित्वाऽखिळं ततः । 

राजे बन्धुनि चावेद्य प्रायश्चित्त ततश्चरेत्‌ ॥२१६)॥ 
एतारशेषु इत्येषु सा क्षेत्रं प्रभवेदूध वम्‌ । 
प्रथमोद्वाहकस्येव पर॑ त्वेषा परा नतु ॥२१७॥। 
कदाचिद्धमकृत्यानां न तस्यापि परस्य वा। 

तदपेक्षया वेश्या बिशिष्यते 

सा भोगमात्रयोग्यापि वेश्या तस्या विशिष्यते ॥२१८॥ 
तया चत्तेषु कृत्येषु सपङ्क्तो भोजनं तथा। 

सह वा भोजनं दुष्ट यदि पातित्यकारकम्‌ ` ॥२१६॥ 
तच्छुध्यर्थ रसायां तु श्वन्न संछाद्य घमेतः । 
खनित्वा याममात्रं वा घटिकाइयमेव वा ॥२२०॥ 
तस्मादुदूधृत्य पश्चात्तु जातकादि समाचरेत्‌ । 


तप्तकच्छसहस्नाणि धर्मतश्च समाचरेत्‌ ॥२२१॥ | 


नियतात्मा यावकाशी चापाम्र तद्भवेच्छुचिः | 


` प्च स्नानसहस्राणि स्वयं विप्रमुखेन वा ॥२२२॥। 
समाचरेत्ततः स्वस्य शुद्धो' भवति केवलम्‌। 
. ` न परेषामयं योग्य एवभाइ पुरा शुः ॥२२३॥ 
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` अग्राह्ममूर्तिग्राह्ममूर्तीनां. वर्णनम्‌ २६७३ 
प्रविष्टपरकायेन यदि संयोगमाप्नुयात्‌ । 
त्रिमासयावकाहारा साध्वी शुध्यति नान्यथा ॥२२४॥ 
प्रविष्टपरवर्ष्माणं विज्ञातं स्वपति सती | 
प्रपालयेद्विशेषेण रतिमात्रं न चाचरेत्‌ ॥२२५॥ 
काययोरेव संबन्धः पुरा संस्कृतयो: पुरा । 
नात्मनोरस्ति संबन्धो भिन्नकाये न चेत्ततः ॥२२६॥ 
आत्मान्यकायं स्पृश्येन्न तेन पातित्यमाप्नुयात्‌। 
सुराणामपि चेवं हि मनुष्याणां तु किं पुनः ॥२२७। 

अग्नाहममू्तयो ग्राह्ममूतेयश्च 
अग्राह्मभेयमूर्तीनां आह्यभेद्यशरीरिणाम्‌ | 
देवानां सुमहाभेदस्तारतम्यं च तत्परम्‌ ॥२२८॥ 
स्पष्टमेव प्रभवति तेनाम्राह्माः सुरास्तु ये। 
प्राह्मकायसुराणां वे प्पूज्याः परमाः परम्‌ ॥२२६॥ 
अधिका वन्द्नीयाश्च ते न नीचास्तु तेन वे। . 
अग्राह्ममूतिनिवे्यम्‌ 
तन्निवेदितमत्यथ न तेषां - परिकल्पयेत्‌ ॥२३०॥ 
` तेनापराधः खुमहान्‌ प्रभवेज्न तथाचरेत्‌। 
अग्राह्याभेद्यमूर्तीनो म्राह्मभेद्यनिवेद्तिम्‌ ॥२३ शा 
- अयोग्यं सततं स्याद्धि शूद्रस्येब श्रुतियंथा। ° ५ 
` श्रौतस्मातेक्रियादृक्षः पेढ़कोदइेशतोडपि वा ॥२३२॥ 
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5 ङ्त ... ८ 
निरपमन्योई शेन . ` न ` देवाय .निवेदयेत |: : 
निवेदितेनानिवेदितयोजने , ¦ ,.:: ` 


निवेदितेन इच्यथ ` योजयेन्नानिवेदितम्‌ ॥२३३॥ 


तथा निवेदितं भूयो लबणं च निंयोजयेत्‌। : 
निवेदनाद्थ . पुनस्तदादाय घृतेन. बा: ॥२३४॥ 
तेलेन ळबणेनापि यत्नेन न : नियोजयेत्‌। 
तदुच्छिष्ट न ङुबींत तत्करेण न पीड्येत ॥२३६॥ 
न खण्डयेन्मिथोऽज्ञानान्न तसपरोक्षणमाचरेत्‌। | 
परिषिन्चेन्नेवमेब तूष्णीमास्ये विनिक्षिपेत्‌ ॥२३६॥ 
गृह्णीयात्तु तदन्ते न दन्तैरपि पीडयेत्‌ । 
तदेतत्परमं शुद्ध! निर्माल्यमतिदुर्डमम्‌ । ।२३७॥ 
देवानामपि 'तद्भोञ्यं प्रयत्नेनातिभक्तितः । 
तदोपदंशं खीङुयान्निवेदितिमद्दाक्ष्णे -॥२३८ ; 


` ,  भगवससादृमहृणे भ्रक्षणविषये '.. 
निवेदितस्य .हविषो अक्षणे समुपस्थिते |... 


आपोशनं न कुर्वीत रोक्षणं परिषेचनम्‌ ॥२३६॥ , 


` यदि इवीत मोहेन रोरवं नरकं ब्रजेत । 


शक ¢ 
C00 Vurukshu 80१७6 प्र 
दू 


-अन्न पक्षात्‌ समुदधृत्य प्रथक्पात्रे नियुल्य च । (२४. 
:. शवा सुखोष्णं संख्य प्चाच्छाखादिभिरयेजत । 


असह्योष् 5 ०११ १" ८ i On ७०१४० हू i, र १. र 
जसह्येष्णं ..महोष्णं वा..पक्षपात्रगमेय ष ¦. . 
000 ~ „ ३० कपाजगमेव का ३।२४१॥ 


७ शक 
भ्क 
॥) [i 


मं नन ” ७१. 
हि 0 हन 
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गृहस्थस्य रात्राबुष्णोदकस्नानवर्णनम्‌ २६७५ 


यो निवेदयते मोहाहेबाय नरकी भवेत्‌ । 
न्तिवेदनप्रकार 
:' तस्माद्न्न समुदूधृत्य प्रथक्पात्रे निधाय च ॥२४२॥ 
कत्वा यल्नात्सुखोष्णं च राशि कृत्वाभिघार्य च | 
अतिशुद्धमतिश्रेष्ठा राजयोग्यं सुशोभनम्‌ ॥२४३॥ 
शाकभक्षयफळोपेतं देवाय विनिवेद्येत्‌ । 
तदन्नमपि यत्नेन पश्चाद्द्यात्समाहितः ॥२४४॥ 
अप्रोक्ष्याप रिषिच्येबमप्राणाहुतिपूर्वकम्‌। | 
उच्छिष्टमप्यकृत्वेच यत्नाइद्यात्स्वयं शुचिः ॥२४५॥ 
स्वीकारप्रकार 
निवेदितानि वस्तू न दन्तेः परिघट्टयेत्‌। . 
न खण्डयेच्छन्द्येच्च कि तु तूष्णीं तदम्बुवत्‌ ।।२४६।। 
' रसवत्फळवयल्नात्‌ .. प्राशायेश्च न शब्दयेत्‌ | 
कण्ठतो वापि यत्नेन काष्ठभूतफलाल्यपि ।॥२४७॥ 
| अभकेभ्यो दद्यात्‌ > 
प्रदद्यादर्भकेभ्यो वे न स्वीकुर्यात्खय॑ यदि]. 
स्वीकुर्यात्तु -तदा नक्तमुपविष्टः शुचिस्यले ॥२४८॥ 
` शब्दानजनयन्नेव , तालुदन्तादिभिहाय दन्‌। _ 
गृहस्थस्य रात्राबुष्णो दकस्नानम्‌ . 
. . ग्री न रात्रौ स्नायीत यदि स्नायीत बारिणा ॥२४६॥ | 
'उष्णेनः भवने विप्रसाक्षितो वहिसाक्षितः। ° ˆ 
“ कणन शेक्तो,न.स्नायादुशक्तरचेत्तदाचरेत्‌ ।।२४०॥ 
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` आजङ्गिरसस्पृतिः 
EY अभ्यज्गम्‌ 

अभ्यक्तश्च तथा स्नायाच्छरीरारोग्यह्देतवे । 
तत्स्नानं कथितं सद्धिन नित्यं तेन नाचरेत्‌ ॥२५९॥ 
कर्मे नेमित्तिकं तस्माइवानामपि नार्चनम्‌। 
यावन्नित्यादिकिमौंधं निवत्येच विधानतः ॥२५२॥। 
पश्चादभ्यञ्जनस्नानं न चेत्काले तु मध्यमे । 
मध्याह्न संगवे वापि स्नानं कृत्वा तु तादृशम्‌ ॥२५३॥ 

साध्याह्निकस्नानम्‌ 
माध्यंदिनस्य कृत्यस्य पुनः .स्नानं यथाविधि | 
कत्वा तत्मारभेत्कर्म तेनेतत्कर्मं नाचरेत्‌ । ।२५४॥ 


. मढापकषणार्थाय तद्वि स्नानं प्रकीतितम्‌। 


भविक्षुंातुरो रोगी न कुर्बीत कथचन ॥२४६॥ `” 
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क्षुरस्नानम्‌ 
एवमेव क्षुरस्नानं कर्मायोग्यं प्रचृक्षते ।|२५४। 
झछुरस्नानात्पर यस्तु पुनः स्नानान्तरं विना। 


करोति वैदिके कर्म न तत्फलमवाप्नुयात्‌ ॥ 
२५६॥ 
भवेदपि प्रत्यबायी ` तथातो नाचरेद्बुधः | १ 


प्रात सायपर्वादिष्वभ्यञ्जनस्नानम्‌ १ 
नाभ्यञ्जन प्रकुर्वीत प्रातःसायं न पवसु ॥२५७॥ 


महदण श्राद्धकालेषु व्रतेष निखिलेष्वपि । 


पुण्यवैदिकदीक्षासु न नक्त क्षेत्रतीथयोः ॥२५८॥ 


डवा सुका रुदित्वा वा दूर गत्वा पिपास्तितः। 


कै 033 


जे 


क्रोशस्थितनदीस्नानाच्छाद्ववर्णनम्‌ '. २६७७ 
अकृत्वा नित्यकर्माणि छद॑यित्वाइतिताडित:। ` 
शप्तः शपित्वा व्याजेन घातयित्वा नरान्‌ परान्‌ ॥२६०॥ 
हत्वा धनानि दीनानां न कुर्यात्तत्त सर्वदा । 
स्वजनाम्‌ प्रेषयित्वा चः न्यककृत्य गुरुबान्धवान्‌ ॥२६१॥ 
तदवश्यकङ्त्येषु कतंव्यत्वेन शास्चत:(शाश्वत;) | 
महत्सूपस्थितेष्वेव तान्यकृत्वेव मौख्यतः ॥२६२॥ 
न कुर्यादेव सहसा विम्रहोद्दवेन द्विज: । 

अभ्यञ्जनस्नानं सोदकुम्भनान्दीश्राद्धयो: 

सोदकुम्भश्राद्धमात्रं कृत्वाभ्यज्ञनतः परम्‌ ॥२६३॥ 
कुर्यादेवेति हारीतो नेवानेनेति वे सनुः। 
स्नातस्नानेन कुर्वीत न श्राद्धानि कदाचन ॥२६४॥ 
नान्दि(न्दी) ताभ्यां प्रकुर्बीताबुकल्पेनेव तत्स्ततम्‌ | 
स्नानमभ्यञ्जवं स्नानमशक्तस्य कदाचन ॥२६४॥ 
सोदकुस्भस्य नान्द्याञ्च कर्तुः संपद्यते कि । 

र क्रोशस्थितनदीस्नानान्न पित्रोः श्राद्धमाचरेत्‌ ॥२६६॥ 

» महादवश्रथाच्चापि शाबाद्वार्षाबगाहतः। ` 

- तदज्नस्नानतः सयः श्राद्वाख्यं कर्म तच्चरेत्‌ ` ॥२६७॥ 

, कर्मसात्रस्य सर्वत्र प्राणानायम्य मन्त्र) ° ` 
करिष्य इति वागुक्तिरूपं संकल्पमाचरेत्‌ ॥२६८॥ 
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२६७८ ... आक्केरसस्मृतिः 
न संकल्पं विना कम नित्यकाम्यादिकं चरेत्‌ । 
स मानसः स्यात्संकल्पः कतेव्यो वाचिकः परः ॥२६६॥ 
यक्ष्य इत्येतद्वाक्येन तथा प्राह् श्रुतिः शिवा । 
देश: कालश्च. संकल्पे वक्तव्यौ तत्र चेत्पुनः ॥२७०॥ 
. तिथिः काळ इति प्रोक्तो व्यत्यासे तस्य कर्म तत्‌ । 
नष्टमेव भवेत्सद्यस्तस्मात्तत्तु घुनश्चरेत्‌ ॥२७१॥ 
पिरश्राद्वव्यत्यासे पुनश्चरेत्‌ 
एकस्मिन्नेव दिवसे पित्रोः शराद्धमुपस्थितम्‌ । 
तत्कमेणेव कतेव्य व्यत्यासे तु पुनश्चरेत्‌ ॥२७२॥ 
मोहादतदिनक्तश्राद्ध/ चापि पुनश्चरेत्‌ । 
शून्यतिथिकृतं पुनश्चरेत्‌ 
तथा शून्यतिथो यत्नात्क॒तं चापि पुनश्चरेत्‌ ॥२७३॥ 
सूतकान्ते शूल्यतिथिदोषोज्य॑ श्राद्धकमंण: । 
कदाचिन्न भवत्येब तस्मात्तत्रैव तश्वरेत्‌ ॥२७१॥ 
। पिरराद्धातपरं कारण्यश्ाद्म्‌ . 
पितुः श्रद्धासर श्राद्ध कारुण्यानां Iss 
ता तच्चेत्‌ परेद स्तत्युनश्चरेत्‌ ॥२७५॥ 
र निमित्तमहणश्राद्ध कृत्वान्नेनापि तहिनम्‌ TE 
_ 7 सकमत भिस्सयेव न चान्यथा ॥२७३|। 
|: ऽन्नेन ४ ` 


सततसपि .कच्छृगतो . नरः|. - 
= किउ नासा; नान :: ॥२७७। . > 
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चाक्रिकश्रादूधवर्णनम्‌ २६७६ 


महणादिषु शक्तश्चेद्रिस्सया तानि. चाचरेत्‌ः। 
न चेदामादिना . शुद्धस्तद्धमरखिलेब त: .. ॥२७८॥ 
अहे मुहूतेद्वितये गतेउन्नश्राद्धमाचरेत्‌। | 
अपि शक्तोडपि तन्न्यूने ताहकछाद्ध' न चाचरेत्‌ ॥२७६॥ 
चाक्रिकश्राद्धम 
चाक्रिके अहणं सुख्यमायनं तदमुख्यकम्‌ । 
पुष्पवन्मण्डढसमसध्यभागप्रपीडितम्‌ ॥२८०॥ 
यन्नीललक्षमप्थुळं वर्तुळं तत्त्रियामगम्‌ । 
तच्चाक्रिकमिति प्रोक्त ग्रहणं पितृतृपतिद्म्‌ ॥२८१॥ 
तच्च पच्चशताव्दानामेकदा वै भविष्यति। 
ग्रहणे भोजननिषेधः, बृद्धबाळातुराणां न 
महस्य चाक्रिकस्यास्य पूव यामत्रयं नरैः ॥२८२॥ 
सोजनं नेव करव्यं वृद्धबालातुरान्विना | 
अपराह्न न सध्याह्न मध्याह्णे न तु संगवे ।।२८३॥। 
संगवे तु न तु प्रातः प्रथुकानां तु केवळम्‌ | 
स्तन्यपाने न दोषोऽस्ति तत्काले केवलेऽपि वा ॥२८४।॥ 
यवाग्वाः पयसो वापि पानीयस्या(३)शरत्समम्‌ । री 
-` नियमोऽयं. प्रकथितो न तदृध्व तु तब्चरेत्‌ ॥२८%॥ 
- . अयनम्रहणे मुख्ये पौनः पुन्यगते ` सकृत्‌ । 
` ` कोणैकदेशसंस्पृष्ट तन्न्यूनसमयस्थिते ॥२८६॥ 
` यामद्वयं . सार्घयामद्वयं . .यासत्रयं . . तथा | " 


- .' सार्धयामत्रयं यामचतुछ्यमिति- क्रमात्‌, ..|।२८७॥ 
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२६८० आङ्गिरसस्मृतिः 

_ अधिकारप्रभेदेने भोजनस्य निरूपणम्‌। 
यदेतत्तस्य सर्वस्य प्रवदामि विनिर्णयम्‌ ॥२८८।॥) 
तत्काढाजीर्णराहित्ये हृदयं तन्निबोधत। _ 

एवं स्थिते पुनर्वच्मि यामतः सार्धयामतः ॥२८8 
जीर्णशक्तिमतो नुश्चत्तत्काले क्षुद्भवेद्यदि । 

न दोषः कथितः सद्भिः कदाचि वयोगतः ॥२६०॥ 
अजीर्णः स्यात्तदा दोषः सुमहान्‌ प्रभवेदपि । 
तस्माद्यामद्वयं सर्वेभक्तिस्याज्या विचक्षणैः ॥२६१॥ 
| . अत्यन्तातुरादीनाम्‌ 

विशेषः कोऽपि भूयश्च प्रोच्यते सुमहान्‌ परेः । 
रोधिणोऽप्यतिमात्रस्य चोषधातिक्षुदश्भतः ॥२६२॥ 
क्र रअहातितप्तस्य पिशाचावेशिनस्तथा । 
वश्याकर्षणविद्ठ षस्तम्भनोच्चाटनादिभिः ॥२६३॥ 
पीडिदस्य 'विशेषेण मूछितस्यातिताडनेः। 
तत्काढसक्षणमपि न दुष्यति कदाचन ॥२६४॥ 

* अत्युत्कान्तिप्रवृत्तत्य -चिरत्यक्तान्धसस्तथा। ` 
अप्नाशनोत्पन्नसृतिसंशयस्य विशेषतः ॥२६४५॥ 
तत्काळमक्षणादृत्तिन ` दोषाय अवेद्यम्‌। 

. सवेषामपि वर्णानः सर्वांश्रमनिवासिनाम ।२६६॥ 

मुरुयो साधारणो धर्मस्तत्काढाजीणशूल्यंता | 
यामत्रयादिकाः काळास्तत्न तत्र प्रचोदिताः ॥२६७। 
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सातापिठृभ्यांपितुःदानं प्रहणच्च २६८१ 


तेरतैस्ते निखिला ज्ञेया नृभेदेन विवक्षिताः । 
ग्रस्तास्तके सकासिनिष्कामिनोः 
सोमं स्तास्ता सूयेमपिः वा शाख्रदृष्टितः ॥२६८॥ 
सुक्त. जञात्वा ततः स्नात्वा -निष्कामो भोजनं चरेत्‌ । 
शुभ्रांथुचण्डांशुळोककामी चेन्न तु भोजनम्‌ ।।२६६॥ 
चरेदेव न. संदेहस्तह्लोकाकामिनः परम्‌। 
दोषाय भोजनत्याग एवमाह प्रजापतिः ।।३००॥ 
अग्निद्दोत्रम्‌ 
विहितस्य परित्यागादप्निह्ोत्रस्वरूपिणः | 
पीतमाउस्तनरसो जनकाशौचमोचने ॥३०१॥ 
सहिष्णुन॑ सवेत्तसमात्तत्पूवं तत्समाचरेत्‌ । 
| दत्तपुत्र 
आरान्न्यक्‌ स्रोद्रसुतस्तणंकः कमवर्जित: ॥३०२॥ 
कृतकरमंत्रयकृुतो ओ दत्तः प्रवरः स्मृतः। 
सातापितृभ्यां दानं ्रहणं च 
दद्यातां दम्पती पुत्रं गृह्णीयातां च दम्पती ॥३०श॥ 
तयोरेवाधिकारोऽयं तद्दाने तत्त्रतिम्रहे । | 
न्राह्मणानां सपिण्डेषु कतेव्यः पुत्रसंग्रदः ॥३०४॥ 
सगोत्रेष्वथवा कायो ह्यन्यत्र तु न कांसयेत्‌। 
"असंसक्तो दत्तसूनुः पितुश्चाप्यक्रतक्रियः ।।३०४। . , 
न तद्धनमवाप्नोति तदूबृत्तो का कथा पुनः । 
जातंकर्माद्ना तस्य पुत्रत्वं नान्यथा मतम्‌ ॥३०६॥ 
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२६८२ : आंङ्गिरसस्ट्ृति 
मौञ्ज्यन्तेनातिहर्षेण सर्वमत्या समन्त्रतः। 
पुत्रो ज्ञातिमतो दत्त: कृतसर्वपितृक्रियः ।३०७।। 
यदि स्यं तदा सर्वौ तद्वृत्ति लभते पराम्‌ । | 
सवस्य ` प्रतिमन्त्रस्थ पितृहदेतुप्रपाठनात्‌ ।॥३०८। 
त्तस्य तद्भूळाभः स्यात्तत्पूव सा न सिध्यति । 
हिरण्यकक्ष्यामन्त्राणां पठनात्तत्त्रयं पुनः ॥३०६॥ 
प्रदूरीकृत्य तञ्ज्ञातीनवशादेति चाखिलम्‌ 
दत्तसूनुः पित्रान्येन संस्कृतो यदि तदूवृतः ॥३१०॥ 
तदा तु तद्धनं सबं ज्ञातिसाधारणं भवेत्‌। 
स्वयमेव पितुदत्तः कमे कुर्यात्मयत्रतः ॥३११॥ 
तद्व तु न चेत्सद्यस्तञ्ज्ञातिगतमेव बे। 
दृत्तोऽयमसगोत्रश्चेत्सदा दुबेळ एव वै ॥३१२॥ 
सवेदेव न संदेह: शास्त्रे्सुत्र एरत्र च। 
यदि जामी तत्र अवेत्तन्मुखं नान्नलोकयेत्‌ ॥३१३॥ 

अवश्यं पुत्रसंग्रहः क्तव्यः 

यथाकरथचिसुत्रस्य संग्रहः कार्य एव वै। 
दौबल्ये खस्य संजाते धर्मज्ञेन महात्मना ॥३१४॥ 
जळबुद्नुद्संकाशं वष्मेतत्कथितं . बुधैः । 
न हि प्रमाणं जन्तूनामुत्तरक्षणजीचने ॥३१%॥ 
_सस्मादात्मददितं नित्यं चिन्तयन्नेव . तब्चरेत्‌। | 
Fe “ अपुत्रस्य कोको नास्ति ` : 

'* ताऽ ठु लोकोऽसि पुत्रिणस्तु त्रिविष्टपम्‌ : ॥३१६॥ 
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पुत्रवतो महिमवर्णनम्‌ २६८३ 
त्रहालोकाद्यो लोका: स्वाधीना . एव सर्धैदा । 
पुत्रवानभिमान्‌ 

ुत्रवानभ्निमान्नित्यं पुत्रवान्‌ श्रोत्रियः स्मृतः ` ॥३१७। 
पुत्री साक्षादूत्रह्वाविज्च पुत्रवानेन भाग्यवान्‌ । 

ये ये धर्माः स्वेन ते ते पुत्रेणैतेन तत्क्षणात्‌ ॥३१८॥ 
संपादिता भविष्यन्ति नात्र कार्या विचारणा । 

न पुत्रवानपत्रीकः कि तु सोऽयमपुत्रबान्‌ ॥३१६॥ 
अनसिको न पुत्री स्यादपुत्रो$नभिमान्‌ स्मृत: । 
पुत्रेण स्थावरं दानं फळवद्दानमेव च । ।३२०॥ 
यद्यह्लोके महत्सवेंदुलभ॑ पुत्रिणी चरेत्‌। - 
पुत्रयत्न सदा कुर्याद्वीदिकं लौकिकं शुभम्‌ ॥३२१॥ 
तस्माऱतुमती* भार्या सदा स्वस्थो न उङ्घयेत्‌। 
लङ्गयेद्यदि तां ,मूढो भ्र,णहत्यामवाप्नुयात्‌ ॥३२२॥ 
ऋतुस्लातदिने सोऽयं युवा श्रोत्रिय एव वा। - 
न कव्याय भवेदेव पुत्रवान्‌ यदि तद्भवेत्‌ ॥३२३॥ 


प , जातमात्रे पुत्रमुखवीक्षणम्‌ 
पुत्रेण जातमात्रेण ऋणान्सुक्तो भवेदयम्‌। 
तस्मापपुत्रस्य जातस्य पश्येत्सद्यो सुखं पुमान्‌ ॥॥३२४॥ 


न॑ पश्यतस्तल्लपनमृणान्मुक्तिने ज्ञायते। . 
: येन; केन प्रकारेण तस्मात्कुवीत मानवः ॥३२५॥ 
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२६८४ ` आङ्गिरसस्मृतिः 

पुत्रसंपादनं धीमान्‌ दुर्बलश्चेद्विशेषतः । 
वृत्तिदत्तादय 

वत्तिद्तं कल्पयेद्वा मौञ्जीदत्तमथापि वा ॥३२६॥ 
विवाहदत्तमथवा यज्ञदत्तं न चत्परम्‌ । 
वत्तिदत्त: कुढान्यष्टौ मौज्जीदत्तसु षोडशा ॥३२७॥ 
विवाहदत्तो द्वात्रिशयज्दत्तस्तरिष्यति। 
चतुः पष्टिकुळान्यस्य छीलया सद्य एव वे ॥३२८॥ 
अपुत्रदत्तवृत्या यः ग्राणवृत्ति चरत्यढम्‌ । 
रतिद्त इति ख्यातस्तनयः पुण्यळोकछृत्‌ ॥३२६॥ 
धनतो यस्य यो ढोके ह्युपनीतो भवेदहो । 


मौज्चिदृत्त श्याख्यस्तनयस्तु ततोऽधिकः ॥३३०॥ 
परछोकद 


एवमेव भवेद्‌ 
| यु स्यात्ततोऽपि द्विगुणः पर ॥३३१॥ 
ठ यज्ञद्त्तस्तनयः पितृवल्लम | 
तमा) सव तत्तत्कमेकपूर्तये ॥३ ३२॥ | 


कृतेन धनदानेन भवन्ति 
किलेतेषां कमणामेकतो 
धनम्‌ ॥ 
न ए स के ३२३॥ 
ने ह ति तत्ततः ' ॥३३४॥ 
एवं इतेष ड भहता तानि | 
डा. लप किल कर्मसु . ॥३३%॥ 
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विवाहे गोत्रदठयत्यागवर्णनम्‌ २६८५ 


नेकस्य तनयास्ते स्थ॒स्तस्मात्तेषु तथाचरेत्‌। 
अन्येषु सुतग्रहणम्‌ 

दुळ्भे(धु) तु सगोत्रेु सपिण्डेषु सुते यदि ॥३३६॥ 

सुत बन्धुषु वान्येषु गृह्वीयादन्यजातिष | 
सवर्णषु ग्रहणम्‌ 

सवणेष्वेव कुबींत नासवर्णेष तदहम्‌ ॥३३७॥ 

असवर्णेष॒तत्कुर्वन्‌ सद्यः पतति वर्णतः। 
असगोत्रस्वीकृतौ 

गृहीत असगोत्रश्चेत्तनयः पुरुषत्रयम्‌ ॥३३८॥ 

कृतार्थतां प्रापयति तत्कुल॑ तद्नन्तरम्‌। 

संकीर्णमवशाद्याति यन्नतश्चेत्तरिष्यति ॥३३६॥ 

' असगोत्रस्तु न ग्राह्यो ग्रहीतुः (तः) स्यात्स एव हि। 

दत्तो रिक्थसवाप्रोति सन्ततिदातुरेब हि ॥३४०॥ 

तस्माइत्तसुतः स्वस्वतनयानुद्धवान्‌ तत; । 

जनकस्यैव गोत्रे तान्‌ मोव्ज्यां सन्त्रे प्रवेशयेत्‌ ॥३४१।। 

. यदि दत्तस्वतनयान्‌ स्वगोत्रे न प्रवेशयेत्‌ । 

दृत्तजो वाथ तज्जो वा तद्गोत्रद्वयजास्तु ते ॥३४२॥ 

० विवाहे गोत्रह्मयत्यागः 

एवं सत्यत्र जनने जातानां पाणिपीडने । 

समागते तदा सम्यग्यत्नाद्गोत्रद्ठयं त्यजेत्‌ ॥।३४३। . 

तदूगोत्रद्नययुक्त्यथज्ञानाय. किळ तत्परम्‌। 

तब्नातानां विवाहस्य ठंदाषद्वयमाचरेत्‌ ॥३४४॥ 
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२६८६. -. ` आज्गिरसस्त्ृतिः 
`, अभिवन्दनादौ हिगोत्रत्वम्‌ ` 
नित्याभिवन्द्ने सन्ध्यावन्दने काम्यवन्दने । > 
करस्राषेय॑ त्वेकगोत्रे परस्मिन्नपि गोत्रके ॥३४५॥ 
स्वीकृयार्षद्वयं तेन योजयित्वा ततः परम्‌। | 
एकमेव वदेद्गोत्रमेकद्वित्याषकं तथा ॥।३४६॥ ही 
पञ्चसप्ताषक॑ वेतन्नवैकाद्शकार्षकम्‌ । व, 
गोत्रमेकै भवेदेवं त्रयोदशकमा्षकम्‌ ॥३४७॥ 
एवं पच्चद्शाष च गोत्रं तत्प्रभवेदपि । 
एवं जातानि गोत्राणि दत्तावृत्त्युद्धधानि वे ॥३४८॥ 
वर्तन्ते भूतले तस्माद्गोत्रिणस्तान्विचार्य च । 
ष्ट्वा तत्संशयरत्याज्य एतावन्त्येव भूतले ॥३४६॥ 
गोत्राणि शा्जसिद्वानि चेकार्षयाणि कानिचित्‌ । | Y 
द्व्यषयाणि ञयार्षेयाणि पश्चार्षयाणि सन्ति हि ॥३५०॥ 
एतावन्त्येव स्त्र शाह्मसिद्धात्रि नेतरत्‌। 
आद्यदत्तेकतहत्तपारम्पर्थेण केबळ्म्‌ ॥३१५१॥ 
दश्यन्ते ब्राह्मणाः सप्नदशार्पेयावघीतरे । 
द्त्तजादीनां पूवंगोत्रम्‌ 
तस्माइत्तजपुत्रास्तान्‌ पूबंगोत्रे प्रवेशयेत्‌ ॥३४२॥ 
| विना प्रवेशं यदि ते परं आप्तैकगोत्रिण:। 
हि सुमा पश्चान तजनकस्य च ॥३४३॥ ` 
गोत्र बज्य ' विवाहादावेवं सत्यत्र, काळत: | - 
= अन्त्या पूववृत्तान्तं गोत्रे तञ्जनकस्य-च ॥३%४॥ 
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भ्राठ्पुत्रा दिपरिम्रहवर्णनम्‌ २६८७ 
विवहेरन्‌ महानथ: प्रभवेत्किळ ` केवलम्‌। 
पूब॑बृत्तेउथ विज्ञाते तां त्यक्स्वा मात्कत्तु ताम्‌ ॥३५५॥ 
पाल्येदेव घर्मेण पश्चात्च््रत्रयं चरेत्‌। : 
तद्दोषपरिहाराय तत्र जातास्तु चेत्ततः ॥३%६॥ 
चण्डालेष्वेव निष्कम्पं योजयेदिति निर्णयः। 
असगोत्रसुतं तस्मान्न स्वीकुर्यात्कथंचन ॥।३५७॥ 
बुद्धिमान्‌ धर्मवित्कितु पौर्वापर्यविशेषवित्‌। 
सगोत्रेष्वेव कुर्वीत शास्त्रतः पुत्रसंप्रदम्‌ ॥३५८॥ 

श्राठुजेषु न विवाहद्दोमादिः 
आतृजेषु विवाहो न स्वीकारश्च सक्रिया। | 
न होमादिश्च कायो वे वाङमात्रणेव पुत्रता ॥३५६॥ 


* भ्रातृपुत्रादिपरिम्रहः „ 
शरात्पुत्रेषु तितु नान्यं ज्ञातिजनं तया। 

. न स्वीकुयाँद्दूरगंवा स्वीक्रतञ्चोर एव सः . ।।३६०॥ 
ुत्रप्रहणकाले तु तसित्रोमानसं तदा। 
तोषयित्वा. प्रदानाद्यं भेविष्यत्कालक्त्यकम्‌ ॥३६१॥ 
कृत्वा च शपथं बाढं बन्धुरांजादिभि्जनेः। 
तत्पुत्रस्य च मर्यादा 'चेवमित्यपि वे पुनः ॥३६२॥ - 
जातेऽपि -चौरसे भूयः करोम्येवं न संशय: । . 

« दृढयित्वा स्वयं पश्चात्‌ स्वीकुर्यात्तनयं ततः ॥३६३॥ 
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२६८८ 


आङ्गिरसस्मृतिः 
न चेद्दोषो महानेव भविष्यति न संशयः। 
स्वीकृत्यनन्तरमोरसोत्पत्तौ 
स्वीकृत्य परपुत्रं यः संजाते त्वौरसे पुनः ॥३६४। 
पुरोक्तान्यन्यथाङ्गत्वा मोहात्तदददितं चरन्‌। 
प्रलपंस्तद्दुरुक्तानि मम मास्त्वयमद्य वै ॥३६%॥ 
वदेत्पापी महाक्र,रस्तेन भूर्भारवत्यढम्‌ । 
तं देशाद्धामिको राजा ताडयित्वा प्रवासयेत्‌ ॥३६६॥ 


सवसव तस्य गृहणीयात्तस्मिन्‌ जनपदे न चेत्‌। 


न वषेत्किळ पजेन्यः राष्ट्र्ञोभोऽपि जायते ॥३ नी 
पत्रप्रदानसमये यदुक्त' तत्कतंव्यम्‌ 


'पुत्रप्रदानसमये तलिप्रोर्माईकेण या। 


तायुक्ता तां ततः काळे तिरस्कतु' न शक्यते ॥३६८॥ 
तदन्युमिस्तेन' राज्ञा तेजंनेदातदापके: । 2. 
तद्वार्याभिस्तत्तनयेयन केनापि चा पुनः ॥३६६॥ 
पुत्रप्रदानसमये प्रोक्तवाक्यं तु तत्परम्‌। 
अल्प महद्राक्यं वा शक्यं वा तन्न ढङ्खयेत्‌ ॥३७०॥ 
खकार्याय पुरा प्रोक्त्वा जनानां पुरतो हृढम्‌ । 

इच्छ स्तदन्यथयितं यतते यस्तु या जडा ॥३७१॥ 


~ अध्ब डोकं न यातो चै 


' ` भर्तुः पितुर्वा वाक्यातिक्रमै 
भएवाक्यं पुरोदि 
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भ्रातूपुत्रस्वीकृतौ दत्तस्य समांशाः २६८६ 


तिरस्कुव॑न्ति सहसा ता वै निरयभाजिनः । 
भर्तुः पितुर्वा यद्वाक्यं तदा पूर्वमुदीरितम्‌ ॥३७३॥ 
पल्ली पुत्रोऽथवा मौख्यांद्नृतं सौख्यचो दितम्‌ । 
ढुश्रुत परुष क्र.रमस्मत्कायविरोधि तत्‌ ॥३७४॥ 
नाप्यकुम खीकरणमिति वक्तुन्‌ दुरात्मनः । 
न्यक्कृत्य वाचा धिकक्ृत्य ताडयित्वा कपोलयो: ॥३७६। - 
शीघ्र प्रवासयेद शात्‌ साधूनू सम्यक प्रपूजयेत्‌ । कक 
भ्रातपुत्रस्वीकृतौ दत्तस्य समांशः 
स्वीकृतभ्राठसूनोश्च पश्चाजातौरसस्य च ॥३७६॥ 
समभागः सदा प्रोक्तस्तदन्यस्य पुनर्यदि । 
सगोत्रस्य तुरीयभागः 
'तुयभाग: सगोत्रादेरेवमाह पितामहः ॥३७७॥ 
औरसो वयसा न्यूनो ज्येष्ठ एव न संशयः । 
नष्टो तु पालके 'ताते स्वीकृुतो वयसाधिकः ।।३७८॥ 
उपनीतः कढत्री वा जातपुत्रोऽथवा यजन्‌। 
यल्लाच्च तं नोपयेइत्तो जातं तदौरसम्‌ ॥३७६॥ 
कनिष्ठो धूर्मतो दृत्तो प्ययं वयसाधिकः । 
, न्यूनोऽपि वयसा ज्येष्ठ: ओरसो नात्र संशयः ।।३८०। ` 
जाची दत्तनौरसे उपनीते 
तस्मादत्त स्वयं प्श्चाज्यातं धर्मेण पूवेजम्‌। ˆ | 
थमन्यूनो नोषचयेद्यदि भोहेन ताइशम्‌ ॥३८१॥ 


८६-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized,by eGangotri . 


२६६० . आङ्गिरसस्मृतिः ` 
प्रमादेन ह्य पनयेत्‌' स्यातां तौ पतितो श्र वम्‌। 


न तयोद्न्द्रभावोऽस्ति कदाचित्तु परस्परम्‌ ॥३८२॥ द 
म्रृतभार्ययत्यादिपुत्रम्रहृणम्‌ र 

मृतभायो यतिवंणी विश्वस्ता दूरभतू का । 

पुत्रं न प्रतिगृह्णीयाद्दूरभार्योऽपि सूतकी ॥३८३॥ | 

अधिकारो मिलितयोदंम्पत्योरुभयोरपि । । 


. कदाचिन्न प्रथक्ेन तद्दाने तत्मतिप्रहे ॥३८४॥ 
सूतिप्रजननस्थानापन्नयुग्मद्वयस्य चेत्‌। 
वस्तुनो मेळनं पुत्रदानं तद्ग्रहणं भवेत्‌ ॥३८५॥ 
सूतिप्रजननखानयुग्मन्द्वमन'सुखम्‌ । 
अचश्वळं स्थिरं तुष्टः चेन्मनसतचरेन्ननु ॥३८६॥ 
दम्पती दस्पतीचित्त तुष्ट' कृत्वाम्बरादिमिः । 
कत्वा च दापथं गाढं.भविष्यत्कायहेतवे ॥३८७॥ 
'साक्षिगां पुरतो नूनं देचन्राह्णसन्निधौ । 
राशे बन्धुनि चावेद्य गृहीयातां, सुतं ततः ॥३८८॥ 

तत्काले प्रतिज्ञाय तदकरणे 

शपथानन्तरं काळान्मर्यादा या क्नुहा पुरा |.. As 
नरांस्तानुहङ्गयत राजा राष्ट्रात्रवासयेत्त्‌ ॥३८६॥ 


~ 


` ` सापत्नीःजननी दूरस्थिपा ति नान्यथा , ॥३६०॥ 
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औपासनाभ्नौ आद्धेऽप्रमादवर्णनम्‌ २६६१ 


अन्ये माठ्मातामहादय:* 

इ तिस्रो वा स्थिताश्चेत्तु तदारादेव केवलम्‌ । 
उत्रमहणतुष्टय व भर्त्री साकं हृदा तया ॥३६१॥ 
निखिला मातरो ज्ञेया बहुमाठक एव सः | 
तदानीं स्वीकृतसुतो नात्र कार्या विचारणा ॥३६२॥ 
तासां च पितरः सर्वऽप्यस्य मातामद्दाः स्मता:। 
सवश्राद्ध ष्वनेनाथ सर्वान्‌ मातामहान्‌ क्रमात्‌ ॥३६३॥ 
एकस्मिन्नेव तस्पिण्डे योजयेद्वा प्रथक्तु बा। 
पिण्डान्वा निश्चिपेत्तेषां स्मतृ णामत्र केवलम्‌ ॥३६४॥ 
वचनानां समत्वेन विकल्पस्तुल्य एव हि। 
यथारुचि प्रकुर्वीत यथा वा पुरतः कृतम्‌ ॥३६१५॥ 
तथेव पश्चात्कुबींत सर्वत्रेवे हि निर्णयः । 


सपल्लीपिता न मातामह 
सपल्लीजननीतातो न तु मातामहो “भवेत्त ॥३६६॥ 
सपल्लीमाठतपंणम्‌ ह 


e 


* सपल्रीअननी नित्यतर्पणे इय्जडी छभेत्‌। 
_ स्वमातुवत्तू्जछिं सा कदाचिदपि नो लभेत्‌ ॥३६७॥ 
पुनविवाहिहनेनेवं तद्भार्या इथयञ्जरिं छभेत्‌। 
अपुत्रा वा सपुत्रा वा तत्समा सा प्रकीर्तिता ॥३६८॥ 
| तस्या. औपासना श्राद्धम्‌ 
: तस्या . औपासने अ्राद्धमम्मो कुर्यान्न लौकिके] " 
: यदि  ङुर्यात्ममादेन कुछ तस्य विनश्यति ॥३६४॥ 
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२६६२ आङ्गिरसस्पतिः 
न पत्त्या अभ्निः 


यतः पत्नीस्रतदिनं पिठुनाशदिनेन बे । 
तुल्यलेनैव कथितं तस्याः को वा विमूढधीः ॥४०० 
लौकिकामौ प्रकुवीत स्वसमाया विचक्षणः! 
सा विद्यमाना भायै सता चेन्माठ्वर्गगा ॥४०श॥ 
2 श्रतुपुन्रम्रहणविधिः 
कृतत्रयविवाहस्य पल्लीं इष्ट्वा चिरं एथक्‌ । 
द्वादशाब्दमळभ्येत तद्रजोदर्शनात्परम्‌ ॥४०श॥ 
पुत्रमहः प्रकथितो मुख्योऽयं तद्दे विधिः। 
तत्र साक्षात्कनिष्ठस्य सुतश्चेञ्जातमात्रकः ।।४०३। 
प्रवरः कथितः सद्भिस्तस्य व्यवहितश्व चेत्‌। 
तस्मान्न्यूनो भवेत्पुत्र एवं द्वित्रिविभेद्तः ॥४०४॥ 
भ्रातुः पुत्रो भवेन्न्यूनः सद्यः स्तत्यरसग्रहात्‌.। 
पर॑ तदूमईणापुत्रस्तस्मान्त्यूनः प्रजायते ॥४०१॥ 
'एबसन्येषु नवसु जातद्दोमात्परं प्रथक। 
दिनभेदेन. तन्त्यूनो दत्तो भवति पुत्रकः ।४०६॥ 
ततो ञ्येष्ठस्य चत्युत्रस्तन्न्यूनो नात्र संशय: । 
न -न्राप्येकद्वित्रिभेदादू भ्राता व्यवहितो«यदि ॥४०७॥ 
तस्य -सूनुस्तथा न्यून एवमेव पुनस्त्वथा । आ 
सापन्नीमाठ्तनया उन्नेया अ्येष्ठतः परम्‌. ॥४०८॥ 
क तनयाः शाश्लमागंण स्यूत्रा एव भवन्वि ते| . 
. एवं _पिठव्यतनयतनयाश्च प्रथग्बिघा: Neca 
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कामणपुत्राणाम्वर्णनम्‌ २६३३ 


तन्स्यूना एव कथिताः सगोत्रा एघमैव वे। 
विज्ञेयाः किळ कि मिन्नगोत्राश्चेतु तसः पुनः ॥४१०॥ 
कि वाच्यमस्ति तज्ज्ञात्वा बुद्धिमान्‌ काळदेशको । 
समाछोष्य ब्रिधानेन कुर्यात्युत्रस्य . संग्रहम्‌ ॥४११॥ 
विभागे भ्रातरस्तुल्याः | 
विभागे भ्रातरस्तुल्यास्तत्पुत्रास्तत्समा हि यत्‌ । 
ते ग्रहीत्वा न तुयोंशं तल्लभन्ते झुतोङ्भवे ॥४१२॥ 
सममेव ळमभन्तेंऽरामौरसेन समा हि ते। 
धर्मपत्न्यां समुद्भूत औरसः कथितो बुधैः ॥४१३॥ 
३ द्वितीया दिस्चुद्भूतो न्‌॒तत्सास्यमवाण्डुयात्‌ । 


कासलघुत्राः 
धर्मपल्लीसुत॑ प्राहुरौरसं ब्रह्मबाद्नः ॥४१४॥ 
|द्वितीयादिसुतान्‌ सर्वान्‌ कामजानिति चोचिरे। 


घर्मपन्नीप्ुतो ज्येष्ठ्य' दत्ताद्‌ंगोरवमाप्युयात ॥॥४१६॥ 
पश्चाञ्जातः कनिष्ठोऽपि द्वितीयादिसुतास्तु 'ेत्‌। „ 
पित्र्यादिक्रियया काछाद्धमंपल्नीस्ुतः खसाः ।॥४१६॥) 
भवन्त्यपि न संषेहेस्तथापि पुनरेककभ्‌ । 

: वदामि ° समुद्भूतस्तस्मात्तत्कायंक्रङ्भवेत्‌ ॥४१७। ` 
-वयोऽधिको - दत्तसुतो न तत्कायें प्रसुर्सवेत्‌। : 

` दक्तसुंनुधर्मपत्न्याः सत्रि बातेझ्थवा न चेत्‌ ॥9१८॥ . 
दविभार्यके क्रियाकृच्चृत्द्धार्थाया' (अथापि वा)। ° 
वूतव्लुमुस्तयोरन्यतस्स्य ° यदिः कर्मकृतं. , ॥४१६॥ ही क 
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सत्यौरसे तत्समोऽयं प्रभवेदिति वे मनुः। 
दोहित्रो यदि दत्तः स्याद्भ्राठजो वा तथाविधः ॥४२०।॥ 
औरसेनैव तुलितौ सततं धमतत्परो। 
दत्तस्य पितरो प्रोक्तो प्राहकावेव संततम्‌ ॥४२१॥ 
पिठृत्वमपि दुत्तेन तिष्ठेज्जनकयोन तु। 
. दानहोमात्परं तस्मासितरावस्य. तौ मतौ ॥४२२॥ 
पितृत्वमपि मातृत्वमेकत्रेव हि तिष्ठति। 
* न तिष्ठति तदन्यत्र क्रियाशतसहस्रकात्‌ ॥४२३॥ 
पितृत्वं मातरि गतमेकशेषजमल्पकम्‌। | 
यथा न तत्कार्यकरं मातृत्वमपि तत्तथा ॥४२४॥ 
. ` पिटृव्यपत्न्यादीनां स्यात्ताइक्पल्लीत्वमेव हि। 
तासां भवति तस्मात्तु न तन्मातत्वमुच्चरेत्‌ । ।४२६॥ 
प्रजापतिभ्यो हामिमानसूनु: , 
2 छ पिठ्व्यसूनुस्त्वथवा सगोत्रः। > 
f ज्येष्ठः कनीयान्न भवेत्तथैको १ 
न Fon ॥४२३॥ 
ह र समागतः। .. . 
उनलेनोदरपरो. नाभिसानसुतो अवेत्‌ ॥४२७॥ 
वर्णी द्वितीयादिसुतो गृही। « 
जातपुत्रोज्याहिताभ़िने समस्तेन वर्णिचा | र १ 
धर्मपत्नीसुतो बालो दिलीयादिसुतो हि ॥४२८॥ ड 
आहिताम्िदेशसुतो न समस्तेन चोदित युवा € ड 
शा ˆ 
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दत्तकस्यकर्मकरणेऽधिकारित्ववर्णनम्‌ २६६५ 


स एव पितृक्ृत्येष झुरूयकर्ता न संशय: | 
अनुपेतोऽप्यसौ यद्यप्यथ तत्कतू तोऽखिळम्‌ ॥४३०॥ 
कारयेञ्ज्येष्ठमुखतस्तथा चेत्कर्म तत्परम्‌ । 
जातमात्रे धमपल्लीसुते गोणसुताः परे ॥४३१॥ 
द्वितीयादिपुरोदूभूता भवेयुस्तत्क्षणान्ननु । 
धमंपल्लीसुतोत्पत्या दत्ततत्कार्यतोऽपि च . ॥४३२॥ 
ट्वितीयादिसुतानां स्यात्सद्यो हैन्यं श्रुती रितम्‌। 
तंत्पल्लीकमेकर्ता चेदूद्वितीयातनयस्य सः | ।४३३॥ 


दत्तादो विशेष 


दत्तोऽधिकश्चेङ्भवति पितुयेदि पुनस्तराम्‌ । 
असन्निधो सन्निधो वा ताते जीवति दत्तक ॥४३४।। ` 
तद्भार्याकर्मकर्ता चत्तत्सुतापतिरिष्यते । 


` द्वितीयातनयश्चेत्तु कर्मक्रद्तकस्तदा *॥।४३४॥ 


सद्यो हैन्यमवाप्नोति न ज्येष्ठातनयो यदि। . | 


.. तातस्तद्वमपल्ली च समौ दत्तस्य संततम्‌ ॥४३ क्षा 
. पराणि तत्कलत्राणि संस्कार्याण सुतो न चेत्‌। 


सुते सति «स एव स्यात्तत्कमेणि न चेतरः: ॥४३७। 
सवंदेवं समाख्यातो. न तेनायं हिं दुबढः। :: 
दत्तेन तत्कठत्रस्य प्रथमंस्य कृता क्रिया ॥४३८॥ | 


सह्यन्यातनये तावन्मात्रेणायसथाधिकः | 
:.तुर्याशो$पि समांशः स्यात्तौद्दशा कर्म तत्कृतुम्‌ ॥४३६॥ 
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सबि तत्ततृसुते तस्मात्‌ पिछपत्न्या बिचक्षणः । 
्येष्ठायास्स्निष्ठाजः खयं कर्म समाचरेत्‌ ॥४४०॥ 
ज्येष्ठेन दत्तयुत्रेण कत्छषेत्रस्य पितुस्तु वा। 
कृते कर्मभि तस्य स्याढाथिक्यं तत्सुतात्परम्‌ ॥४४१॥ 
ताते सति कठत्रस्य तत्पुरो ज्यायस्रोष्स्य चेत्‌ । 
कृतं कर्म हि दृत्तेन सयः पुत्राधिको भवेत्‌ ॥४४२॥ 
पुत्रेषु सत्यु दत्तेन पितुः कर्म कृतं तु चेत्‌। 
न तदा तस्य वाधिक्यं खास्यं किमपि ढभ्यते ॥४४३॥ 
यदि सञ्च्येष्ठभार्याया अपुत्राया कृतं तु तत्‌। 
कर्म तत्पुरवो नूनं दत्त: स्माद धिकः खुतात्‌ ॥४४४॥ 
पितुः कर्म तं तेन दृत्तेन यदि तत्परम्‌ । 
अप्ययं सुख्यकर्ता न मुख्य: स्यास्सुत एव बै ॥४४५। ४ 
निखिलेम्यो झुतेभ्योऽसावौरसो ह्यतिरिच्यते | 
` पत्नीविशेषा;, तत्र थमंपत्नी 
” ओरसो धर्मपतलीजो घर्मपर्त्मी च केवलम्‌ ॥४३६॥ 
नर पू बाला बा दुगुणा वा विवाहिता । 
संवास्य धर्मपत्नी स्याद्धमविद्विरुदाह्ृबा ॥४४ण। | 
' ` द्वितीयपत्मी ८ < 
तत्बश्चाद्या इना वा झुरूपा बा वयोऽधिक्रा। 
न सास्य घमपत्नी स्यादूददितीया भोगिनी स्मृता ॥४४८॥ 
सति चेत्तनये तब्पे पुनः कामाडिवाहिता । `, 
द्वितीया भोगिसी नारी'ध्मपत्नी न सोच्यते गा; ध्या, शी 
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नानाविधानां पत्नीनांवर्णनम्‌ २६६७ 
पुत्राणां ज्यैष्ठयकानिष्ठयम्‌ ` 
धर्मपत्नीसमुदूभूतो अ्येष्ठपुत्र इति स्घतः। 
पत्नी तनयराहित्यकृतवेवाहिकस्य सा ॥४५०॥ 
येयमूढा धर्महेतोधेमेपत्न्यभिचोद्ता । 
सोगिनी 
कलन्रे सति पुत्रे वा पौत्रे नप्तरि सन्ततौ ॥४५१॥ 
स्थितायां येयमूढा स्याङ्गोगिनी काचचनाह्यया । 
सर्मणावावातादिपल्नयः 
भर्मणो(ऽमूनि)यानि नामानि तानि सर्वाणि इरख्नशः ४६२ 
ळभतेऽतस्तु सा प्रोक्ता द्वितीया काञ्चनाह्यया । 
न धर्मपत्नी भवति भोगिन्येव परा स्सृता ॥४५३॥ 
भर्भेणेयं यतः साध्या वनिता तेन सा स्मृता । 
सर्वेस्वर्णपदैर्वाच्या वावातेति च फण्यते ॥४५४॥ 
परा दुर्वर्णनामानि यानि ख्यातानि मूतछे। 
` तानि सर्वाण्यवाप्नोति उतीयेति च तां विदुः ॥४४४॥ 
पखित्तीति तामेकें बिझेयां विसलामति। 
हरिद्रां हरिणीं कल्यां जगदुन्न ह्वावादिनः ।॥४५६॥ 
एतासां तनयाः सर्वेउ्प्युत्तरोत्तरडुबलाः । 
. धर्मपत्नीसुतान्न्यूना वयसाप्यधिकास्तराम्‌ .।४५। 
प्रथमा धर्मपत्नी च सुभगा संहिषीति च। 
सत्कर्णीति च. कल्याणी धमजः कथिता हि.सा ॥४४८॥ 
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घर्मपत्नीसुतो बालो मौज्ञीविरहितो5पि वा। 
तिष्ठत्सु चान्यापुत्रेषु कर्मभिः सत्कृतेष्वपि ॥४५६॥ 
त्तमः पितृक्ृत्येष तस्माद्निप्रदः स ठु। 

तेन प्राधानिकं कर्म यद्यत्तत्तत्तु तन्सुखात्‌ ॥४६०।॥ 
सम्यक्कारयितुं न्याय्यं भन्त्रान्‌ सर्वान्परे सुताः । 
पठेयुवे विधानेन चेवं ध्मोऽखिलो महान्‌ ॥४६१॥ 
विहितस्तु समासेन तेन यावत्कृतं न तु। 
तावत्स तु मतों तातः परळोकं न विन्दति ।४६२।। 
प्रेतत्वाच्च न निमुंक्तः क्षुत्तुष्णापीडितस्तराम्‌ । 
शरणं यत्र कुत्रापि ह्यटन्‌ धावन्‌ स्खळन्‌ भ्रमन्‌ ॥४६३॥ 
नित्यं च सळिलाकाङ्क्षी प्रेतलोके ह्यधोमुखः । 
रुणो मुण्डश्च विकछो जडो श्रान्तश्च दुर्मनाः ४ ६४। 
निवसेदेव सततं तस्मादौरस .एव स: | 


< ग्छे नट 


¢ 
~ bl 


Ee घमपत्नीजस्य स्पशासात्रकत्‌ त्वम्‌ 
घर्मपत्नीसमुद्भूतो द्यपरिज्ञातवर्णक ॥४६६॥ 
पतकायस्परामात्र स्नात्वा कुर्यादमन्त्रकम | 
तावन्मात्रेण तत्तातः कृतकृत्य: सुखीतराम्‌ इद † गै 
सम्यक्‌ पितृत्वमाप्नोति नित्यानन्द प्रजाय़ते | 

5 सत्सोरसेष न जी र. 

: “पत्तत्कमंसु कर्तारो नान्यमातृसमुद्धवा 


॥४६८॥ डु छ 
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धर्मपत्नीसुते बाळे केवळं रहिताक्षरे । 
अस्पट्टस्पष्टवर्णे वा विद्यमाने मृते तु वा ॥४६६॥ 
कृष्ष्यानन्तरनिष्ठेन येन केन सुतेन: वा। 
तत्समेनाऽथवा श्रात्रा शिष्येणान्येन बन्धुना ॥४७०॥ 
सवे कारयितव्यं स्यात्समन्त्रेणाऽत्रं तत्र चेत्‌। 
यद्यत्प्राधानिकं कर्म तत्र तत्रास्य वे शिशोः ॥४७१॥ 
सान्निध्यं स्पर्शमात्रकठ्‌ त्वम्‌ 
स्पर्शमात्रः प्रकर्तञ्यस्तत्सान्निध्यं च केवलम्‌ । 
अपेक्षित सृतस्यात्र महातुप्त्यैकहेतवे ।४७२॥ 
तत्सान्निध्यस्पर्शमात्रात्‌ स सृतः सुखभागलम्‌ | 
भवेदेब न संदेइस्तथा तस्मात्तु तश्वरेत्‌ ॥४७३॥ 
मृतस्यैतानि प्रोक्तानि तारकाणि महात्मभिः। 
कारकाणि मह्दातप्तेस्तानीमानि स्मृतानि हि ॥४७४॥ ३ 
“आद्वादावत्यन्तदृप्तिकराप्रि 
जकारपश्चकं सकं घर्मपत्नीजसन्निधिःन 
तत्कार्यकरणं तद्ददूअद्दणश्वाद्रमेव च ॥४७५। 
गयाश्राद्धः च फल्गुन्याः शाकश्राद्वमथापि च। 
तथैव वरपणुं गौयां बृषोत्सर्जनमेव च ॥४७६॥। 
सह्दालयश्च पमसस्त एते निखिलाः परा: | 
'अत्यन्ततृप्तिमुक्त्येकनिदानानीति तान! जगुः ॥४७७॥ 
_ जन्मभूस्यादिकं तत्र. तञ्चकारस्य पञ्चकम्‌ । ` 
. सतस्य तारकं पूवं तत्परं, त्वोरसस्य वे ॥४७८॥ 


3 
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स्रान्निष्य॑ सूतिकाले तु द्वितीयादिखुतस्य बा । 

परलोकानुकूछा या मृतस्य प्रभवेत्तथा ॥४७६ 

तत्क्रिया मन्त्रपूर्वं मृतस्य प्रभवेत्तथा । 

एवं स्याद्अहणश्राद्ध' गयाश्राद्धमथापरमू ॥४८०॥ 

तृप्तिदं फाल्गुनीश्राद्वमष्टोत्तरशतेरुत । 

शाके श्राद्ध यत्क्रियते तदेकमथ तारकम्‌ ॥४८१॥ 
गौरीदानं पितृठ॒प्तिकरम्‌ 

गोरीदानं वृषोत्सगः पाक्षिकोऽयं महाळ्य: । 

स्थापनं पनसाख्यस्य तानीमानि स्मृतानि हि ॥४८२॥ 

पितृणामपि सर्वेषां वल्ञभानीति वै जगु: । 

जकारपश्चकं वत्सः परलोकगतस्य तत्‌ ॥४८३॥ 

तृप्त्ये संतरणायापि प्रोवाचेवं न चेतरत्‌ । 

जकारपश्चकम्‌ ' 
जळणे जाहृबीतीरं जनादनमदास्मृतिः ॥४८४॥ 


` ज्वळ्नो जननोत्पन्नसुतसान्निध्यमेब च । 


जकारपः्चकं प्रोक्त कथितं जन्ममोचकम्‌ ॥४८%॥ 
अहणग्राद्वक्षणम्‌ र 

अइस्पशादय यतन्‌ 'सद्यः पल्यादिभिक/तः | 

तदान्नेनेव यच्छराद्व' करोति पितृतृप्ये ॥४८६॥ 


सनात्वा. तेनेव विधिना तेद्अहश्राद्घमुच्यते IS > 
' तदेतत्किळ ` देवेशो भगवान्‌ भूतभावनः ॥४८७॥ 


न श्‌ 


ST 
23 
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पनसस्थापनमाहात्म्यम्‌ ३००१ 


षोडशश्रादूधतुल्ति महादानशताधिकम्‌ ॥ 
प्रोवाच किळ सर्वेशो गयस्य सुमहात्मनः ॥४८८॥ 
गयाफल्गुनिकाशाकभ्रादूधान्येतत्समानि वे । 
गौरीदानं तथेवेति वृषोत्स्जनमेव च ॥४८६॥ 
महान्ति निष्क्रियाणीति मनुः कात्यायनोऽङ्गिराः । 
कुत्सवत्साप्रिभमरतविश्वामित्रशुकादयः ॥४६०॥ 
नैतेषां तुल्यमपर॑ पैतृकं कमे विद्यते | 
ळोकत्रयेऽपि परमं तस्मादेतेषु चेककम्‌ ॥४६श॥ 
अपि कर्ता कृतार्थः स्यात्‌ सुकृती पिठृतारकः। 
इत्येवमेनं जहृषुः पनसस्थापकं तु तम्‌ ॥४४२॥ 
वर्य न विद्मः को वा स दू'दु)वांसाजनकोऽथवा । 
कुम्भोद्भवो दधीचिर्वा शिविर्वा नहुषो नः ॥४६३॥ 
मान्धाता वगऽप्यळको वा हरिश्वन्द्रो$्यवा महान । 
गयो रामोऽथब्रा ्रीमानेषु चेकोऽथबा न चेतू ॥४६४॥ 
एतत्समष्टिळोकानां हिताया5त्र सुवः स्थळे | ? 
अबतीणो न सन्देह इति ब्रह्मा शिवो दरिः ॥४६५॥ 
, _ पनसे स्थापिते महान्‌ विशेषः 
पनसस्थापकं प्रोचुः शाळाटोस्तस्य एृष्ठतः। 
सर्वे कण्टकरूपेण समाभित्येव, सन्ततम्‌ ॥४६क॥ 
* दष्ोत्तरशंतश्राद्धदिव्येशाकविशेषकाः | ळर 


प्रबर्तल्ते यतस्तस्मात्तदा ` शाकसहंस्रकमः ॥४६७। 
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१००२ 


आङ्गिरसस्मृतिः 
तस्यास्य +दिव्यरूपस्य पित्प्राणेकरूपिणः | 
सर्वदेवस्वरूपस्य सबंमन्त्रमयस्य च ॥४६८॥ 
सर्वयज्ञमहातीर्थस रिदप्निसुवष्मणः । 
निखिळागमशास्नौधत्रतकृच्छ्रासृतान्धसाम्‌ ॥४६६॥। 
निधानस्य पवित्रस्य पिज््याकर्षणवर्ष्मणः । 
स्थापनं क्रियते येन तच्छायापत्रमूछकेः ॥००॥ 
फलेः शलाटुभिर्वापि काष्ठेश्छायामिरेव च । 
क्रियते पितृतृप्तिः स्यादुबुद्विपू्वमचुद्धितः ॥५०९॥ 
तस्य पुण्यफलं वक्तं शुरुणा ब्रह्मणापि वा। 
शक्यं वर्षसहस्नोण फणिराजेन वा न तु ॥१०२॥ 
षुरा किल  पितृतृप्तिह्वेतवो5खिळशाकका: । 
तपस्तप्त्वा वरेणाउथ ब्रह्मणः पनसं श्रिताः ।।५०३॥ 


अळकेशराद्वम्‌ " 
अलकाककारूषाच्युतचूताजरामरा९| 
सपसेतष्बच्युतश्चेदळर्कश्चाजराञ्जयः । ।६०४।। 
न स्मृता द्वादशजातय: | 


अतः षट्त्रिशत्कसंरूया तस्मादेतत्त्रयस्य च ॥४०५॥ 


९ एतेषा सासजानां स्यादेकजातिशळाटत | 


तञ्चित्तेकादशाना च 'शढाटुफढमेदत 
: इ विध्य॑ं किळ संग्राप्त' राढाटोरपि मुहुः । 


॥५०६॥ 


* आद्र खे 
शुष्कप्रभेदेन दव विष्य समुपागतम्‌ "॥,०७॥ 
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श्राद्वाहंदिव्यशाकवर्णनम्‌ ३००३ 


तद्वतफढानां च पुनद्धे विध्यं समुपागतम्‌ । 
तच्चेत्रामढको ग्राह्म आशरत्सपवित्रकः ।५०८॥ 


दिव्यशाकाः श्राद्वाहाः 

वारुकः कर्मजः शारिः श्रीपणं श्रीकरः शमी | 
युगदो युग्मदो रम्यं बञ्जपणी करीषकी ॥५०६॥ 
कारवल्ली त्रयी कारुः कामकृत्‌ कासवारकः | 
कामवाही कामदूरः शाकुटद्वयमम्रिमा ॥५१०। 
कामप्रं कामदं कम्रः कलिङ्गः कळिवारुकः | 
अजश्रीरजचर्माख्यो दारुको धर्मदो दमः ॥५११॥ 
कुळंकारी सबुर्मानी राजश्री: शेखरी नळः। 
नाळकः कारकः खाद्यो गायत्रो हरिछोचनः ॥५१श॥ 
हरिदश्वो हयग्रीवः कारुण्यः कनकप्रियः। 
कार्मुकः कर्मकृत्कार्यों घेयंदो मानकृतू कुणिः ॥४१३॥ 
शरच्छीको मङ्गलको कुण्डो5कुण्डो गुडः । 
फठश्रीर्मघुरमीबो दानदः कटुकः क्षमी ॥६१४॥ 
मान्मथो मधरस्रावा वज़न्नो वजञ्चपञ्चरः । 
वल्मीकजो बालराजो बाळपुत्रो बृहद्रथः ॥५१५॥ 
` कर्णकारोऽक्षिरोगाघ्रः प्रतीहारी . वढीमुखः । 

` शमकृन्नेत्ररोगन्नों घान्यद्वेषी दरिद्रह्ृत्‌ ॥५१॥॥ 
कुशलः कर्मसुख्त्‌ कण्ठहृत्‌ कनकप्रभ:। « 
विश्वाकरः ' पिप्पढ्च्नः क्षुन्मूलो क्षुन्निवारण: ॥५१७॥ ` 


| 
| 
| 
| 
| 
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आङ्चिरसस्म्रतिः 
अग्निथामा' घरानाथो घरावासो घराश्रयः । 


' अद्रिराजो धर्मदेशी धर्माश्रयकरः प्रराद्‌ ॥५१८॥ 


अनिकेतो निमिग्रीवो नीळनेत्रो मरुत्पतिः । 
सणिमाछो बृहन्नालो नारदो लिकुचो नटः ॥४१६॥ 
कुम्भाड: कुण्डली चक्रः शेत्यकर्मा शताकरः । 
कल्याणाधार ईशान ईशानो दक्षिणास्पदः ।५२०॥ 
शतवल्छी महावल्ली चक्रवल्डी निपानकृत्‌ । 
द्रोणग्रियो द्रोणराजो गुल्महत्‌ कटुमूलकः ॥४२१॥ 
नित्यश्रीको नित्यपुष्पो निर्मेलो बढ्नुपुष्पकः । 
प्डक्षराजन्यसंभूतो हेतिमूछो निशाप्रियः ॥४२२॥ 
महादाहकरोञ्श्वत्यः सुन्दरः पर्वताश्रयः । 
कर्देमाढ्यः कदेमाघः सूपस्थानः सुरास्पदः ॥५२३॥ 
पूणपात्र शमपात्रं शातकुम्भः स्थिराकरः। 
काव्यश्रीः श्रीकरः श्रीगः परागश्रुतिरदीपनः ॥६२४॥ 
महामाळी जीवमाळी पाशाढ्य: पाशदुःसहः: । 
प्रथितो प्राणतरणो देवराजप्रियः पणः ॥४२४५॥ 
सद्योमूलः पण्यमतिः गरदूषो गणत्रिगः | 
शुहावासो गुहामूलयं. भरण्य॑ मुनिवन्दितः ॥४२६॥ 
सुनिप्रियो दन्तरिषु: शर्मकच्छमंमत्सरी। . . 
त एते Rr श्राद्वकमंणि चोदिताः | १२७ 
छर्यागोन तदू च दविधा। 
भवेयुः किढ ते भूय तेष पुनरेव बै ॥२८। 


१० 
~ 
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पनससहिमाबर्णनम्‌ ३००५ 
मध्ये शाकुरकादीनि मूछतः स्तम्भतस्तथा। 
पञ्ञतत्रिविधो ज्ञेयः कानिचिच्छुष्कभेदतः ॥५२६॥ 
पक्कन जलछतछाभ्यां प्रथक्स्वेन समष्टितः। 
चूर्णकह्कप्रभेदेन यल्लतः स्यात्सह्रकम्‌ ॥५३०॥ 

पनसमहिमा 
एतस्सवे चेकपात्रे बिधाय किळ पद्मजः । 
अन्यपात्रे च पनसं तुळ्यामास पाणिना ॥१५३१॥ 
तदा तु पनसः किंचिद्रभूचाधिक एब वे। 
बृहती त्रिशब्रसंसा तदा जाता हि पश्यताम्‌ ॥४३२॥ 
आद्रक षटछतसमं तिलाः शतसमं तराम्‌। 
एवं तुछायां त्रितयं संबभूव तदादि वे ॥५३३॥ 
भूतढे ब्राह्मणाः सन्तः पवित्रे श्राद्धकमणि । 
तुल्यं शाफसहस्रस्य तिलाद्र कबृहत्ककम्‌ ॥५३४॥ 
संपादयन्ति यस्नेन पितृणामतित्प्तये [A 
तिढमाषत्रीहियबा सुद्गमोधूसशाककाः ।।५३६ 
काशा दशविधा द॒र्भा झुख्यासुख्याश्च थे मताः । 
खडगं *्दृशविध॑ मांसं प्रेतपर्पटभूतपाः ॥६३४॥ 
` वामदेवादयो विश्राः पिएसूक्तविशेषकाः। 
र्यादिपुण्यहेत्राणि वटभूरह एव च ॥५३२ण| 
छ पदाचिं च। . 
इशानादियुखास्वेवं राभौधरमददेरबरो ॥१३८॥ 
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३००६ . आङ्किरसस्एृतिः 
भागीरथी फल्गुनी च यमुना च सरस्वती । 
पितुसूक्तानि सर्वाणि वैष्णवानि विशेषतः ॥४३६॥ छि 
रक्षोन्नानि पवित्राणि पुनरन्ये तथाविधाः। 
श्राद्धद्रव्यविशेषाः स्युः पितृणासतिवल्ङभाः ॥५४०॥ 
ते सर्वे पनसस्त्वेकः सुमहाक्षयकारकः | 
एतस्मिन्‌ पनसे ढब्धे सवंश्राद्धनिदानके ॥५४१॥ 
मृताहदिवसे पुण्ये नित्यतृप्तः सुतोषिताः 
पितरस्तुन्दिळाः सद्यो भवन्त्येवेति सा श्रुतिः ।।५४२।। 
एवं सत्यन्न यो मर्त्यः पनसस्थापको हृदा । 
सत्याऽमत्याथवाऽतीव भक्त्याऽभक्त्याथवा पुनः ।।५४३॥। 
जञानेनाऽज्ञानतो , वाऽपि भूतछे यत्र कुत्रचित्‌ । 
स एव कथितः सङ्भिगयाश्राद्सहस्रक्ृत्‌ ।५४४। झा 
पनस्रं सहकारेश्च कदल्यादिढुमैः . सह । 
स्थापयित्वा विधानेन यत्नात्संब्ितेः शिबेः" ॥ ५४१) 
जम्पकेः पाटळीभिञ्च भभूकेः सुमनोरञ्ैः। ` 
चन्द्नेः स्पन्दनेनीपेस्तच्छायामिश्र तत्फले: ॥५४६॥ 
पत्र: पुष्पैश्च तत्काष्टेर्नांनाशाकविशेषके: । 
इवेन, खबया.अयतन कुढको टिसहसक्ै:... । ।५४७॥ ˆ 


2 क 3 Ne 


५8. 


तत्सायुज्यमवाप्चुयात्‌ | : 


. पनस यत्र कुत्राप्रि दृष्ट्या स॒द्यो महामना: .।।५४८।। 
तत्काष्ठपत्रङुसुमशछाटुफछ्मुरूयके 


| टु HIS 
येन केनापि र तृप्ति पितम क्र सुमाचरेत्‌ 2 ॥ 
केनापि.वा दि , पितृणां ता [माचरेत्‌ ॥४७॥ छुँ, 
2) 
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श्राद्ध पनसस्यावश्यकतावर्णनम्‌ ३००७ 


सद्य एव ब्राह्मणेभ्यो लब्धमात्रे च तत्फले। 
चमात्रेऽथवा भक्त्या दद्याद्ठ पितृतृप्े ॥५५०॥ 
राळाटुं पानसं पत्रं फलं दृष्ट्वा तु यो नरः । 
पितृतृप्तिमकत्वेब तृष्णीं तिष्ठेन्महाजड: ॥४५९॥ 
तं तस्य पितरः सर्वे शपन्ति किळ कोपतः | 
चष्टमात्रे तु तस्मात्तु पानसद्रव्यसुत्तमम्‌ ॥५५२॥। 
येन केनाप्युपाथेन पत्रेण च फलेन वा! 
राळाटूना छायया वा पितृतृप्तिनिमित्तकम्‌ ॥८५५३॥ 
यत्किचिद्पि वा तेष ब्राह्मणेभ्यः प्रदापयेत्‌ । 
. तावन्मात्रेण पितरो नित्यतृप्ता भवन्ति वे ॥४५४॥ 
` एवं सत्यत्र यः कश्चिद्धाग्यवान्‌ पनसी नरः। 
तदूद्रव्येरनिशं भक्त्या तृप्त्यक्त्‌ पातकी भवेत्‌ ॥५५४॥। 
गालवस्तु पुरा विप्रो दृष्ट्या बीजानि भक्तितः । 
क्रयेण" पश्चषानू गृह्य पितृप्रीत्ये बुभुक्षितः ।५५३॥ . 
स्वयं पत्त्या भक्षयित्वा पितृतप्ति चकार ह । ८ 
तावन्मात्रेण ते चापि परं तृप्ताः शताब्दकात्‌ ॥५५७॥ 
आनन्दूसारारे मम्ना बभूबुरिति न श्रुतम्‌ । 
... पुराः कुशवैने पुण्ये माण्डव्यो वेदवित्तम ॥६६८॥ 
“ सह्ाबिन्ध्याटवीमागे पूससं कातिकेऽवशात्‌। 
“टष्ट्वाक च नतस्तूषणी समालोच्य क्षणात्परम्‌ ॥५५९॥ 
तत्पत्राणि . पवित्राणि , पतितानि भुवः स्थछे। ˆ 
` . इष्ट्वा, समादाँयेतानि ,निपुणः सवकर्मसु * ६०] 
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३००८ आङ्गिरसस्मृतिः ` 
बानि स्वकरतः शीघ्रः त्वा पत्रपुटं त्वरन्‌ । 
कस्मैचिद्विप्रपुत्राय पात्राय जढकांक्षिणे ॥६६१॥। 
सुयुक्ताय पातुं तज्जलं भूमिगतं कथम्‌। 
पास्यामि सलिळं वेति समाळोकयतेतराम्‌ ।५६२।। 
पिबत्यनेकतरसा पितृप्रीत्ये पितृन्‌ महान्‌ । 
स्मृत्वा ददो तदा तेऽऽपि समागत्यातिसत्वरम्‌ ।।६३।। 
तावन्मात्रेण संतुष्टा 'गयाश्राद्व्तताधिकात्‌ । 
अतिइष गताः सद्चस्तमेनं भूरितेजसम्‌ ॥।५६४॥। 
आशीभिश्च प्रशस्ताञ्चिः अत्थक्षेणेनमीक्ष्य ते । 
पर्‌ पाः स्मेति चोक्त्वा त्व इताथो महानसि ॥८६५॥ 
शाद्लाथधमंतत्त्वज्ञत्वमस्मत्परितृप्रिकृत्‌ । 
स्युम्तबा55भाष्य ते तेन तत्पदं चक्रपाणिनः ॥५६६। 
च पुरतो जस्धुः किल. सुरोत्तमैः । 
प्राथूनीयं विशेषेण सोऽयमेताहशो महान्‌ ॥५६७॥ 
"पितृणां पनसः श्रीमान्‌ वल्लभ: परमो महान्‌ । 
ह लीच साव सो क ६ 
सूदय ड | श्ण्वतां तदा। - ` 
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कारस्यश्ठाध्यत्ववर्णनम्‌ ३००६ 
नाकिनां पुरतो भूयः प्रहसन्‌ वाक्यमब्रवीत्‌ । 
रोदनम्‌. 
यन्माहात्म्यसुमहतो जन्मसिद्वातिसुश्रियः ।।५७२॥ 
दष्ट्वा विभूति परमामसहन्नेव केबलम्‌। 
तत्साम्यमिच्छुरारान्मे रोदनं कृतवानसि । ।६७३।। 


` तस्मादेतत््श्वति ते भुवने ये दरिद्रतः। 


श्रद्धे ककरणाशक्ता अष्टोत्तरशतेष्वपि ॥%७४॥ 

श्राद्ध पु केषुचित्कालविशेषेष॒ कथंचन । 

रोदनाच्छाद्धकरणफढँ ते प्राप्नुयु; परम्‌ ॥५७%॥ 
कारस्य श्छाध्यत्वम्‌ 

यस्माद्त्यम्छबचन॑ मत्पुरः प्रोक्तवानसि | 

देवानां शृण्वतां चापि तस्मात्त्वं श्राद्धकर्मसु । ।५७६॥। 

नित्याम्छ्यु्तो वतंस्व कार रे रे कृती भव | 

कारवल्ल्याद्यो यूयं स्वेषां कण्टकसाम्यतः ॥।५७७। . 

तस्साम्यचेतसो 'यस्मादङ्गीङुर्मश्च सांप्रतम्‌ ।” 


: युष्मान्‌ भराद्ध षु सेषु तद्योग्या भवतैव वे ॥,७८॥ 
` तत्साम्यं तत्त्रयस्येव मिलित्वैव प्रथङ न तु। 


नित्य शाकमहसस्य बृहत्यादेस्तु वो न तु ॥१७६॥ 
युष्माकं श्राद्धयोग्यत्वमात्रं मदचसा सतम्‌ । 


` सकण्टकब्ृहत्यस्ता मनसा पूर्वमेव ` वै ॥१८०॥ 
` साम्य. कण्टकतस्तस्य. पनसस्य त्वकामयन्‌। - 


युष्मदीयमिमं बृत्त ज्ञात्वा तृष्णीं व्यवस्थिताः ॥४८श॥ 


३०१० 


आङ्गिरसस्मृतिः 
अतिचातुयैतोञ्तीव निपुणाश्च विचक्षणाः । 
ज्ञात्वा तद्धृदयं सर्वेमबलेप॑ तथाविधम्‌ ॥५८२॥ 
सर्द ज्ञात्वा विधास्यामि लोकेष्वद्य च श्रूयताम्‌ । 
मन्वादिषु मदीयेषु युगादिषु चतुर्ष्वपि ॥५८३॥ 
अष्टकासु च पुण्यासु संक्रान्तिषु च बृद्धिके। 
नेमित्तिके च तासां स्याद्योग्यत्वं तथाविधम्‌ ॥४८४॥ 
तत्र चैतासु याः क्रूराः प्रेतकर्मणि ता. पराः। 
संभवन्तु न चान्येषु मर्यादेवं मया कृता ` ॥४८४॥ 

उर्वारुमहिमा 

एतस्मिन्नन्तरे तत्र देवसृष्टोडतिसुन्द्रः । 
पत्रपुष्पमहावल्लीशछाटुफलसंबतः ।५८६॥ 
समागत्यातिचपलात्‌ केछासाद्वरणीघरात्‌। 
नत्वा बद्भा्जळिपुटश्चोवारुर्मम का गतिः ।।५८७॥ 
इति चोवाच लोकेशं भगवन्सं पितामहम्‌ । 
तादशं तं समुद्वीक्ष्य गौरीवाक्येन केवलम्‌ ॥५८८॥ 
शम्भुना लोकनाथेन सृष्ट शुद्धैकविग्नहम्‌ । 
समागतं सहाप्रह मद्दागुरुषु वत्सम्‌ ॥४८६॥ 
शुद्धसत्वं दूरगव ज्ञात्वा ते सवसुन्दरम्‌। 


-; अतिप्रशस्य॑ चोवाच देवानां पुरतो विभुः ॥४६०। 


त्वमुर्वारो स्थाणुसष्टी भवानीवचसा यत: |... 


' स्व प्रकत्या च महन्‌ शान्तो. दतो महामना: ॥६६१॥ /- 
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पनसस्तुतिवर्णनम्‌ ३०११ 
गुरुप्रियो विनीतश्च सततं शुरुवत्सरूः । 
अचलेपेकरदितश्चायप्रश्रति भूतले ॥४६२॥ 
देविकेषु च पिज्येष कल्याणेषु नवेषु च। 
नेमित्तिकेषु नित्येषु काम्येषु सकलेष्वपि ` ॥५६३॥ 
अत्लक्रियाविशेषेपु वाल्वृद्धातुरादिषु । 
नित्ययुक्तः सदा योग्यः शाळादूनां दशासु च ॥५६४॥ 
दृशास्वेवं फलानां च शाश्वतो भव शाश्‍वत: | 
पितृणां सर्वदात्यन्तं वल्लभः परमो भव ॥५६४॥ 
वसन्तमाधवस्य त्वं ग्रीष्मसृत्युंजयस्य च । 

. महावर्षाः सप्ततन्तुः शरत्काल्यस्तथा पुनः ॥५६६॥ 
हेमन्तवनराजन्यः शिशिरः शीतळ: शिव: । 
सुखाकरः शुभकरो नित्यकल्याणकारकः ॥६७॥ 
प्रथितो भव, सवेषां पानसेराम्रकेः शिवे: | 
रम्भाभिस्तुलितो भूयः कदाचिदधिकस्तथा ॥५६८॥ 
विट्ठस्तुत्यो राजमान्यो त्वज्जातीयकषोडशे/ 

' संग्राह्मो- भव सत्र सर्वेनेत्रप्रियोडनिशम्‌ ॥६३॥ 
सर्वदा सर्वसंवृद्धो भवोर्वारोऽतिवर्धितः । 
मरुत्कतो डु . ल्वद्दीजविक्षेपणमुखादितः ॥६००॥ 
` फळबीजसुत्पत्तिपर्यन्तं किल ` सर्वदा । 

ˆ तदिष्टित्रयतः शुद्रो मह्ान्मन्त्रपरिष्क्ृतः ॥६०१॥ 
-त्रयखिशत्को टिसंख्यदेवाना वल्लभो अव। " 
"इति सतुतः पूजितश्च शासितो विहितोइनघः ॥६०२॥ 
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अत्यन्तपिठ्तप्त्यैककारकः किल कारितः। 
उर्वारुस्ताहशः ओक्तः संग्रामः श्राद्वकर्मसु «॥६०३॥ 
 उअर्वार्त्यागे दोषः 

तादृशं तमिमं यो वे मोढ्याच्छाद्व घु संत्यजेत्‌ । 

सद्य एव पितुद्रोही अवेदेव न संशयः ॥६०४॥ 
देवद्रोही थुतिद्रोही सबंद्रोही स एब हि। . » 
विधिज्ञः श्राद्धहन्ता स्यात्तानीमानि प्रवच्म्यतः ।।६०।। 

षण्णवतिश्राद्धानि 

अमामनुयुगक्रान्तिश्रु(ऽय)तिपातमहाळयाः । 

तिस्रोऽष्ठका गजच्छाया षण्णवत्यः प्रकीतिताः ।।६०६॥। 
सासिश्राद्धानि तान्येबं मासि मासि कृतानि बे। | 
अष्टोत्तरशातानि स्थुस्तानीमानि ततः पुनः ॥६०७॥ 
पित्रोम्न ताहः कथितोऽलङ्गजीयः कर्थंचन । 

रवि च अथमे पादे कबि चेव द्वितीयके ॥६०८॥ 
त्रयोएशा तृतीये स्थादमाव्यारूयानमुच्यते । 
पुननिरूप्यते स्पष्टममावाक्यस्य सांप्रतम्‌ ॥६०६॥ 
अमावास्या द्वादश स्युमनवस्तु ` चतुर्दश । 
थुपद्यश्च चत्वार: क्रान्तयो द्वादश स्मृताः ॥६१०॥ य 
घृतयश्चापि पाताश्च 'त्रयोद॒श त्रयोद्श । 

, भद्दाळ्याः अवा अष्टका, द्वादश स्मृताः ॥६१श॥ 
उ तथा चका षण्णवत्य इतीरिताः । 

प्र छ प्रकतव्यत्वेन तानि च (सांप्रतम्‌ ॥६१२।॥ 
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कौतितानि द्वादश हि मिलित्वैतेडखिलान्यपि। 
अष्टोत्तरशतानि स्युः श्राद्धानि विहितानि वे ॥६१३॥ 
प्रतिवर्ष प्रयत्नेन ब्राह्मणस्य महात्मनः | 
अमावास्यास्तत्र क्लूपा सासान्ता नित्यमेव वे ॥६१४। 
अत्रेव पितृयज्ञश्च कर्तव्यत्वेन चोदितः | 
सुखुक्तोऽयं पितणां स्यादतिद्प्त्यैककारकः ॥६१६॥ 
आद्वानां प्रकृतित्वेन चोदितः स्मृतिकतृ'भिः । 
नतस्मात्तु परं श्राद्ध विद्यते यत्र कुत्रचित्‌ ॥६१६॥ 
शुतयुक्तमेतदेव स्यादेतन्मात्रे कृते तु चेत्‌। 
सर्वाण्यपि कृतानि स्थुरथवैतददिने तु येः ॥६१७। 
श्राद्ध चे क्रियते तद्ठा प्रकृतिश्चेति वै जगुः | 
इतरे; सर्वेपिज्याणां श्रुतितो ब्रह्मवादिनः ॥६१८॥ 
यद्नुष्ठानतः सर्वानुष्ठान॑ जायतेतर्म्‌। 
तदेव प्रकृतिः प्रोक्ता हि केश्चिद्जद्वावादिभि 2६१६९॥ 
2 दशेश्राद्धम्‌ ८ 
देर्शानुष्ठानतः सवंश्राद्वानि स्युः कृतानि वै। 
इति सर्वे त्रयवे लोकास्तूष्णी तिष्ठन्ति केवलम्‌ ।।६२०॥ 
न केनापि च तस्मात्तु दशाः संत्यज्यते पर: | | 


| दर्शमात्रेष्वुष्ठितेडस्मिन्‌ येन केन प्रकारतः ।॥६२१॥ 


. सर्वाण्यनुष्ठितानि स्युरिति वे लोकसंस्थितिः । 


न तत्र साक्षाच्छाद्ध च क्रियते येन केन वा ॥६२२। 
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क्रियते” कृतिना तत्तु भूतछे येन केनचित्‌ । 
तेनप्युदकमात्रेण श्राद्वेनापि इतेन वै ॥६२३। 
सर्वाण्यपि कृतान्येवेत्येवं सर्वेकनिश्चयः । 

स दु्शस्तादशास्याबुष्ठाता यो ब्राह्मणोत्तमः ॥६२४। 
अमिहोत्री स एव स्यादर्शयाज्यक्षयाज्यपि । 
सोमयाजी सर्वयाजी तत्त्यागी ब्रह्मघातकः ॥६२५।॥ 
स एव कमंचण्डालस्तमेनं ब्रह्मघातकम्‌ । 
इष्ट्वा समागतं पापं वाङसात्रेणापि नाचयेत्‌ ॥६२६॥ 
प्रकृतिश्राद्वमात्रश्‍च दशं एव न चापरः। 
पिठृयज्ञमुखादेब प्रकृतित्वं तदीरितम्‌ ॥६२७॥ 
तत्रेन ब्रिहितोऽयं हि पितृयज्ञः श्रुतीरितः। 

दर्शाव्दिको तुल्यो 

दशा मृताहश्च समौ न कदाचित्तु शक्यते ॥६२८॥ 
येन केनापि बा त्यक्तु तत्त्यागी चेत्पतत्यधः । 


- पित्रोम ताहस्त्वन्नेन कार्यः स्यात्तु न चान्यतः ॥६२६॥ 


न हेम्नान्नेन होमेन पिण्डदानेन सन्त्रतः । 
अक्षेण शष्पेमेन्वेर्बा न दुःखेन तदाचरेत्‌ ॥६३०॥ 
कि त्वम्रोकरणादून्नह्मभोजनात्पिण्डदानतः। . 
कतं भवति तत्कमे न चेच्चण्डालतां ब्रजेत्‌ ॥६३१॥ 
दर्शाव्दिकों न त्याज्यौ ङ 


सृताहोऽलङ्गनीयंः स्यादर्शश्चापि तथाबिध:।' ` 


थेन केन. अकारेण शंक्यते किळ दुबेले:- ॥६३रा। 
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अकिचनेदु वेळेचा व्याधिते विशेषतः । 

वाघितेर्घावमानेर्वाञ्चातवासिभिरेव बै ॥६३ श। 

नष्टक्रियेनंट्धनेम् तप्रायैरथापि बा । 

त्यक्त्‌, न शाक्यते श्राद्ध' मृताहाख्यं कथंचन ॥६३४॥ 

सृताहस्ताद्ृशः क्लूपतः प्रतिवर्ष च चान्द्रतः। 

मानेनेव भवेन्नूनमक्लूपोऽन्येन चेद्भवेत्‌ ॥६३१॥ 

अत्यन्तावश्यको न स्यादक्लुप्तश्चेत्तु यो भवेत्‌ । 

क्लृप्तस्यावृत्तिरित्येव मर्यादा शास्रसंमता ॥६३६॥ 

तिथ्यम्नी न तिथिस्तिथ्याशे कृष्णेमोञ्नढो ग्रहाः । 

तिथ्यकों न शिवोऽशवोऽमातिथी मन्वादयः स्मृताः । ।६३७। 

तस्मात्तु क्लुप्ता इत्युक्तास्ततश्च क्रान्तय: स्पृताः । 
सुयराशिक्रमणतश्च उ्क्ल्प्ता इत्युढीरिताः ॥६३८॥ 

° संक्रान्तिस्वरूपम्‌ 

अयने द्रे च विषुवो चतस्रः षडशीतयः । 

चतस्रो विष्णुपद्यश्च संक्रमा द्वादश स्मृताः (६३६ 

स्थिरभेष्वकसंक्रान्तिज्ञेया विष्णपदाह्वया । 

षडशीतिमुखं ञेयं द्विःस्वभावेषु राशिषु ॥६४०॥ 

सौम्ययाम्याथने नूनं भवतो मुगकर्कटौ । 

तुळामेषोभयं ज्ञेयं विषुवं सूर्यसंक्रमे ॥६४१॥ 
सक्रान्तिपुण्यकालः 

अहःसंक्रमणे पुण्यमहः कसं ग्रकी तितम्‌ | 

4: रात्री संक्रमणे भानोव्येवसा सवकर्मसु(सङ्कमे) ॥६४२॥ 
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सौम्ययाम्यायनहन्द्दे विशेष इति वै जगुः। 
अतात्याप्राप्य तत्काळं पुण्यकाळ उदाहृतः ॥६४३॥ 
संक्रान्तिष्वखिलास्वेवं तत्कालः पुण्यदः स्मृतः । 


या याः सन्निहिताः नाड्यरतास्ताः पुण्यतमाः स्मृता:।।६४४। 


अयने दु च विषुवे चतस्रः षडशीतयः। 
चतस्रो विष्णुपद्यश्च संक्रमा द्वादश स्मरताः ॥६४१॥ 
तरिशत्कर्कटके नाड्यो सकरे विशतिः स्मृताः । 
वर्तमाने तुळामेषे नाञ्यस्तूभयतो दश ॥६४६॥ 
षडशीत्यां व्यतीतायां षष्टिर्क्ताः प्रणाडिकाः । 
पुण्यायां विष्णुपद्यां च प्राक्‌ पश्चादपि षोडश ।।६४७। 
अर्धरात्रात्तदूध्व वा संक्रान्तौ दक्षिणायने । 
पूवमेव दिने कुर्यांदुत्तरायण एव वै ॥६४८॥ 


{i 


अन्नश्राद्धे कुबपः 
यद्यत्तु पेए्क कर्म श्राद्धमन्लेन चेसुनः। 
कुतपे तद्वि ङु्वीत तद्धिज्ञस्य तु चेद्यम्‌ ॥६४६॥ 
विधिः ख्यातो न सन्देहो धर्मविद्भिः सनातसैः । 
ओदुनश्राद्वमात्रस्य संक्रान्तीनां च कुरस्रशः ॥६४५०॥ 
दाद्शानां तथान्येषां कुतपो मुख्य उच्यते । 


णाद्ष ते स्मृता ॥६४५१॥ 
तदा तदा तु विहिता एते काळविशेषकाः | 


„ , -श्राद्धकतसतु सर्वत्र कृतिनः काळ एककः ॥६४२)॥ 
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श्राद्धदेवतावर्णनम्‌ ३०१७ 
कुतपो वेदवचसा मुख्य: प्रोक्तो न चेतरः | 
सोऽपि यस्मिन्‌ दिने सम्यग्दक्षिणायनकाळकः ॥६६३॥ 
तझुत्तरायणे छुर्यादुन्तरायणमेच हि । 
अतपस्य तु यत्र स्यालछोभपूवं तथाचरेत्‌ ॥६५७॥ 

दर्शसंक्रान्त्यादिश्राद्वानि 
तत्करान्तियुग्मश्राद्वादिकृत्य॑ सवं यथा लमेत्‌। 
ओत्तरे ह्ययने सम्यक कुतपेऽस्मिन्‌ तथाऽऽचरेत्‌ ।।६५६॥ 
संक्रान्तिमात्राः कथिता अक्लुप्ता इति सूरिभिः । 

एवं श्ृतिश्च पातश्च षड्विशतिकसंख्यया ॥६९३६॥ 
कथिताः किल सर्वाण्यप्यक्ळप्ान्ये केवलम | 

; महालय: 

सहाळ्या ' बहुविधाः पूव पञ्चदशेति वै । ६६७ 
षोडशैवेति केचित्तु द्शेति च 7 तथापरे। 
पञ्चेवेति त्रयं चेति एकमेवेति केचन ॥६५८॥ 
षोढा ताः कथिताः सद्धिरष्टका द्वादश स्मृताः। 
यदेन्दुः पितुदेवत्ये इंसश्चेव करे स्थितः ॥६५६॥ 
याम्या ब्रिथिभवेत्सा तु गजच्छाया प्रकीर्तिता । 

श्राद्वदेवताः 


कर्माणि कानि ख्यातानि त्रिदेवयानि केवटम्‌ ॥६६०॥ 
षड्देवत्यानि कानि स्युनेवदैवत्यकानि च। ˆ 
तत्रादौ तु त्रिदेवत्यं मृताहस्त्वेक उच्यते. . ॥६६१॥ 
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आङ्गिरसस्मृतिः 

षड्देवत्यस्तु दृशः स्यादष्टका नवदेवताः। 
अष्टकासु च बृद्वौ च गयायां च मृतेऽहनि ॥६६२।। 
सातुः श्राद्ध एथक्‌ कुर्यादन्यत्र पतिना सह | 
पतिना सह कतंव्यं प्रथक्त्वेन कृते यदि . ॥६६३॥ 
तत्पेतकमहासज्ञसौख्यविश्नकरं भवेत्‌ । 
पितृवर्गस्तु पूव स्यान्मातवर्गसततः परम्‌ ॥६६४। 
ततो मातामहानां च वर्गोज्य॑ तत्कलत्नतः | 

पित््येऽप्रदक्षिणम्‌, शूल्यछछाटता च 
पिट्बगों यत्र पूव तत्र स्यादपरदिक्षणम्‌ ॥६६६।। 
अपस्य तथा शून्यळळाटं प्रअवेदपि । 
यत्र यत्राऽऽपसव्यं स्यात्तत्र तत्राऽप्रदक्षिणम्‌ ॥६६६॥। 
तथा शून्यलछाटं च प्रधानाङ्गे च तत्स्मृतम्‌ । 

० तेत्र ग्रहालंकारो न कतिव्यः 
युत्रेतत्थितय॑ तत्र गृहाङंकरण ने तु ॥६६७॥ 
माठृवगं प्रदक्षिणादि 

छ यत्र पूर्व तत्र स्यात्तु प्रदक्षिणम्‌ । 
0 ती रे लक चः ॥६६८॥ 
तथा पुन: | 


पितृणां च क्रमो मुख्यो अवयपि च सन्ततम्‌ ।।६६६।। 
| 


`. अपितामहपू्व स्यात्तत 


पित्रन्त 3 कथितं ०, ० 
] 0002 ' पडुश्चारणळक्षणम्‌' ॥६७०] » 
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आशोचकालनिर्णयवर्णनम्‌ ३०१६ 
श्राद्धभेदेन विश्वेदेवाः " 

डर च विश्वेदेवास्ते सत्यसंज्ञिकनामकाः। 

सवत्र वृद्धशब्दश्च प्रयोक्तव्यश्चतुष्वेपि ॥६७ 

तथेव मातृवर्गेऽपि तातीयीके च बर्मके | ग 
जननक्रमतश्चेद॑ तेषामुच्चारणँ अवेत्‌ . ॥६७२॥ 
एतह्विरुद्ध' तत्सवं तहिरुद्वमिंदं परम्‌। 
निःशेषमिति बोद्धव्यं ते सर्वे देवताः किल ॥६७३॥ 
बसवः पितरोऽत्र स्यू रुद्राशचापि पितामहाः । 
प्रपितामहाश्च कथिता आदित्या इति तद्गणाः ॥।६७४।। 


सापिण्ड्यनिरूपणम्‌ 

एतत्त्रयात्पू्वंकस्य चतुर्थस्य सङ्कत्किळ | 
श्राद्धस्य करणं प्रोक्त पाथयाख्यस्य सूरिभिः ॥६७॥॥ 
तदेवं सप्तपूर्षाख्यं सापिण्ड्यस्य न्निरूपणम्‌ । 

` आशोचं च द्शत्रिदिनमेकर्दिनम्‌ , 
तावत्तु सूतकं सव तञ्जानां संप्रकी तितम्‌ ॥६७६॥ 
समानोदकसंज्ञाच ततो भूयः सगोत्रिणः। 
तदृध्वेमिति विज्ञेयं तेषां तत्सूतकं ततः ॥६७७॥ 
त्रिदिनं चेकदिवसं पश्चात्स्नानं च बोधितम्‌ । 
- क्रमेणेव परं यावत्तावत्पर्यन्तमेव वै ॥६७८॥ 
स्नानमात्रं च कथितं ्रसंगादिद्सीरितम्‌। ˆ, 
'जीवच्छादूध॑ तु तत्मोक्त 'सवंश्राद्घब्रिलक्षणम्‌ ॥६७३। | 
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चत्वारिंश वताकमथवा पञ्चसंख्यया | 
पुनः समेतं तस्परोचुरतस्तद्द्विविधं स्मृतम्‌ ॥६८० 
श्राद्धानि कानिचिद्भूयो देवतासहितान्यपि । 
अदेविकानि च पुनस्तानीमानि च भण्यते ॥६८१॥ 
बृद्धिश्रादूधं गयाश्राद्धं घृतश्रादूधं तथैव च । 
द्धिश्रादूघं तृणश्रादूधममादीन्यखिळान्यपि ॥६८२॥ 
सदेविकानि ख्यातानि प्रेतश्राद्धानि कृत्नशः । 
अदेविकानि प्रोक्तानि सोदकुम्भानि कृत्नशः ॥६८३॥ 
असादि श्राद्धे कतंव्यानि 
्रेतश्राद्धेषु सर्वत्र संकल्पो मुख्यतः स्मृतः। 
अभ्यनुज्ञापि परमा सा चात्राऽऽवाहनं मतम्‌ ॥६८४॥ 
सपाद्याध्यंगन्धधूपदीपपुष्पाणि केवलाः | 
तिळाः सवत्र तूष्णीकाः करनं वेदमनुं विना ॥६८४॥ 
तत्र पूजा प्रकतेव्या पिण्डदानं च, दक्षिणा । 
शगवश्यक्यन्र परमा दध्याज्ये वञ्जमेव च ॥६८६।॥ 
एव कुर्वीत कुतपं नावलोकयेत्‌ । 
चान्यत्र तु विनिक्षिपेत्‌ । 


_आवे भगिन्ये पुत्राय खामिने मातुलाय च ॥६८८॥ 
सत्राय गुरवे श्राद्धं पितुर्मातु: खसुस्तथा] : 
. शवशुराय श्यालकाय चैकोदिष्ट' न पावणम्‌ ॥६८६॥ ` 
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सद्दालयविधवर्णनम्‌ ३०२१ 


अपिण्डकानि सपिण्डकानि च आदूधानि 

युगक्रान्तिमतुश्राद्धं म्रेतश्रादृधादिकं तथा | 

. अपिण्डकानि ख्यातानि सपिण्डानीतराणि च । ।६६०॥ 
मदाळ्यषोडशत्वे राजच्छायाऽत्र नो भवेतू । 
षण्णवत्यत्वसंख्याये सा हि पञ्चद्शत्वतः ॥६६१॥ 
यया कया संख्यया वा तया षड्विधया भवेत्‌ । 
महाल्यत्वस्य सिद्धिविशेषे तु फळं तथा ॥६६२।। 
सवंत्रव॑ समाख्याता प्रयासाधिक्यतः फलम्‌ । 
प्रभवत्येव सुमहज्ञात्र कार्या विचारणा ॥६६श॥ 

महाछय 

सहाळ्यः पाक्षिकोऽयं द्विविधः परिकीतितः । 
एकविप्रानेकविप्रभेदेने किछ. तत्र वै ॥६६४॥ 

: एकविप्राख्यपक्षस्य ` स्वरूपं वच्मि पूर्वतः। 
महाळ्यानां सर्वेषामापक्षान्तस्य केवलम्‌ ॥६६४॥ 
ये बृताः प्रथमदिविसे वान्येषां च केवर्लतूँ। _ 

त एब नान्ये कतेव्याः पक्षान्ते श्राद्वदक्षिणा ॥६६६॥ 
एकदेव हि देया स्यान्न देया स्यात्तदा तदा | 
अनेकविप्रपक्षे तु प्रतिनित्यं च बाडबाः ॥६६७। 
भिन्नभिन्नाः प्रकरतव्याः प्रतिनित्यं पथक्‌ प्रथक्‌। 
दक्षिणा च प्रदातव्या प्रतिपूष पथक्‌ पथक्‌ ॥६६८॥ 
` प्रतिवग न चेद्विप्रा वरणीया विधानतः। 

' षद्दैवत्यं तु" सवत्र नवदेवयमेव वा _॥६३६७॥ 
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आन्गिरसस्म्रतिः 
ख्यातो महाळयः सद्भिः षड़बिघोऽपि महालय: | 
एवमेव प्रकर्तव्यो नान्यथा त॑ समाचरेत्‌ ॥७००॥ 
सकृन्महालयः 


चरेद्यदि विशेषेण नानादेवतकेन वे । 
सक्ृन्महालय:ः सोऽयं स भवेत्कि तु स स्मृतः ॥॥७०१॥ 


- गयाश्राद्धसमः कोऽपि कथितः परमो महान्‌ । 


अनिर्वाच्योऽखिलैः शास्त्रेमहाश्राद्वविशेषकः ॥७०२॥ 
ताहराश्राद्वकर्तापि षड्देवत्येन संयुतम्‌। 
नवदेवतकेनापि विष्णुना वा समन्वितम्‌ ।७०३॥। 
धुरिलोचनसंयुक्त. कु्याच्छ्राद्धः महालयम्‌ । 
सङ्त्पक्षण वा पूवप्रोक्तपक्षपु येन वा ।७०४॥ 
पक्षेण केनचित्कुर्यात्‌ स मद्दाळ्यङद्भवेत्‌ । 

न चेदयं गयाश्राद्धतुङितं य॑ च कंचन ।।७०६॥ 
पुण्य श्रादूघविशेषं वे कुर्यादेवेति सा श्रतिः। 

" मद्दाळ्यस्य भरण्यादीनां श्लाध्यत्वम्‌ 

दिने दिने गयातुल्य॑ भरण्यां गयपः्चकम्‌ ।|७०६॥। 
दरातुल्यं व्यतीपाते पक्षमध्ये तु विशतिः । 


हादश्यां शातमियाहुरमायां तु सहस्रकम्‌ ।७०७। . 


महाल्यकाल 
इत्वा यस्याः पक्षस्तु पच्चस; | 


इति ओल; पितृणा आदुचसंपढे ॥७०८॥ 
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सुमङ्गळीनांङृते श्राद्धव्यवस्थावर्णनम्‌ ३०२३ 


यतीनां महाळ्यः ° 
तत्र पक्षे यतीनां तु द्वादश्यां आद्धमाचरेत्‌ । 
दुसर तानाम्‌ 
चतुदश्यां विशेषेण दुसरं तानां चरेत्त्रियाम्‌ ॥७०९॥ 
सुमङ्गल्या 

सुमङ्गठीनाँ कथितं नवम्यां श्रादूधमेककम्‌ । 
अश्रोत्रियकलत्राणां यावत्तद्धत वतनम्‌ ॥७१ न 
प्राणिळोके ततस्तत्तु कुर्याद्ा न तु वा इयम्‌ । 
एतद्स्ति ह्यनुष्ठानं सकृन्महाल्ये तु चेत्‌ ॥७११। 
यावत्पेत॒कधर्मा: स्युस्तुङितस्तेन स स्मृतः। 
अतीतो यदि पक्षः स तद्विन्ने$परपक्षके ॥७१२॥ 
तदन्यस्मिन्‌ ताहृशे वे तद्न्यस्मित्‌ तथाविधे । 
यावत्तु वृश्चिकस्तिष्ठ त्‌ तावत्तत्तु समाचरेत्‌ ॥७१३॥ 
अदर्शने बृश्चिकस्य जाते तत्पितरः परम्‌। 
धनुर्मासे तु संप्राप्ते श्रादधाकरणमीक्ष्य के ।७१४॥। 
` सद्यः शापप्रदानायोद्यःक्ता एव भवन्ति बे। 
तावदेव ततो भक्त्या श्राद्धं महाळ्याख्यकम्‌ ॥७१%॥ 
विधिनेव, प्रकुर्वीत न चेह्दोषो महान्‌ भवेत्‌। 

येन केन प्रकारेण ततश्च आद्धमेककम्‌ ॥७१६॥ 
कुयाँदेव पितुः श्रादूधतुल्यं प्रत्यब्दमेव वै । 

Ss मह्दाळ्ये परेऽहनि तप्रणम्‌ " 

' अत्यन्दुधर्मा *निखिलाः न्सकुन्महाल्यस्य ते ॥७१७॥ 
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३०२४ आङ्गिरसस्मृतिः 
भवेयुरेव तस्मात्तु परेऽहन्येव तर्पणम्‌ । 
श्राद्धे यावन्त उद्दिष्टास्तत्परे$हनि तान्‌ यजेत्‌ ॥७१८।। 
रव्युद्यात्पूवं तर्पणम्‌ 

तच्छेषतिलद्मेस्तु पूर्वं सूरयोदयस्य वै। 

प्रनष्टपितकश्चेत्तु तर्पणस्याधिकाययम्‌ ॥७१६॥ 

स॒मप्रनष्टप्रसूनित्य॑ तर्पणेऽधिक्ृतो भवेत्‌ । 

जीवस्पितृकश्रादूधम्‌ 

मासिश्राद्धे पितृयज्ञे नान्दीश्रादूध च सन्ततम्‌ ॥७२०॥ 

जौवत्तातोऽपि कर्ता स्यादाहोमात्करणं स्मृतम्‌ । 

पूबंहये तु सततं नान्दीश्राद्धं तु सर्वदा ॥७२१॥ 

येषामेव पिता दद्यात्तेभ्यो दद्यात्तु तत्सुतः । 

ताते अष्ट च संन्यस्ते रुग्ण रोगैकपीडिते ` ॥७२२॥ 

यत्कतव्यं तेन कर्म पैतरक तत्सुश्चरेत्‌। 

की श्रादुधे वैदिकागन्यधिकारिण: 

पित्रो: श्रादूध॑ खपल्न्याश्‍च सपन्नीमातुरेब च । ।७२३॥ 

सावामहत्य तसत्त्या: शादूधमोपासने भवेतू । ` 

तक्षिज्ञानां तु सवेषां आदूधं स्याल्लौकिकानळे । ७२४] 

अपुता्णा पिलृव्यानां आतृणाममजन्मनाम्‌। ` . 

तसत्नीनां च.सर्वासां हौकिकाऱी यथाविधि । 

सरलेन, न ह यपाविधि त्या. 
लामा त पिरादअससानव ॥७९६॥ 


हि ८००. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. ‘Digitized by eGangoiri 
र आहत ककी RRR कटक 2 क २ (5 eA 002 च व्तू.) 


निसन्त्रर्णाहविप्राणाम्वर्णनम्‌ ३०२५ 
अष्टकामासिश्राद्धप्त्‌ 
साघक्ष्णाष्टमी यस्यां रात्रौ कुर्यात्समन्त्रकम्‌ | 
होमं दृध्यञ्जढिस्तस्यापूपस्य स्थानके ततः ॥७२७ | 
नवम्यां तु ततो भक्त्या श्राद्ध कुर्याद्विधानतः । 
सासिश्राद्धविधानेन तावन्मात्रेण केवळम्‌ ॥७२८॥ 
तानि शिष्टानि सर्वाणि होकादश किलाउ्टका: | 
कृता एवं भवेन्नूनं छघूपायोऽयसुच्यते ,॥७२६॥ 
अष्टकासु यथा दरशंश्रादधतो5खिळपेतका: । 
कृतप्राया इति तथा रूघूपायः प्रकीर्तित: ।।७३०॥ 
सर्वाणि प्रथगेव स्युः कार्याणि नियमेन नै । 
अष्टोत्तराणि ख्यातानि कदाचित्तु विशेषतः ॥७३१॥ 
असमर्थस्य तु प्रोक्तो ळघूपायस्तु कश्चन | 
समथेस्तु यथाकल्पं प्रतिसंवत्सरं द्विजः ॥७३२॥ 
सर्वाणि कुर्याच्छुद्वानि न चेद्दोषश्च कीतितः। 
° श्रादू्धप्रयोगः . «= 
श्रादूधप्रयोगश्च मया कृत्स्न एवोच्यते5घुना ॥७३३॥ 
निमन्त्रणम्‌ 
, निमन्त्रणं च . पूर्व: प्रकतव्यं विधानतः। 
sR ` निमन्त्रणाहाः 
__ विप्राणां वेदिनां नित्यं कायं नाऽवेदिनां तराम्‌ ॥७३४॥ 
-कुक्षो, तिष्ठति यस्यान्तं वेदाभ्यासेन जीयंते । ३६ 38 
कुछ तारयते तेनं, दश. र्वान्‌, दशाइपरान्‌ ॥७३५॥ 
१७०० Fo 
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३०२६ ` आह्विरसस्मृतिः . । 
वेदाध्या्यी तु यो विप्रः सततं ज्ह्मणि स्थितः । 
साचार: सामिद्दोत्री च सोऽभि कव्यवाहनः ७३६ 

वेदद्दीननिमन्त्रणे 
मन्त्रपूतं ठु यच्छादूधमसन्त्राय प्रयच्छति । 
तद्न्नं तस्य ङुक्षिस्थं रुदत्येव न संशयः ।।७३७। 
शपत्येनं प्रदातारं स्तरस्य तं तादृशां किळ। 
यजनं च प्रदातारं तदन्नं तद्घूदि स्थितम्‌ ॥७३८॥ 
यावतः पिण्डान्‌ खळु स प्रा्नाति हविषोऽल्पकः । 
तावतः शूलान्‌ प्रसति प्राप्य वैवस्वतं यमम्‌ ।।७३६॥ 
दाठृहस्तं च छिन्दन्ति जिह्वाम्रमितरस्य च । 
पश्यतश््लुी चेव शृण्वतः श्रोत्रयुग्मकम्‌ ॥७४०॥ 
दुळभायां स्वशाखायाँ ओक्तृनन्याञ्चिवेद्येत्‌ । 
_ स्वशाखीयः श्ढाध्य, 
ई को Se ॥७४१॥ 
त भ्य एव च। 
य स्यात्यत्नेन नासत्कच्छेम्य एव बै ॥७४२॥ 
न अभोज्याः 


नित्याऊयतवष्यांणं, वं च ङुरूपिणम्‌। 
नक्ष्रजीबन दासकृत्य शूदर कजीविनम ॥७४४॥ 
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. ` अभोज्यानाम्वर्णनम्‌ . ३०२७ 


शूद्रेकयाजकं शूद्रपुष्ट' शूद्रनिकेतनम्‌ १ 
शूद्र्नतिग्रहपर॑ नित्ययाचकमेव च ॥७४५॥ 

तथा पछ्विकं क्र,रमात्मसंभाविन शपम्‌। 
अतिमानिनमम्राह्म निष्क्रिय वेदनिन्द्कम्‌ ॥७४६॥ 
वेद्विक्रयिणं नित्यं ग्रामयाजकमेव च । 
न्र्मविद्टेषिणं चेव ब्रह्मस्वद्रणोन्सुखम्‌ ॥७४७॥ 
परदारपरं दुष्ट! परदारैकचिन्तकम्‌ । 

लक्तभाय दत्तपुत्रं पुत्रविक्रयिणं तथा ॥७४८॥ 
सातापित्रोरुपोष्टार शुरुद्रोहिणमेव च । 

- धनसंग्रहणोद्य क्तमानसं धनिनं कटुम्‌ ॥७४६॥ 
निदेयं दानविमुखं नास्तिकं परदूषकम्‌ । 
मणिकारस्वणकाररजकादिपुरोहितम्‌ ॥७%०॥ 
अघिकाशमतठ्प् च दुर्वादं दाम्भिकं जडम्‌। 
वेदकमत्यागपूवशास्जमात्रक्ृतश्रमम्‌ ॥७४१॥ . 
नास्तिकं किर्भविष्यन्तसृणिनं त्यक्तवेद्कम्‌! 
त्यक्तस्नानं त्यक्तसंध्यं निवृत्तक्षुरकर्मकम्‌ ॥७५२। 
कृताधेक्षुरकर्माण॑ तुच्छं विकसितमेहदनम्‌ । 

फल्गुं कुब्जं,तथा चान्थं बधिरं भ्रान्तमुल्बणम्‌ ॥!७८३॥ 
उन्मत्तं दुर्बेळं सन्नं कोपिनं कुनखं रतम्‌। | 
` कुण्डकं गोलकं व्रात्यमशुंचि परसूतकम्‌ ॥७%४॥ 
परान्निनं पराधीनं « कर्षकं .वार्धषि इंषम्‌।: - 
: नपबृत्ति वैश्यशत्ति 'शूदद्वत्ति दुराशयम्‌ः .॥७११॥ 
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आङ्गिरसस्मृतिः, 
अत्यन्तत्रपळं श्रान्तमवीरापतिमेव च ।. 


तथेव गभिणीनाथमभोज्यान्नं दुरागसम्‌ ॥७४६॥ 


अश्रोत्रियसुतं कारुधृतवस्त्र॑ च दुःशठम्‌। 
गायकं प्रणिनं क्षुद्रभाषिणं तुच्छभाषकम्‌ ॥७%७॥ 
हास्यकार नटं नाथ्यविद्य बुरुडकृत्यकम्‌ । 
क्रुद्रजीवं कार्यजीवं नित्यवेतनजीविनम्‌ ॥७४८॥ 
न भोजलयेत्मयत्नेन निमन्त्रणदिनात्परम्‌ । 
दिनत्रयं वर्जयित्या (त्वा) बृणुयादतिचर्यया ॥७४६॥ 
अडुमासिकभोक्तार' पक्षमात्रं परित्यजेत्‌ । 
उनमासिकभोक्तार मासमात्रं परित्यजेत्‌ ॥७६०॥ 
नमश्राद्व वषमात्रं नवश्राद्धे तदर्धकम्‌ | 
घोडे सार्थवषं तु सपिण्डे च दविवत्सरम्‌ . ॥७६१॥ 
वजयित्वा ठिजँ पश्चाद्माहयेच्छ्राद्वकर्मणि । 


शूहठामश्राद्धमं सम्यक्‌ त्यजेद्वषंत्रयं तथा ॥७६२॥ 


उपैरयभादमिर्साभक्षकं सन्तर्त तरामू | 
वजयेदच्दमात्र तु आमचण्डाढकर्मसु ॥७६३॥ 
सोलो तहिने नावलोकयेत्‌ | 
था दिवाकोत्यंपुरोहितः ॥७६४॥ 
पुण्यकाळे त्वसंभाष्यः कुळाळानां पुरोहित; |. 


` भाजुबारे, भौमवारे झुक्रवारे च सन्ततम्‌ ॥७६१॥ ` 


जसभाष्यः अयत्नेन 


पर्वणोयो परसौनपुरोहित र भी 
का ॥ क (देवरो ॥७६॥ ', 
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नावेक्ष्या एव चेते वै यदि इष्टास्तदा तदा। 
अग्ेर्मन्वेऽनुवाकस्य पठनात्कृतकृत्यता । ।७६। 
तीर्थप्रतिम्रही दृष्टो यदि श्राद्धदिने तराम्‌ । 
तीथजीवी तदावासी तत्पुरोहित एव च ॥७६८॥ 
यदा इष्टस्तदा सूय पश्येमेति विलोकयेत्‌। 
वरणम्‌ 

त्रिपूर्णचर्याइत्तान्तः स्पष्टो यस्य भवेत्तराम्‌ ॥७६६॥ 
तादशं प्रयतं दान्तमढोलपसदाम्भिकम्‌ । 


यद्च्छाळाभसन्तुष्ट' श्रोत्रियं वेदिनं झुिम्‌ ॥७७०॥ ` 


नित्याभि पू्वंवयसं सुधियं सत्कुलोद्भवम्‌ । 
तस्मात्यत्युपकारेकरहित॑ सुमुखं द्विजम्‌ ॥७७१॥ 
समीक्ष्य वरयेत्सम्यखाह्मणं श्राद्धकर्मणि | 

आदी संकल्ण्य प्रयतः सपवित्रकरस्तथा ॥७७२॥ 
दभपाणिः ङृतक्षाणायामोऽत्वरतरस्तराम्‌। „ 
अक्रोधनश्च सुसुखो वाचा संकल्पमाचरेत्‌ ॥७७५॥ 
- देशं काळं च संकीत्ये तथा च प्रकृते ततः। 
पितुन्‌ देवान्‌ ग्राकृतान्वे समुद्दिश्य च प्राक्गतम्‌ ।।७७४॥ 
करिष्ये कमं चवेति. संकल्पं प्रथमं चरेत्‌। 

प्रसादाय दभेदानम्‌. 

विश्वेषामत्र देवानां स्थानमाइवनीयके ।७७५॥ 
क्षणं कृत्वा असादोडय करणीय उदीर्यते] 
“हे दक्षिण, हस्ते दाइ ३ डिजुस्य वे -।।५७६॥ 


O.Mumukshu Bhawan ब Collection. ic 


on..Digitized by eGangotri 


2.22 


०655 क 


३०३० आङ्गिरसस्मृतिः 
एतद्धि बरणं प्रोक्तं पितृणामेवमेव वै । 
मण्डळपूजा दै 
कृत्वा तु बरणं पश्चादों तथेति च चोदिते ॥७७७॥ 
कृत्वा तु मण्डळं शुद्ध गोमयेन विधानतः | 
सण्डळं पूजयित्वादौ देवं पेतृकमेव च ॥७७८॥ 9 
मण्डलात्पश्चिमे भागे ब्राह्मणे स्वागतीक्ृते । | 
तत्रेव विसरज्ञत्पाद्य' क्षाल्येन्मण्डळोपरि ॥७७६॥ 
गुल्फयोरधः क्षालनम्‌ 

पादप्रक्षाळन श्राद्ध वर स्थाद्गुल्फयोरधः । 
पितृणां नरकं घोरं रोमसंसक्तवारिणा ॥७८०॥ 
यद्रि स्याद्रोमसंसक्त' पादप्रक्षाढने अवेत्‌। फु 
| तद्दोषपरिहदाराय आजानु क्षाल्येत्परम्‌ ॥७८१॥ 

र आ 
“ आदावन्त्ये च पाद्य च विष्टरे विकिरे तथा। . 
उच्छिष्टपिण्डदाने च षट्सु चाचमनं स्प्तम्‌ ।७८२॥। 
00 पन सोकराचमनेश : ; ^ 
हाय यद्भोक्ता कुर्यादाचमनक्रियाम्‌ | है 9 
झुनो भूजसमं तोयं तस्मात्तर्परिवर्जयेत्‌ - ॥७८३॥ 
उदक्सुखर्तु देवानां < 

२3 ऽस्तु देवानां -पितुँणा दक्षिणामुखः | ` ४ 


 अदद्यात्पावणे , सब देवपूजा बिधानत; 
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विष्टरवर्णनम्‌ ३०३१ 


चरणत्रयकाळः 

केचिद्रात्रौ तु पूर्वद्यु सिने प्रातरेव च। 
कुतपे तददिने भूयख्िवारं श्राद्वमूचिरे ॥७८४॥ 
सकृदेवेति तन्जामितया श्राद्ध ग्रकुवेते । 
तत्स्थाने वरणं कृत्वा श्राद्धः सब प्रकुवेते ।७८६।। 
ओं भूभुंबः सुवरिति स्वाद्दान्तमन्त्रो वे ततः। 

विष्टरः 

अयं वो विष्टरश्चेति . प्रददयाद्विष्टरं तथा ॥७८७॥ 
स्वघाशब्दं पितुस्थाने सवंत्रेवं विधीयते । 
अनेनैव तु मन्त्रेण तसूजा विहिता परा ॥७८८॥ 
अयं हि परमो मन्त्रः पितृणामचेने मद्दन्‌। 
प्रयोक्तव्यः श्राद्धदिने मन्त्राः प्राकृतमातकाः ॥७८६॥ 

श्वान देवान पितृन्वापि संबुध्योच्चाय तत्परम्‌ । 
पूर्वोक्तेनेव मन्त्रेण विष्टरं प्रतिपादयेत्‌ ॥|७६०॥ 
षष्ठयन्तेनासनं दद्यातक्षणश्च क्रियतासिति। ७ 
क्षणं दद्यात्त दर्भेण हस्तसंस्पशनेन वा ॥७६१॥ 
प्राप्नुवन्तु भवन्तश्च तारपूर्वण व वदेत्‌। 
अध्य कृत्वा कृतः प्रोक्तः कतव्य इति चेत्ततः ॥७६२॥ 
दर्भानास्तीय ` भूपृष्ठ तत्र पात्रमघोबिलम्‌। 
निक्षिप्य तढुपर्यवं दर्भेराच्छिद्य वै ततः ॥७६३॥ 
उद्धृत्य प्रीक्ष्य तप्पान्ने यवाज्निक्षिप्य शम्बरम्‌ । 
. भूमवःसुवरपू्वगन्याक्षतसुमादिकमः ।।७६४। 
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तत्र निक्षिप्य तच्चाम्भस्तद्स्तेऽ्यं प्रदापयेत्‌ । 

आवाहनं च तत्पूर्वं परं वा तत्कृताकृतम्‌ ।७६५।। 4 
यदि कतंव्यधीः स्याच्चेत्तदा व्याहृतिभिश्च रेत्‌ । उ 
या दिव्या इति वा नो चेद्देवा वोउध्य॑मिति त्र वन्‌ ॥७६६॥ 
दद्यात्तमध्यं देवेभ्यः पितृभ्यश्च क्रमेण वे । 

आवाहने विश्वेदेवा उशन्तस्त्विति युम्मकम्‌ ॥७६७॥ “ 
उभयत्र प्रकथितं केचनात्रापरासृचम्‌। 
विश्वेदेवास इत्येकां विश्वेदेवेति वे पराम्‌ ॥७६८॥ 
आगच्छन्त्विति तां चापि देवार्थे प्रजपन्ति वै । 
पिट्स्थान उशन्तस्त्वा आयन्तु न इतीव वे ॥७६६॥ 
प्रजपेयुः केचनात्र तदेतत्‌ कथितं परम्‌ । 
कताङृतं प्रकथितमनुक्ताबाधकं न तु ॥८००॥ 
वैदमात्रानुक्तितस्तु रन्धाक्षतयवा दिकम्‌ । 
भूरी पदुङूछादि करस्नं यज्ञोपत्रीतकम्‌ ।।८० १॥ 
सब व्याहतिभिदंयात्तृष्णी वा तद्यथारुचि । 
ततोऽम्रो करणं . री 9 
च्या पूव स्वसूत्रतः ॥८०२॥ 
तपकम व ` सस्ता; क्रियातः । 
"तरवकृतसः : ॥८०३॥ र 


वी 
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सर्वत्रैवं विजानीयात्‌ तत्तत्संकल्पकर्मसु | 
न चेदेकस्य संकल्प एकधैव अवेद्धि बे ॥८०४॥ 
आसमाप्तेविधानेन प्रकृते पैतृके किळ | 
अनुक्तमन्त्रपठनात्‌ पुनः संकल्पमाचरेत्‌ ॥८०६॥ 
यदुयुक्तमण्त्रमात्रेण यत्कम चढति स्थळे। 
तत्कर्ममध्ये न पुनः संकल्पः प्रभवेद्धि बै ॥८०७॥ 
तस्मात्संकल्पयित्वाऽथ चाम्नौकरणमारभेत्‌ । 
परिवेषणप्रकारपोर्वापर्यम्‌ 
संपरिस्तीय विधिना दसभेस्तेदक्षिणाम्रकेः ॥८०८॥ 
अन्नमादाय पक्कात्तु चोपस्तीर्यं ततः पुनः | 
मेक्षणेनान्नमादाय सन्त्रमेतं श्रुतीरितम्‌ ॥८०8॥ 
प्रतिकल्पेकपठित॑ सोमायेति हुनेद्धविः । 
तच्छेषेण यमायेति अझयेति च तत्परम्‌ ॥८१०॥ 
उद्देशत्यागमात्रं, च प्राचीनाबीतिनेव वे ?- 
` समुद्याय पुनश्चेब परिषिच्याप्रदक्षिणम्‌ ॥८११॥ 
` अमन्त्रकं विधानेन तदन्नं शिष्ट्रमुद्धृतम्‌ । 
अध क्षिपेद्विप्रपात्रे दत्वा हस्तोदकं ततः ॥८१२॥ 
देवपात्रेडमिघार्याथ पूर्ववच्च विधानतः | 
अन्नं च पायसं भक्ष्यं व्यञ्जनानि फलानि च.॥८१३॥ 
पयो.. मधु घृतं -चान्ते -सुपंः तु॒परिवेषग्रेत्‌। 
. „=° अग्नोसुपदानेः. . ` 
. यदि सूपांदथ 'पुलर्वस्तु ,सयातपरिवेषितम्‌. ॥८१४॥ 
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तद्राक्षसं भवेच्छाद्ध/ तथा तस्मान्न चाचरेत्‌। 
रक्षोप्नसन्त्रम्‌ तै 
अन्नमाज्येनामिघाय गायच्या प्रोक्ष्य तत्परम्‌ ॥८१५॥ 
दृधिनान्नं (दर्भणान्न) च प्रच्छाद्य चाहमस्मीति सूक्तकम्‌ । 
प्रपठेद्त्र विधिना राक्षोत्नश्रुतिमध्यगम्‌ ॥८१६। 3 
येन केनाप्युच्चारणमसमर्थस्य ४ 
स्वयं यद्यसमर्थश्चन्मन्त्रोच्चारणकर्मणि । 
येन केन च विप्रेण वाचनीयं प्रयत्नतः ॥८१७॥ 
नेते मन्त्रा याजमाना अत्रोक्ताः किळ कर्मणि 
राक्षसानां विनाशाय वेदघोषः प्रशस्यते ॥८१८॥ 
स ,घोषो ब्राह्मणे; कतुः शाक्यते प्रकृते किळ । t; 
उष्ण दातव्यम्‌ „ : | 
आर .वस्तूनि यानीह पात्रेण सह केवलम्‌ ॥८१६॥ 
पु्िस्थानि भवेयुर्दि तेभ्यः पात्रेभ्य एव वे | 
दृविभ्यञ्च समुदूधृत्य स्वल्पं स्वल्पं यथोष्मकम्‌ ॥८२०॥ 
यदा भवेत्तदा तत्र विप्रेभ्यः परिवेषयेत । 
उध्सभाया हि पितंरशोष्मशूऱयं न पैठकम, ॥८२१॥ 
न भवेदेव न सन्देहः पश्चाद्न्नं यथा पुरा। - 
SES डे ती वे ततः ॥८२श॥ हु 
४ यदेवाहबनीयं दाक्षणा : 
ह pin डवा आ | 
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सत्यं त्वर्तेन विधिना ब्राह्मणं परिषिच्य वै । 
प्रथिवी तेति तत्सवंमभिमृश्य ततः पुनः ॥८२४॥ 
समुपस्पर्शयित्वाथ पित्रादिभ्यो निवेदयेत्‌ । 
ग्रधानमेतद्घोमश्च समुपस्पर्शन पुनः ॥८२६॥ 
सच्त्राः वाच्याः 
एतन्सन्त्रत्रयं वाचा यजमानः ससुब्चरेत्‌। 
एतन्मन्तरत्रयं श्राद्ध प्रधानकमिद्दोच्यते ॥८२६॥ 
तथा पिण्डप्रदानस्य मन्त्राः केचन चोदिताः । 
एतदुद्चारणाशक्तो व्यर्थ श्राद्ध भवेत्किक ॥८२७॥ 
तस्माद्यत्नेन महता होमाग्नेय इति त्रयम्‌। 
दयं वाथ पुनश्चेकं प्रथिवी तेति किंचन ॥८२८॥ 
अन्नाभिसशने प्रोक्तममृतोपस्तराणकम्‌ । 
पञ्च प्राणाहुतौ मन्त्राः प्राणायेत्यादिकाः परा: ८२६ 
यथावदेव वरचा ते प्रवाच्या श्राद्धकर्मणि। 
न चेच्छ्राद्' भवेन्नेतदेतैमन्त्रेभवेद्धि तत्‌ ॥४३०॥ 
पश्चास्पिण्डप्रदानेऽपि मन्त्रा वाच्याश्च भक्तितः । 
मन्त्रवेकल्यनाशाय वेद्घोषः 

` भोजने समुपक्रान्ते वेद्घोंषं भ्रयल्रतः ॥८३१॥ 
कारयेदविप्रसुखतः ऋग्यजुःसामभिस्तराम्‌। _ 

` तेन वेकल्यदोषा ये रक्षोभिः परिकल्सिताः ॥८३२॥ 
सद्यो नष्टा, भवेयु्दि तस्मादेव तथाचरेत्‌। 

.. यथान्यघोषोः विप्राणां खणुयाज्नांत्र केवलम्‌ ॥८३३॥ 
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तथा घोषः प्रकतव्यः स्वयं परमुखात्तथा। 

 यन्नात्कारयितव्यश्च न चेह्दोषो महान्‌ भवेत्‌ ॥८३४॥ 3 
वेदोच्चारणंसामर्थ्यविकलो यदि तत्करः | 
नमो वः पितरो सन्त्रमात्रं भक्त्या जपेत्तु वे ॥८३१॥ 
इदं विष्णुर्व्याह्ृतीर्वा गायत्रीं वा विधानतः । 
विष्णोरराटमन्त्रं वा गायत्री वैष्णवीसपि ॥८३६॥ } 
न चेत्तु पोरुषं सूक्तमथवा तं त्रियम्बकम्‌ । 
आ वो राजानसन्त्रं वा मधुत्रयमथापि वा ॥८३७॥ 
नमो ब्रह्मण्यमन्त्र वा दृश शान्तिषु कामपि । 
स्वाधीनां तामृचं नो चेद्गायत्री स्ंशून्यदाम्‌ ॥८३८॥ 
अतद्विष्णुमन्त्रमिरावती घेनुमतीति च । 
यजमानः स्वयं प्रत्ये पितृभ्यो परवदेत्तराम्‌ ॥८३६॥ ओ 
भोजनान्ते च संपन्नं प्रददेत्युरतः स्थित: | 

रप स्थेति द्विवारं तदुक्त्वा दद्या्तदन्नकम ॥८४७०॥ 

 रॅत्रेब बिकिरेत्पात्रसमीपे तत्पुरः ` स्थितः । 
उच्छिष्टपिण्डं च दद्याहुत्तरापोशनं तत: | ।८४१॥। 
सर्वाण्येतानि रिष्टानामाचारेण न चोक्तित: 
तकारस्य वेदस्य कृतेड्म्युदयमुच्यते ॥<४२॥ - 

- पतवृक्रियाविशेषेपु तूष्णीक वेदमन्त्रकैः ॥८४३॥ 


NC. ANE 


“नाउर मदाकाळविहम्मो बाधकाय बै |. 


मुह 3 २ 
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शास्रविरोधिद्यागवर्णनम्‌ ३०३७ 


तन्मात्रस्य समीचीनप्रोक्त्ये तत्कम साधु वै। 
भवेत्किलान्यथा तद्वि कि भवेदिति साधमि ॥८४५॥ 
सम्यगालोचनीयोऽतो श्राद्धमन्त्रोक्तिमात्रतः। 
यावान्‌ काळविलम्ः स्यात्तावानेवात्र केवलम्‌ ॥८४६॥ 
प्रामाणिको हि तड्भिन्नोऽविहितश्च विधानतः | 
कर्मणो बाधकायेव साधकाय भवेन्न तु ।८४७॥ 
तस्माद्विद्वान्‌ सून्रवेदविहितं यावदेव वै। 
तावदेव प्रकुर्वीत सवंसौख्याय केवलम्‌ ॥८४८॥ 
आत्मनो ब्राह्मणाना च भोफ्तृणां शाख्रवत्मनः | 
शास्नविरोधि त्याञ्यमेव 
यथावदेव कुर्वीताधिक शास्रविरोधि यत्‌ ।८४६॥ 
सवं सम्यक्परित्याञ्यं विहित यत्तदाचरेत्‌। 
विप्राणां सोजनात्पश्चात्तच्छास्नाधिकंङ्कूयतः ।८५०॥ 
समागतात्पुनः “भ्रोक्तः संकल्पो नान्यंथाचसेत र 
अपां मध्येन चाच्छिन्य दर्भान्‌ मूळे: सकद्धतेः ॥८११॥ | 
शुन्घन्ताँ पितरः प्रोष्य आयन्त्वित्यमिसन्त्र्य च । 
सृकदाच्छिन्नमन्त्रेण संस्तीयेब ततः पुनः ॥८४२॥ 
माजयन्तेति मन्त्रेण ततो द्द्यात्तिठोद्कम्‌। 


- : - सक्रृदाच्छिन्नदभेषु त्रिषु स्थानेषु तत्परम्‌ ।८५३॥। 


एतत्तेति च मन्त्रेण द्द्यास्पिण्डन्रयं पुनः | = 
युन्मे सातेति खैन्त्रै तत्‌ प्रितृभ्य इति चे पुनः ॥॥८५४।। 
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३०३८ आइद्विरसरप्ठतिः 
अन्न पितरोध्मुत्र च अमी मदमतः परमू। . 
ये समानास्ततो भूयो येन जातास्ततः परम्‌ ॥८५४॥ 

` नीरं घत्तेति तत्म्ाश्याघ्राय वा तत्पर पुनः । 

माजेयन्तेति मन्त्रेण पूर्ववञ्च तिढोद्कम्‌ ॥८५६ 
दत्वाञ्जनाभ्यञ्जने च वासश्छित्वा विधानतः । 
नमो व इति मन्त्रेण नमस्कारान्‌ समाचरेत्‌ ।८५७। फे 
गृहान्न इति मन्त्रं च ऊज वहन्तीमनुं ततः । 
उत्तिष्ठत पितरो मनो न्वाहुवेति मन्त्रकम्‌ ॥६४८॥ 
पुनने इति भूयश्च यदन्तरिक्षमिति वे । 
मन्त्रान्‌ जप्त्वा क्रमेणेवं पिण्डांस्तान्पूजयेत्ततः ॥८५६॥ 
पिठ्पिण्डाचंनं यैस्तु क्रियते दर्भपत्रके: । 
तण्डुलेरक्षतेः पुष्पेस्तिलेरपि यवैस्तथा ॥८६०॥ दे 
श्रीणिताः पितरस्तेन यावच्नन्द्राक॑मेदिनी । 


२ _ पुत्रकलत्रादिभिः पितृप्रदक्षिणनमस्कारः 


` वासोभिः पूजयेत्पिण्डान्‌ यथाशक्या विचक्षण: ॥८६१॥ 
दक्षिणाभिश्च ताम्बूलेधूपदीपा दिभिस्तथा | Ee 
परदक्षिणनमस्कारेः : पुत्रपौत्रादिभि सह ॥८६२॥ 
का परिवार न 'चेत्तस्य कुल "तराम्‌ है 
न बधे क्षीयते च. काले काले शनै; शै: ॥८६३॥ 

| a पिण्डाः पितरस्तद्रपेण स्थिताः परम्‌ । 
अप: पूजनार्थाय जञ कार्यो विज्ञुरणा ॥ ॥८६४॥ हँ 
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श्राद्धदिनशूद्रभोजनवर्णनम्‌ ३०३६ 
अप्रत्यक्षा हि पितरो वायुरूपं समाभिता:। 
आकाशरूपसापन्नाः काळभेदेषु सन्ततम्‌ ॥८६%॥ 
नित्यमाकाशरूपास्ते राद्वकालेु भक्तितः। | 
समाइूतास्तदा सद्यो वायुरूपं समाश्रिताः ॥८६६॥ 
समायान्ति मनोवेगास्पण्डकाले तु ते पुनः । 
तञ्रविश्येव पुत्राणां हिताय क्षणमञ्जसा ॥८६७॥ 
तिष्ठन्ति किळ तत्पुजास्वीकाराय ततो यतन्‌ | 
तत्पूजाँ विधिना कुर्यात्ततश्चेत्युत्रकामुकः । ।८६८॥ 

सध्यमपिण्डं परिमृज्य 
म्यच्छेन्मध्यमं पिण्डं धमंपत्न्ये समन्त्रकम्‌ । 
आधत्त पितरश्चेति ततः सा नियता शुचिः ॥८६६॥ 
मगृह्या्जछिना भक्त्या प्राङ्मुखी मौनमाश्रिता । 
तं प्राश्य विधिनाचम्य तत्पश्चात्त त्रिखत्रकम्‌ ॥८७०॥ 


कुवेन्ती भोजनं भतुभक्त: पश्चात्सक्च्छुचिः। 
मुदिता दृषितातीव दुःखिता मढिना तथां ॥८७१॥ 


सावयन्ती महारुद्र त काळं निनयेदपि। 

तावन्मात्रेग च ततः सा पुत्रं पुष्करस्रजम्‌ ॥८७२॥ 

लभते नात्र सन्देहो यदि सा स्याद्रजस्वळा । 
श्राद्धदिने शूद्रभोजने 

न. शूद्रः भोक्नायेच्छाद्व ,ग्रहे त्नेन तददिने ॥८७३॥ 
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‘३०४० 'आङ्गिरसस्ट्रतिः ` 
श्रा्धशेषं "न शूद्र भ्यो न दद्यात्तु खलेष्वपि। 
पितृभोजनपात्रस्य खननम्‌ 
पिहुरुच्छिष्टपात्राणि श्राद्ध गोप्यानि कारयेत्‌ ।८७४॥ 
खनित्वेव विनिक्षिप्य यथा श्राद्ध न गोचरम्‌ । 


सोदङुम्भम्‌ | 
कृतेब्कृते वा सापिण्ड्ये मातापित्रोः परस्य वा ।।८७४।। 
तस्याप्यन्नं सोदङुम्भं दद्यात्संवत्सरं द्विजः। 
अदेवं पार्वणश्राद्ध' सोदकुम्भमधर्मकम्‌ ।८७६।। 
कुर्यादाब्दिकपर्यन्त॑ संकल्पविधिनान्वहम्‌। ` 
कुर्यादहरहः श्राद्वममावास्यां विना सदा ॥८७७॥ 
यत्सोदकलशश्राद्धः न छुर्याद्नुमासिके । 

्रथसाब्दे न तिढतर्पणमू 

प्रथमाग्दे न कतंन्यं तिङतर्पेणमित्यपि ॥८७८॥ 


सपिण्डीकरणात्परं भ्राद्धाङ्गतर्पणम्‌ 


द >> > र टु ० { en ३8 
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श्राद्ध निमन्त्रित ब्राह्मणपूजावर्णनम्‌ ३०४१ 


' तेषां शङ्कानिरासाय मासिकेष्वङ्गतर्पणम्‌ । 
श्राद्धान्ते विधिना कार्य सद्य एव न संशयः । ।८८२॥ 
प्रतिमासं तदा दृशं यच्छ्लाद्ध' तर्पणादिकम्‌ । 
असंशयं प्रकुर्वीत न चेद्दोषो महान्‌ भवेत्‌ ॥८८३॥ 
आद्वभुक्त: पर्‌ तेषां द्विजानां करशुद्वये । 
तिलेहस्तोदकं कार्यं षड्वारं दुर्भपुञ्जतः ॥८८४॥ 
न चेत्तत्करशुद्वि्च न भवेदेव केवळम्‌ | 

` मद्गोत्रं वर्षतां देव पितृणां च प्रसादतः ॥८८॥॥ . 
इति ब्राह्मणपादेषु सपयो तां तदाचरेत्‌ । 
विश्वेदेवप्रसादं च पितृणां च असादकम्‌ ॥८८६॥ - 
स्वीकृत्य शिरसा गृह्य देवाश्च पितरस्ततः। 
स्वस्ति त्र,तेति वाचोक्त्वा ह्यक्षयोदकमित्यपि ॥८८ण। 
अस्त्वित्यपि च तद्धस्ते शम्बरं सतिलाक्षतम्‌ । 

यथाक्रमेण द्द्ाच्च वाचयिष्ये खधां तथा ॥८८८॥ 
खाहामपि च संप्राथ्ये बाच्यतामिति तस्ततः | .. 
संप्रोक्तस्तु ऋचे त्वेति धारां तां प्रबदेत्पराम्‌ ॥८८४। 
पिठुभ्यश्च प्रथमतः पितामहेभ्य एव च। 

` प्रपितामद्देभ्यश्न तद्वत्‌ स्वधास्ता वाच्यतामिति ॥८६०॥ 
ब्रुबन्तुं च र्भवन्तो वे ओं स्वघामिति वे बदेत्‌,। 

, संपयन्ताँ स्वधाश्चेति देवाश्चापि तथा पुनः ॥८६१॥ 

` प्रीयन्तां पितरः पश्चात्पितामहास्ततः किळ | 

2. प संलिलं क्षिपेत्‌..[[८६२॥ = 
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३०४२ 


आजङ्गिरसस्त्ृतिः" 
पितणां रजतं, देवानां खणम्‌ 


ततः श्राद्वौकसाद्गुण्यद्देतवे दक्षिणां सुदा । 
यथाशक्त्या प्रदद्याश्च पितृणां रजतं परम्‌ ॥८६३॥ 
€ जेति ~ 

हिरण्यं चापि देवानां वाजेवाजति व वदेत्‌ । 
उत्तिष्ठतेति पितरः अनुगच्छन्तु देवताः ॥८६४॥ 
इत्युद्वास्य तु तान्‌ पश्चाद्न्नशेषोऽखिलः पुनः । 
क्रियतां किंमिति प्रोक्ते चेष्टोः स उपझुञ्यताम्‌ ८६४ 
इत्युक्तस्तु . ततो भूयः स्वादुर्ष सद्‌ इत्यतः। . 
उपस्थानं पितृणां तु कुर्यास्राञ्जढिना द्विजः ॥८६६॥ 
तेषां तामाशिषं गृह्य प्रणिपत्य विधानतः । 
अनुब्रज्य विधानेन स्वगृहस्यान्तिमे त्यजेत्‌ ।८६७। 
न चेत्सवंत्र ताः प्रोक्ताः परा व्याहृतयः शिवाः । 

न चेत्तु वामदेवाय मन्त्र परममुत्तमम्‌ ॥८६८॥ 
प्रवदेत्तेन मनुना यद्यद्वैशुण्यमागतम्‌ । 


-कर्ममध्ये पैठृकेऽस्मिन्‌ ज्ञानाज्ञानत एव वै ॥८६६॥ 


कर्‌ मोक्ट्महादोषद्रव्यकाडादिसंभवाः । 
लोभमोहाज्ञानचित्तकायकृत्यविशेषज्ञा: ।।६००॥ 
महापराधा: सुक्रराः परीहारेकवर्जिता: । 


' ते सर्वे स्मरणात्तस्य महामन्त्रस्य वैभवात्‌. ॥६०१॥ 
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सद्यो विळयमायान्ति कर्मेसाद्गुण्यमप्यति \ 


` ्रमवेत्सद्य -एवेबं तस्मात्तु अनुमुत्तमम्‌ ` ॥६०श॥ . 


००० 


०१... 


i 


७ 


` तिरोधानं जटारण्ये कृत्वा तासधरद्यतः .॥३०७। 


। उच्छिष्टादिश्राद्वो सप्नपवित्राणि ` ३०४३ ` 
नमोद्वादशसंयुक्त' पठनीयं सकृत्किळ | 

तावन्मात्रेण तत्कर्म परमं तृप्तिकारकम्‌ . ॥६०३॥ 
अच्छिद्र' सद्गुणं साङ्ग' बिकढेकविवर्जितम्‌ | 

४ प्रत्यवायेकरदितं गयाश्राद्धशताधिकम्‌ ॥६०४॥ ° 
भवत्येव न सन्देहसतस्मात्तन्मन्त्रमुचरेत्‌ । 

- ड उच्छिष्टादि श्राद्धे सप्त पवित्रांणि 
उच्छ शिवनिर्माल्यं वमनं ओ्रेतपर्पटम्‌ I8०१॥ 
श्राद्ध सप्त पवित्राणि दोहित्रः कुतपस्तिळाः.। 
पयसो वत्सपीतत्वाइुच्छिष्टमिति नाम तत्‌ ।६०६॥ 
भगीरथप्नार्थनया तद्राङ्गात्यवळेपहा। . 


. तन्निमाल्यं ततो गङ्गा सा प्रीत्यै परमा स्पृता । 

सा निशुद्धा, वद्योगाद्गङ्गा पतितपावनी ॥६०८॥ 

निर्दोषा सेव कश्निता तद्भिन्ना सप्त याश्च ताः । > 

अशुद्धाश्‍च कदाचित्स्युः शिवाङ्गपतिता तु सा Igoe | 

अयन्तेकपवित्रा हि नान्या वे तत्समा सरित्‌। . 

तदीयोद्कसंबन्धाद्यत्पिज्यं कर्म तत्तु वे ।६१०॥ 

अपचित्रसहस्रे भ्यो मुक्त सद्यो भविष्यति। 

+ पितरों नित्यठ्पास्ते नहछुत्काः पितामहाः ॥६११॥ 

` पारमेश्वरसायुज्यं भन्ते प्रपितामहाः। छ 
१ नो कुढजु$ एव ..स्युस्तें. कुढसहखकम्‌ ॥६१२॥ - ह 
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३०४४ 


| आइ्विरसस्मृतिः ˆ 

तच्चापि वैष्णवं धाम तत्क्षणात्मापितं भवेत । 
त्रिरात्रफलदा नद्यः पुण्ये तदयनह्ये ॥६१३॥ 
अघोदये महोदये चक्रिके ग्रहणे तथा। 
पझ्मकापिल्षष्ठ्यां वा पुनरन्येषु ताः पुनः ॥६१४॥ 
विधिप्रयत्नरचिताऽवगाहनजपादिकेः । 

फडा हि सरितो न तथा जाह्ृवी शिवा ॥६१४॥ 
दरशनस्प्शनध्यानजन्तूनां जन्ममोचनी । 
तढुत्तरक्षणादूगङ्गा तद्वार्गतनुसंभवा ॥६१६॥ 
सिंहकर्कटयोमध्ये सर्वा न्यो रजस्वलाः | 
दिनत्रयमसंस्श्यास्तत्रादौ याः सरिद्वराः ॥६१ण। 


: महानद्यः 
गोदावरी भीमरथी तुङ्गभद्रा च वेणिका | 


' वापी पयोष्णी दिव्या स्युर्दक्षिणे तु सरिद्वराः ॥६१८॥ 


पावनी मंदा चेव यमुना 
र च॒ महानदी । 
"सरस्वती 
विशोका च वितस्ता च तथा पुनः ॥६१६॥ 


इक्षिणायनकाडे ठु संप्राप्ते चावगाहनात्‌ । 
पर त्रिदिनपयन्तं भवेयुस्ता रजस्वला: ॥६२०॥ 


॥६२१॥ 


 हवाद्नी पावनी कामा कामनीया कलावती | 


पा नागाश्चेतास्तुरीयकात्‌ ॥ध्रशा 


१ A 
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दिनिसङ्कयया नदीनां रजखढात्ववर्णनुम्‌ ३०४५ 


दिवसात्‌ प्रभ्नृति प्रोक्तास्तिस्रो रात्री रजस्वला: । 
सप्तमीग्रश्नति ह्येवं सरितः काश्चनापराः ॥६२३॥ 
नलिनी निर्मळा चारा शुर्वी गर्भा गरा घरा । . 
क्षरिका काशिका श्यामा दश प्रोक्ता रजस्वलाः ॥६२४॥ 
दारिद्र्यनाशिनी देया बाहुदा बहुला बळा | 
शर्मिष्ठा शयना स्वापा नव नद्यो रजस्वलाः ॥६२५॥ 
दशमीम्रश्नति प्रोक्तास्तित्रो रात्रीमनीषिभिः। 
तप्ता तापा तापसा च विश्वामित्रा बृहद्दरा ॥६२६॥ 
धेना सेना सना सोमा नव नद्यो रजस्वला: | 
त्रयोद्शीम्रश्त्येता कथितास्ता रजस्वलाः ॥६२७॥ 
कलिका चरुणा वामा सोमदा महिला कला । 
त्वरिता छुछिता तारा षोडशप्रश्नति स्पृताः ॥६२८॥ 
तिस्रो रात्रीरापगास्ता महाशुद्धा रजखलाः। 
गारुत्मता गतिमंती गतिदा गणवारिता १।६२६॥ 
गुणाढ्या गुणदा शेषा सप्त नद्यः प्रकीर्तिताः । 
एकोनविशातिदिनप्रश्चत्येता रजस्वलाः ॥६३०॥ 
शातद्रुश्च इातदुश्च वरणी वारुणी रसा। 
हिरण्यदा हैमवती राजवासी मनस्विनी ॥६३१॥ 
रजस्वला नवेताः स्युद्वाविशतिदिनादितिः । 
करतोया काळतोया वर्षतोयाः सरद्रसा ॥६३२। 
अन्तर्जला खेर्बतोया बृहत्तोया स्रवज्जला। ` 
पथ्वविशत्यादितो वे विज्ञेयास्ता रजस्वढाः ॥६३१॥ 
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३०४६8 , आह्िस्सस्वतिः 
अष्टाविशत्मरभ्रूति वै याः काश्चन जनेः किल। 
* नदीति नित्यं कथ्यन्ते खन्यन्ते च तदा तदा ॥६३७॥ ९ 
नदीगाः सिल्घुगा वापि पर्वतादिसमुद्भवाः। ` 
` चन्र कुत्रापि वा जाताः क्षुद्रा दीर्घा जळैयृताः ॥ ६३६ 
वर्षांजळाश्च खननजला लवणशम्बराः | 
सर्वास्ताः कथिताः सद्भिमांसान्ते स्यू रजस्वलाः ॥६३६॥ 
विशेषेणाधुना प्रोक्ताः सर्वासां सरितामपि। 
असंगात्तत्स्वरूपस्य माहात्म्यं च तथाविधम्‌ ॥६३७॥ 
उत्तप्राय॑ विजानीयाद्या वा निस्यजलाः पुनः । 
उत्तमा इति ताः प्रोक्ता नदीनां सिन्ध॒संगतः ॥६३८॥ 
आधिक्यं तंत्रकथितं पुण्यक्षेत्रादिना तथा | : 
क्षत्रं चापि सथा ज्ञेयं नदीयुग्मेकमेलनात्‌ ॥६३६॥ 
खननोत्पत्रसलिळा तन्न्यूना कथिता तथा । 
खननाचाधिकजढा र्द्रोष्ठा बै -स्पृताखिळे: ॥६४०। 
` पध्वयोजनपर्यन्तप्रबहत्सठिलोत्तमा | 
क ॥६४१॥ 
। चोत्तमा चेति सा गङ्गेति | 
व वनय प गङ्गेति च फण्यते | शर 
- पावलं परम प्रोक्त वमनं घ्र ER 
Rg a तम्रेतपर्पट साक्षात्पितणां छ डि चोच्यते 
सगा हि झतपो दोहो वः पा कक 
४... शिवनिर्माल्यतः ज्ञा, ˆ _ पुनः स्ट । . 
००१ Mumuksh शि गय "वअस्यास्यति”०९४६ ००" ट्क ॥ ° 


“ef 


अनुमासिकाद्यू ौर्छिष्टवमने विधिवर्णनम्‌ ३०४७ 
पुनःकरणसंग्राप्तो शिवनिर्माल्ययोगतः । 


प्रनष्टः प्रभवेद्दोषस्ते चात्रापि बदाम्युत ॥६४५॥ 
पुनःश्राद्धम्रकरणम्‌ 
विग्रवान्तावभ्निनाशे पिण्डे च विदळीकृते । 
पिण्डगोळकसंयोगे दीपनाशे तथैच च ॥8४६॥ 
रजस्वळानाथभुक्तो बुद्धिपूर्वं तथेव च। 
अशोचसुक्तावाशौचिसंस्पशे होमविस्ततो ॥६४७॥ 
अतिथौ तहिनश्रान्त्या संकल्पकरणेऽपि वा। 
एकस्मिन्नेव दिवसे -पित्रोव्यत्यासतः कृतः ॥६४८॥ 
तद्दिने चोपवासः स्यात्पुनः श्राद्ध परेऽहनि । 
आयश्राद्ध तु भुञ्जानविप्रस्य वमनं यदि ॥६४६॥ 
' यत्ते कृष्णेति मन्त्रेण होमं कुर्याद्रथ्रविधि। 
षोडशश्राद्धभुझ्नानत्राह्मणस्तु वमेयदि ॥६४७॥ 
प्रेताहुतिस्तु कतव्या लौकिकाग्नौ यथाविधि। ° 
अघुमासिकाद्यु च्छि्टवमने 5 
` अनुमासिकेष््र कतव्य उच्चिष्ट वमनं यदि ॥६५१॥ 
कवळे तु सुभुञ्जाने तृप्ति चेव विनिर्दिशेत्‌। | र 
अमावास्यामासिके च ब्राह्मणो युखनिःस्न तम्‌ ॥ ४५२ 
` तथा महाल्यश्वीद्व पित्ाद्वेर्वमनं यदि । 9 
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३०४८ 


" अन्न्यादिभिभोजनेत 


आङ्गिरसस्मृतिः 

उच्छिएो च्छिष्टसंस्परा 
उच्छिष्ट न तु संस्पृष्टो भुञ्जानः श्राद्धकर्मणि | 
शेषमन्नं तु नाश्रीयात्कर्त: श्राद्धस्य का गतिः ॥ ६४५४) 
तत्स्थाननामगोत्रेण ह्यासनादि तथाचयेत्‌। 
अन्नत्यागं ततः कृत्वा पावके जुहुयाञ्चरुम्‌ ॥६५१। 
पुरुषसूक्तेन जुहुयाद्यावद्द्वात्रिशदाहुतिः । 
होमशेष॑ समाप्याथ श्राद्वशेषं समापयेत्‌ ॥६५६। 
अकृत्वा तु समीपे तु ब्राह्मणे वमनं यदि । 
पुनः पाक प्रकुर्वीत पिण्डदानं यथाविधि ॥६५७॥ 
उच्छिष्टस्पर्शनं ज्ञात्वा तत्पात्रं च विहाय च । 
तत्पात्रै परिह्ृत्याथ भूमि समनुलिप्य च ॥६५८॥ 
तत्य शीघ्र 'विधायेव सर्वमन्नं प्रेष्येत्‌ । 
परिषिच्य “तत: पश्चङ्गोजयेच्च न दोषकृत्‌ ॥६४६॥ 
क अन्योन्यस्पश 
द्वपङ्क्तो तु मुञ्जानावन्योन्य स्पशतो यदि। 
डो विभौ विसजेदन्नं युक्‍त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥६६०॥ 
उच्छिष्टोच्छिष्टसंस्पर्शे शुना शूद्रेण व तथा ।: 
उपोष्य रजनीयेकां पच्दगव्येन शुष्यति ॥६६१॥ 
राय सोमसूक्तेन श्राद्धविन्नो यदा भवेत्‌। . 
श्राद्ध संपूर्ण 
राय सोपवू Fs री र 


विधानं कथितं सम्य 
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दर्शादोछदने पुनःपाकविधानम्‌ « ३०४६ 


पिण्डदानात्पर॑ यस्य कस्यचिदूत्राह्मणस्थ वै। 
वमनाच्छाद्धविन्न तु तदा सूक्तजपाद्वि सा ॥६६४॥ 
द्वसपूर्णता ज्ञेया तत्पूवं चेत्तु दैवके। 
पितामहविष्णुवमने 
पितामहे तत्परस्मिन्‌ विष्ण्वा वा बमने यदि । ।६६६॥ 
होमेनेव तदा ज्ञेया ठ्योर्यढि तदा पुनः। 
तत्सूक्तजपहोसाभ्यां आद्धसंपूर्णता स्प्रता ॥१६६॥ 
दर्शादो छदने 

पितृस्थानस्य विप्रस्य वमने यदि दर्शके। 
पुनः पाकेन तच्छाद्धभोजनं विहित तदा ॥६६ण। 
आब्दिके वानुमासे वा तहिनोपोषणं भवेत्‌। 
परे5हनि पुनुःश्राद्ध' भोजनेनेव नान्यथा ॥६६८॥ 
एक एव यदा घिप्रो भोजने छदितौ यदि । 
आब्दिके तु परेहहथ व दश वा यदि मासिके ॥६६४॥ 
तथैवामि समाधाय होमं कुर्याद्यथाविधि । 
तत्स्थाननामगोत्रेण चासनादि समचंयेत्‌ ॥६७०॥ 
अन्नत्यागं « प्रकुर्वीत ततोज्मो जुहुयाचरुम्‌ । 

` आणादिपथ्वमिर्मन्त्रैर्यावद्ढात्रिशदाहुतिः ॥६७१॥ 
होमशेष॑ समाप्याथ श्राहशेष॑ समापयेत्‌। ` 

*“पुने: पाकेन सद्यो वे श्राद्धस्य करणं स्मृतम्‌ ॥8७२॥ 
दर्शादिष्वेव &थितं न प्रत्यब्दे कर्थचन] ` 
प्रत्यब्दस्य परेऽहयेक स्थानं विप्रस्य तत्स्सतम ॥६७३।] 
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३०५० ह आङ्गिरसस्मृतिः 
उपवासार्थः 
उपावृत्तिस्तु पाकेभ्यो यस्तु वासो गुणैः सह ॥६७४॥ 
उपवासः स विज्ञेयः सर्वभोगविवरजितः। 
अपुत्रासापिण्ड्यम्‌ 
पत्न्याः कुर्यादपुत्रायाः पत्युर्मात्रादिभिः सह ॥६७५॥ 
सापिण्ड्यमनुयाने तु जनकेन सहात्मजः । 
अनुगमने 
सृतं यानुगता नार्थं सा तेन सह पिण्डनम्‌ ॥६७६॥ 
अर्हति खर्गवासेषपि यावदाभूतसंप्लवम्‌ । 
खीपिण्डं भत्‌ पिण्डेन संयुञ्य विधिवत्पुनः ॥६७७॥ 
त्रेधा विभज्य >तत्पिण्डं क्षिपेन्मात्रादियु त्रिषु । 
अत; पित्रादिभिः कुर्याद्रा पत्न्यास्तमैव च । ।६७८॥ 
सपत्न्या वाऽसपत्न्या वा न भेद इति गोसिलः । 
एकाद्शेऽहनि षोडशम्‌ 
केचिदृत्र प॒रथकूमोचस्त पक्ष प्रवदाम्यहम्‌ ॥६७६॥ 
एकचित्यां समारूढौ दस्पती निधन. गतौ । 
` एकोहिष्ट' षोडशं च प्रथगोकाद्शेऽहनि- ॥६८०॥ 
डादशेऽइनि संप्राप्ते पिण्डमेकं दयोः क्षिपेत्‌ । 
' ` पितामहादिपिण्डेब सं पितुर्विनियोजयेत्‌ ॥६८१॥ 
2 न म रथा कृत्वा 'दतः परम्‌ । 
3,0७५ ७००. पिर, नियोज ८३ 


Pe TR Me 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. 
प 0000 १ १: र ० खक? ® Sa - 


RES ४ हरन 


सक्नन्मातकपेकमरणेप्रधानाप्रधानयोन्द्रिशवर्णनम्‌- ३०५१ 
यं दक्षिणस्थितं पिण्डं मातृवर्गे नियोजयेत्‌ । 
तददिने परेद वां सहगमने श्राद्धमू 
अन्न केचित्पुनः प्रोचः प्रकारान्तरतः किळ ॥६८३॥ 
तहिने वा परेश्च बा अर्तारमनुगच्छति | 
भर्त्रां सहेव शुद्धि: स्यात्‌ श्राद्ध चेकदिने भवेत्‌ ॥६८४॥ 
पटक मरणं यत्र तदेबाहुः प्रधानकम्‌। 
केचित्तु माठृक प्राहुरेवं पक्षद्वयं स्मृतम्‌ ॥६८५॥ 
प्रचेता अत्र चोवाच खमतं तत्प्रवच्म्यहम्‌ । 
अर्त्रा सह प्रमीतायाः सृतेऽहन्यपरेऽह्वि वा ॥६८६॥ 
आशौचं मरणोहिश्य॑ दहनादि तयोर्न तु। 
पुनः पक्षान्तरं प्रोक्त केश्चित्तत्र महर्षिभिः ॥६८७ ` 
पतिव्रता त्वन्यदिनेऽनुगच्क्रेद्या खो पतिचित्त्यधिरोहणेन | 
दशाहतो भतुरघस्य शुद्धिः श्राद्धद्वयं स्फत्पृथगेककाठे ६८८ 
ˆ तंयोराशोचे मरणादि » ˆ 
भर्तारमनुगच्छन्ती पत्नी चेदार्तवा यदि। 
तैलद्रोण्यां विनिक्षिप्य छवणे वा खक पतिम्‌ ॥६८६॥ 
परं त्रिात्रादहन॑ कुर्यस्ते बान्धवास्तया । 
श्राद्ध चेकदिने कुर्य्ठ योरपि हि निर्णयः ॥६६०॥ 
एकोद्दिष्ट षोडशं च भर्त्रेकादशेव्हनि । 
दवाद्शेऽहदनि संप्राप्ते पिण्डमेकं इयोः क्षिपेत्‌ ॥६६१॥ 
पितामद्दादिण्डेषु तं ° पितुविनियोजयेत्‌ । 
. ब्रह्मवादिमितं मूयस्वनयहृकष्यासि, शोसनम्‌ ॥६६२॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawam Varanasi 


_ itized by eSangotr i. | 


३०५२ 


„ आङ्गिरसस्मृतिः 
दह्यमानं तु भर्तारं ष्ट्वा नारी पतित्रता । 
अनुराच्छेत्तयोः श्राद्ध एथगेक्राद्शेऽहनि ॥६६३॥ 
शिळाप्रतिष्ठापनादिक्त्यं सवं प्रथक्‌ प्रथक्‌। 
एकत्रैच प्रकुवींत पितुर्मातुः समन्त्रकम्‌ ॥६६४॥ 
षोडशान्तं एथक्कृत्वा सापिण्ड्य' द्वादशेऽह्नि । 
प्रेतत्वातु विमुक्त न सह मातुः सपिण्डकम्‌ ॥६६५॥ 
तत्पिण्डसंयोजनम्‌ 
स्रीपिण्डं भत्‌ पिण्डेन संयुज्य विधिवत्पुनः। 
त्रेधा विभज्य तं पिण्डं क्षिपेन्मात्रादिषु त्रिषु ॥६६६॥ 
मातुः सापिण्ड्याभावस्थलम्‌ 
अत्र विष्णुमंतं स्वस्य॒ सुळभायावुद्त्किळ । 
कृते,पितुः सपिण्डत्वे मातुस्तु न,सपिण्डनम्‌ ॥६६७॥ 
पितुरेव सपिण्डत्वे तस्या अपि कृतं भवेत्‌। 
ख्रीणां थङ्‌ न कतव्या सपिण्डीकरणक्रिया ॥६६८॥ 


दृत्तेन पाळकपितुः सापिण्ड्यम्‌ *- , 
अन्यगोत्रप्रदत्तशचेत्तनयः स्वपितुस्ततः ।' 


` पाळकस्य प्रकुवीत तसित्रादिसपिंण्डनम्‌ ` ॥६६४। 
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अन्यगोत्रदत्तकपुत्रकत्यवर्णनम्‌ ३०६३ 


पितामहादिभिः सम्यक्‌ यत्माचीनेकगोज्रके: । 
दत्तपोत्रस्य पितर म्रपितामहमुरूयकेः ॥१००१॥ 
त्यक्त्वा पितामह त्वन्यगोत्रं सम्यक्‌ ततः परम्‌ | 
योजयेन्नात्र सन्देहस्तञ्जं तत्प्रपितामहम्‌ ॥१००२॥ . 
क्त्वा सम्यग्विचार्येव स्वगोत्रेरेव योजनम्‌ । 
कुर्यात्तद्विघिना नो चेत्‌ पितृणां संकरो भवेत्‌ ॥१००३॥ 
तेन दोषश्च सुमहान्‌ प्रभवेदेव दुर्घटः | 
दत्तपुत्रोद्ववो यल्लात्सपिण्डीकरणे पितुः ॥१००४॥ 
त्यजेत्पितामहं यल्लात्तप्पुत्रः प्रपितामहम्‌ । 
तत्युत्रश्चेत्ततो वृद्धप्रपितामहमेव वै । ।१००६॥ 

एवं मातुः सपिण्डे तु दृत्तपुत्रोद्धवञ्चरेत्‌ । 

अन्यगोत्रद्त्तः 

यदयन्यगोत्रजरे दत्त: सन्ततौ तत्परंपराम्‌ ॥१००॥॥ 
चतुष्कुळकपयन्तं „ जातानां सङ्करं र महत्‌ ? 
तस्मिन्‌ सपिण्डीकरणे तदानीं समुपस्थिते गार ०४७) 
भवत्येव हि तत्पश्चात्‌ पश्चमादि यथाक्रमम्‌ । 
खग्रझ्नेव अवेत्तावत्तद्वगे जन्मिनां | महत्‌ ॥१००८॥ 
अवेक्षणं जागरूकता च नित्ये स्मते तराम्‌ | 
-तस्मात्सगोत्रे तनयं संग्रह्णीयादपुन्रकः . ॥१००६॥ 

. शिष्ट सव पूर्वमेव मया सम्यङ्‌ निरूपितम्‌। ` 
पुत्रे जाते "ते भूयः पुत्रखीकरणादथ ॥१०१०॥ 
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आङ्गिरसस्मृतिः 
जातोऽधिकः प्रदत्तात्तु धर्मतः सर्वक्मसु। ` 

पितुः श्राद्धस्य षण्मासात्पूव प्रश्नति त्यम्‌ 
पित्रोः श्राद्धस्य षण्मासासूर्वेमेव तदा तदा ॥१०१श॥ 
श्राद्धस्मृति प्रकुवेन्वे कथाः काश्चन सन्ततम्‌ । 
प्रकुवेन्‌ स्वजनेस्तिष्ठ दिष्टान्‌ कांश्चिद्विरेषकान्‌।१०१२।। 
तिळमाषन्रीहियवान्‌ गुडमुद्गादिकान्‌ मधु । 
कन्द्मूछादिकान्‌ कांश्चिइख्नकार्पासकादिकान्‌ ॥१०१३॥ 
संगृह्य खापयेदत्लादिव्यचन्दनखण्डकम्‌ । 
दिव्योशीर॑ गुग्गुळ च निक्चिपेश्वावनीतळे ॥१०१४॥ 
शुष्कान्‌ शढाटुकान्‌ कांश्चिदूगोपयेच्छाद्धहेतवे । : 
वृक्षेषु कांश्चिद्यत्नेन भूम्यन्तभूतळे तथा ॥१०१४॥ 
कुसूळेष दुकूलेषु पुनः ङुम्भघटेषु च। 
स्थापयेन्निक्षिपेदेय . निखनेत्कांश्चिदप्युत ॥१०१६॥ 
समीचीनानि वरतूनि दृष्टमात्राणि' चेत्तदा । 
्रद्वार्थमिति निश्चित प्रोक्त्वा खीवैश्च केवलम्‌ १०१७ 
गोपयित्वैच यत्नेन स्थापयेत्पाळ्येद्पि । [ 
तढुक्तितत्कथाठुपाः पितरो नित्यमेव वै ॥१०१८॥ 
आशीभिरेनं सततं व्षयन्त्यपि तारिताः। 

, कथातृप्तिः :ˆ 
ल वचनादपि । 


तदीयकृत्यसंभाषाप्रियवस्तुप्रचारणे: १०२०] . 
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विप्रविसर्जनानर्र न्तरमे हु 
Br दानजपादिकरणविधानवर्णनम्‌ ३०५५ 
विद्यमानाभिरपि त्रिदिनात्यूत्र पुनः 
यल्नाददिनत्रयातपूवं विद्यमाना प्निरप्यळम्‌ । 
पुनःसंघानविधिना श्राद्धायाग्रि सुसंस्क्रियात्‌ ॥१०२१॥ 
श्राद्धदिने वज्यम्‌ 


ओपासन विना दोममन्यं होमं तु तद्दिने । 
न कुर्यादेव विधिना यदि कुर्यात्तु तत्पतेत्‌ ॥१०२२॥ 


श्राद्धदिने दानजपादि न कतेव्यम्‌ 


दानाध्ययनदेवार्चाजपहोमत्रतादिकान्‌। 

न कु्याच््राद्धदिवसे प्राग्विप्राणां विसर्जनात्‌ ॥१०२३॥ 
न दद्याद्याचमानेभ्यः फळपुष्पजळाक्षतान्‌ । 
तण्डुलान्‌, द्धितक्राञ्यशाकपात्रतृणस्थलम्‌ ॥१०२४। 
काष्ठमूलकन्द्भाण्डविद्यापुस्तकभूषेणम्‌ । 

क्रूणमेव धनं घान्यं चळं वाऽुम्रहादिकिम्‌ ॥१०२४॥ 
कल्याणवार्ताकोपाद्चाटुपारुष्यभाषणम्‌ ra? 
बाळनिम्रहतद्ग्राहतत्संल्लापादि वर्जयेत्‌ ॥१०२६॥ 
उच्चैः संभाषणं हस्तताडनं हसनं वृथा । 
दुराळापं धुष्टलोकभाषणं दुष्टशिक्षणम्‌ ॥१०२७॥ 
,.नेतानि कुर्यायत्नेन प्रस्यब्दे तु विशेषतः। 


- ` सताहे दश क 
दर्शादिषु यृतद्रचेन्सताहु पूवमाचरेतत्‌ ॥१०२८॥ 


क 


a 20044 


०३ री टं 
" CC-0.Mumtikshu BhawanNaranasi Collection. 0७2७१ by eGangotri 
Ey ¢ हि पन 20%: SE ES = व 2 


३०६ आजङ्गिरसस्स्ृतिः " ` 
पश्चाहश प्रकुर्वीत पित्रोरेवायमुच्यते । 
मृताहे मातामहादि श्राद्धसंभवे 


मातामहस्य तत्पत्न्या सापल्नीमातुरेव ष्च ।।१०२६॥। 
पितुः श्राद्धसमत्वेन प्रोचुः किळ महर्षयः । 
दशं समागतं मन्वादिक श्राद्ध समाचरेत्‌ ॥१०३०॥ 
दर्शसिद्विस्तावता स्याद्देवतेक्येन केवलम्‌ । 
सपिण्डकमपिण्डं वा देवतेक्ये पृथङ न तु ॥१०३१॥ 
कार्य भवति तच्छाद्ध/ भिन्नदेवतके पुनः । 
नित्यनेभित्तिके प्राप्ते 
पूव नेमित्तिकं काय प्रत्यब्दे यदि तत्तदा ॥१०३२॥ 
प्रत्यव्दमागत॑ प्रत्यासत्तियोगवशाच्चरेत्‌ । 
पितुः श्राद्ध प्रथमतो मातुः श्राद्ध ततः परम्‌ ।१०३३॥ 
पश्चान्मातासहस्यीपि तत्पत्न्याश्च तृतः परम्‌ । 
पश्चात्सपत्नीमातुः स्यात्पश्चासत्न्या प्रकीतितम्‌ ॥१०३४॥ 
वसुतभ्रातृपितृठ्याणां मातुळादिक्रमात्स्सृतम्‌ । 
दश बहुश्राद्धसंभवे 
पित्रादिमिन्नश्राद्धाना कारुण्यानां यदा पुनः ॥१०३%॥ 
दर्शादिष्वागतानां चेन्सृताहानां तदा' परम्‌। 
दर्शादिक समाप्येव कारण्यभ्राद्वमाचरेत ॥१०३६॥ 
- कैचित्पत्न्या: पितुव्यस्य तत्पत्न्याशच समागमम्‌ | “ 
. दर्शादिषु सृता पूवं कृत्वा तह! परम्‌ ॥१०३७॥. 
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` . सवत्र क्र्प्राभेदाच्छ्ाद्वानुष्ठानवर्णनम्‌' ३०४७ 
, दरर्शादिकमनुष्टेयमिति प्रोचुश्च तत्कृतौः। . 
तस्माद्ययारुचिपरमात्मतृप्तिः प्रशस्यते ॥१ ०३८॥ 
वस्तुतोऽत्र पुनवेच्मि पितृव्यो यदि केवलम्‌ | 
एतस्य परभो मुख्यस्तत्पल्ली वापि पत्न्यपि ॥१ ०३६॥ 
सातृत्वकार्यका(क)रणे महती सुमहत्यपि । 
तदा चेत्तन्सृताह तु पूव कृत्वा ततः पुनः ॥१०४० 
दर्शादिकं प्रकुर्वीत न चेत्ते केवला यदि। ` 
नाममात्रेण कथितास्तदा दर्शादिक पुरा ॥१०४१॥ 
कृत्वैव पश्चात्तच्छाद्ध' कारुण्यानामिति स्थितिः | 
'सवत्रैवं प्रकथितं स्वामिनः सख्युरेव वा ॥१०४२। ` 
पुरोहिताचार्ययोश्च प्रत्यासत्तिप्रभेदतः । 
श्राद्धस्य करणं प्रोक्त पुनरप्युपकारिणः ॥१०४३॥ 
तेषां तेषां -क्रियाभेदाच्डरादधातुष्ठानमुच्यते। . | 
सवंतरैवात्मतुष्टिः स्याद्विदुषः परमोत्तमा ।॥१०४४॥ 


ने 


केषांचित्कहपप्रकार 


. पुनविशेषः कोऽप्यस्ति भ्रवक्षयाम्यत्न तं पुनः । 
. यतस्तातो यगो वृत्तियंतो जीवो यत्तः-असूः ॥१०४॥ 
` ,स. स्वीकृतः श्राद्धतिथिश्र ष्टत्यक्तपिताइपि वा। 
` ...दर्शादिश्राद्वपरतो सताहभाद्धमाचरेत्‌ ॥१०४६। 
पित्रांत्यन्तेककलहे धावनावसरूसुते। . . ˆ - 
जाते नष्ट च मितरि तथा सातरि तत्परम्‌ ॥१०४७॥ 
१६२ 
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३४५८ आङ्विरसस्ृतिः 
अल्पकालमृतायां तु॒तत्तद्ग्रामस्थितैरपि । 
` *तदा तदा पाढितो यो देवाल्जीवन्प्रवर्धितः ॥१०४८॥ 
रष्टमात्रेर्बाल्य एव विप्रबुध्येव तेस्तराम्‌। 
 संस्कृतश्चाध्यापितरच ज्ञाताज्ञातैकगोत्रक: ।।१०४६॥ 
अज्ञातग्रामताता दिरज्ञातजातिजनो क्तितः | 
ततो विद्वान्‌ महात्मा यो यतस्तात इति स्मरतिः ॥१०४०॥ > 
एवमेव तथान्योऽपि तथावस्थाप्रभेद्तः । 
. यतोत्पत्तिस्तु कथिता अज्ञातग्रामसंभवः ॥१०४१॥ 
स्वजीवनप्रकारं यो बाल्ये दवादृशवार्षिकात्‌ । 
न वेत्ति नष्टजनको यतोत्पत्तिस्तु कथ्यते ॥१ ०५२॥ 
मातर यो न जानाति खकीयजनशून्यत | 
तथा ल सर्वान्‌ परोच्यतेऽसौ यतः प्रसूः ॥१०४३॥॥ -> 
वी विपत्काल्समुद्भवा: । । 
वैवात्सप्राप्जीवना: ॥१० 9॥ 
स्प मो पात | 
अवस्थाभेदतः स तत्तज्ञामाडता: स्मृतः; ॥१०४४॥ 


ते 


` पतु तृतिथि यो वा कमंडाएचापि. वा भवन्‌ । 
दई क मइसा री केवृढम्‌ ॥१०१५७] 
या समालोच्य 
भक्िक्को$पवा गृणन्‌ ॥१०४८॥ 
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स्वस्वीकृतश्राद्धतिथिरुच्यते ब्रह्मवादिमि: | ° 
| भ्रष्टक्रिया 

मद्यपानादिना भ्रष्ट: पिता यस्य बभूव बै ॥१०४६॥ 
` सृतेस्तस्य परं प्रोष्य चतुर्विशतिवार्षिकम्‌। 
भ्रष्टक्रिया प्रकतव्या पुत्रेण विदितात्मना ॥१०६०॥ 
तस्य श्राद्ध ततः काय ताहशस्य दुरात्मनः। . 
ताइक्पितृक्रियाकर्ता स उ अष्टपिता स्मृत ॥१०६१॥ 
' पितुस्तु भ्रशमात्रेण नायं भ्रष्टपिता भवेत्‌ । 
तादृक्कमंककरणसमयाद्थ तादृशः ॥१०६२॥ 

सवथा पतितस्य: पश्चविशद्वर्षात्पर' क्रियारम्भः 
भवत्यपि तथा यक्तपिता चापि प्रकथ्यते । 
स्वय चण्डाळतां बुध्या प्राप्तो यो स्वजनेरपि ॥१०६३॥ 
'बहिष्कृतश्च . ,संत्यक्तस्ताृशं पितरं सृतम्‌। 
पश्चविशतिवषभ्युः परं पुत्रः स शास्तिः ॥१५६४॥ 


षडब्दं षड्गुणत्वेन वर्षयित्वातिङकच्क्रकैः। ° ~ 
महाऋृच्छ स्तप्कच्छ: पराकातिशतेरपि ॥१०६%॥ 
चापाग्रस्नानशतकमन्त्रकुम्भसहस्रकः । 


गोसहस्र विधानेन संस्कुर्यात्तस्य केवलम्‌ १०६६ 
्रतिसंवत्सरं - पश्चात्ताहृकच्छौद्धकरस्तुः यः । 

.. स उः त्यक्तपिता ज्ञेयस्त एते तनयाः सदा ॥१०६७। 
एवंजातीयकां भ्रे' स्युस्ते सवे 'घर्मतत्पराः। .- 
दा िश्ाद्परती मृताहभद्धमाचरेत्‌ ॥१०३८॥ 
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३०६० 


hse भानत ॥१०७५| फू |. 
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आङ्गिरसस्मृतिः ' 
तेषां 'श्राद्वोककरणमेतेषां स्वस्य . केवलम्‌ । 
प्रत्यवायेकशून्याय न चेहोषो महान्‌ भवेत्‌ ॥१०६६॥ 
तत्संभूतमहादोषपरिहाराय वा न चेत्‌। 
आ्राप्तये कमंठत्वस्य न चेदस्य तु केवलम्‌ ॥१०७०॥ 
आद्धत्यागात्‌ प्रत्यवायो भवेततस्मात्तथाऽऽचरेत्‌। 
नित्यं तेषां सृताहदेषुः दानधर्मादिकं चरेत्‌ ॥१०७१॥ शै 
-विप्राणां ओजनात्पूर्व नियमोज्यमुदाहतः । 
डरात्मनां विशेषेण पूर्ववद्दोषशान्तये ॥१०७२॥| 
शाद्धयुक्त; परं तेषां न कुर्याद्भूरिभोजनमू । 

श्राद्वाज्ञतर्पणं परेऽहनि 

परेद्युर्वा न रद्वङ्गतिङतर्पणम्‌ ॥१०७३॥ 
जन ख अकृतव्य पूव पश्चात्तु वा तथा | 
अभिश्रवणमेवं स्यादेकेनेव हि कारितम्‌ ॥१०७४॥ 
श्वसू त्यागकाढे प्राचीनावीतिक न तु| ` 
6 रर पच्चावश्यकमुच्यंते ॥१०७%॥ 
क उद्दरास्यागकाले सब्यम्‌ 
| च सब्यमेव भवेद्धि बे । 

मधुवाताद्यन्ते न ऽ 

बििरंच यार दपि ॥१०७६॥। 


१ Die क 


५१) 
का 


पिलश्राद्धे ऽपी भोजनस्य पुत्रस्यप्रायश्चित्तवर्णनम्‌ ३०६१ 
` निवेदितान्नतः पञ्चयज्ञान्तेऽतिथिपूजनात्‌ः। 
पूव तेषां अकर्तव्यं प्रत्यव्दादिककर्म वै ॥१०७८॥ 
तेषां श्राद्धे त्यागमात्राक्कते सर्व कृतं भवेत्‌. 

बमने { 
अपि प्राप्तेऽपि वमने पितुस्थानस्य बा किसु ।।१०७६॥ 
च पुनः करणं कुर्याच्छाद्धशेष॑ समापयेत्‌ । 
पादप्रक्षालने तेषां मण्डळानर्चन भवेत्‌ ।॥।१०८०॥ 
पादप्रक्षाळनार्थाय प्रदेयमुदकं परम्‌। . 
त एते निखिला धर्मा सृतावे केवळं स्पृताः ॥१ ०८९ 
न दर्शादिषु विज्ञोयास्तत्र धर्मा यथोक्तितः, |, 
प्रकतव्या विशेषेण विकारोऽत्यन्तकुस्सितः ॥१०८२॥ 
सृताह एव कथितो नान्यतो यत्र कुत्रचित्‌ |. 
श्राद्धान्ते वा परेदु वा शक्तो यः भनि्दकर्मणि ॥१०८३॥ 
न कुर्यान्मोहतस्तूष्णी विप्राणां भूरिस््ेजनम्‌। 

: अर्धता हि पितरो भवेयुर्नात्र संशयः ॥१०८३॥ 
2 कर्तुभाजनाभावे , ° 
श्राद्ध कृत्वा तु यो मूढो न भुङ्क्त पिठ्सेवित्तम्‌ । 

इटः पुत्रैबुन्चुमिश्च तराहाणैन हावादिभिः ॥१०८१॥ 

आचार्येगुरुभिः सद्विरागताभ्यागतेरपि । 

पितरो नेव ठप्ताः स्युभुक्षीयात्तन ठ॒प्तितः ॥१०८६॥ 

तद्र श्यानामरर्भकाणां विप्रभुक्तक्नन्तरम्‌ | र हः ह 

तत्कांक्षितानि&पॅरतूनि अध्ष्यादीनि फछात्थपि ॥१०८ 7 क | 
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३०६२ आङ्गिरसस्मृतिः 
स्कच्छस्द्तः प्रदेयानि {तावन्मात्रेण ते परम्‌। - 

` अतितुष्टा महातुष्टाः परितुष्टाः प्रहर्षिताः ।१०८८॥ 
पूजिताश्च भविष्यन्ति तस्माद्वालमनोरथम्‌ । 
पूरयेत्पितृतृष्त्यथ॑ तददिनेषु विशेषतः ॥१०८६॥ 

' तृप्ताः स्थेति तथा प्रोक्त त्रिवारं पितृसूनुना । 
भावयन्ति तदा ते वे चेतसा तु वयं तथा ॥१०६०॥ . 
तृप्ता जातास्तथा त्वं च तृप्तो यदि तदा वयम्‌ । 
तृप्ता भूम न चेन्नोऽद्य का तृप्तिरिति बे तराम्‌ ॥१०६१॥ 
दूयमानेन मनसा तिष्ठन्ति किल तेन वै। 
सम्यग्मुञ्जीत वे पूर्व यथा कुर्वन्‌ सुजिक्रियाम्‌ ॥१०६२॥ 

' अतृप्ता एव नो ते स्युरिष्ट: पत्रैश्च बन्धुभिः । 
विग्राळंकर्‌णे जाते गृद्दाळंकरणं भवेत्‌ ।।१०६३॥ A 
'पत्न्यादीनामलंकेःरः शिष्ठत्राह्माणभोजनम्‌ । 
अन्वेवं भरेजनं तेषां तहिने करियते तु यत्‌ ॥१०६४॥ 
तत्सद्‌ प्रीतये तेषां प भवेदेव न चान्यथा | 
यद्ठा तदव प्रकतव्य तत्ततसनं प्रयत्नतः ॥१०६ %॥ 

.._ त विम्रुक्ते; पिलुद्ठासनतः परम्‌ | 

` तत्यूव साज वा वस्तु किञ्चिदपि स्वयम्‌ ॥१०६४॥ है 

दे र तिएद्रोणत्रयः 7 

तिद्रं कर्यात्तदिने समुपखिते । ।१०६५॥। 


D> 4 


, ` अक्ष्यास्ति्मयाः कार्या स्तिलकल्क विशेषत 
हद ००. छि तेलपिष्ट CN र 
तिळंचूणं तेलपिष्ट "तिङभजेनमध्युतः ॥१०६८॥ 
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र्ध तपैणस्वरूपवर्णनस्‌ ३०६३ 


तिलाचेन॑ तिळमुखं रक्षोहननमाचरेत्‌। „ 
_तिळेविकिरणं कुर्यादूद्रव्यलोपेषु कृत्नशः ॥१०६६॥ 
समीचीनं तिले: कुर्यात्तिळाः स्युः सोमदेवताः। - 
सोमः पितृणामाधारः सोमायेव तु हूयते ॥१ १०० 
'सोऽयं हि पितृभिः प्रीतस्तददत्तं कव्यमुत्तमम्‌ । 
सोमतृप्त्येकजनकं तस्मात्सोमहुतं हविः ॥११०१॥ 
तत्कलावृद्धिजननक॑ सा कळा पीयते हि तेः |--- 
-बस्वादिभिः पितृभिस्तु तदेवं तत्तिलेः सदा ॥११०२। 
सर्वश्राद्वेध पितरः ` पूजनीया विशेषतः | '- 
दशंश्राद्ध' तर्पणस्वरुपेण 

सर्वाभावे विशेषेण तिळेजेळविमिश्रिते: ॥११०शा 
दर्शादिकानि श्राद्धानि कार्याण्येव«समन्त्रतः । 
स्वधा नमस्तर्पयामि पितरं च पितामहम्‌ ॥११०४॥ 
प्रपितामहमेवं 'व ^ वस्वादिकमयांस्तथा।, ˆ 
नामगोत्रैकसंयुक्तान्‌ श्राद्ध कृत्वाऽपि तत्परम्‌ ।॥११०१॥ 
तद्ङ्गतर्पणं कायं म्रृतस्यादौ तिछोदकम्‌। 
समारभ्य क्रियाः कार्यास्तस्मात्सन्तस्तिछोद्कम्‌ ११०३ 
प्रथमश्राद्वमेवोचुः श्ाद्वप्रतिनिधित्वतः । 

तदेवोचुश्च निखिला हुबैलानां हितेच्छवँ+ ॥ ११०७ 
समाढोक्नैव शाझञाणि श्रुतिम्रूलानि ते घुरा। - 
मन्वादयो महुस्मानस्तिस्य ्युस्तादशाः किछ ॥११०८। 7 
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३०६४ आङ्गिरसस्मृतिः 
सतिलेविद्यते श्राद्ध विना सर्वत्र केवल्म्‌। 
: मुख्यद्रव्यैस्तिळेरद्विः पैएकं निखिळं भवेत्‌ ॥११०8। 
सर्वेषां कर्मणामाद्या आप एव विशेषतः । 
परमाः कारणानीह तस्माद्ब्राह्मपुंगवाः ॥१११०॥ 
अप्र एव - समाश्रित्य वर्षन्ते तोयदा महृत्‌ । 
जळ॑ तत्रैव वतन्ते तदेव परमं स्थलम्‌ ॥११११। थि 
॥5: प्रभूतेघोदकग्रामः सवंदेशोत्तमोत्तमः । 
नदीतीर॑ विशेषेण तच्छताधिकमुच्यते ॥१११२॥ 
तत्रेव सकला धर्मा अनुष्ठेया हि सन्ततम्‌ । 
नदी च सजलाःज्ञेया न तच्छून्या कदाचन ॥१११३॥ 


४) 


इति पूर्वाङ्गिरसम्‌ 2 
र्भा 
इतयाज्गि सस्मृती पूर्वाङ्गिरसं समाप्तम्‌ । 
. गत 
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॥ श्रीगणेशाय नमः॥ 


* आङ्गिरसस्मृतिः #(२) 
FE 
प्रथमोऽध्यायः 


धर्मपर्षतूप्रायश्रित्तानांवर्णनम्‌ 
विश्वरूपं नमस्कृत्य: देवं त्रिभुवनेश्वरम्‌। 
घर्मस्य दर्शनार्थाय अङ्गिरा इद्मन्रबीत्‌ ॥ १॥ 
अथ त्रयाणां वक्ष्यामि प्रमाणंधर्विधिमादितः। 
धर्मस्य पर्षद्श्चेव प्रायश्तित्तक्रमस्य च ॥ २॥ 
प्रायश्चित्तं चतुष्पाढं विदवितं धर्मक सिः । _ 
परिषहशधा प्रोक्ता त्रिविधा वा समासतः ॥ ३॥ 
. प्रमाणाभिहितं यत्तु सर्वमङ्गिरसा .तदा। 
अप्रमेयग्रमाणस्य दुःखेनाधिगमो भवेत्‌ ॥ ४॥ 
तस्मादङ्गिरसा पुण्यं घर्मशासत्रमिदं कृतम्‌ । 
* उपस्थानब्रतादेशचर्याशुद्धिप्रकाशनम्‌ ॥ ५ ॥ 
सः धर्मस्तु इतो शेयः स्वाधिष्ठानक एव बे। ` 
"° ` ` चतुर्मि साधनेश्चेव भरैः ओक्तः सनातनः ॥ ६॥ 


द 
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_ ३०६६ आङ्गरसस्मतिः | । 
कृत्वा पूर्वमुदाहाये यथोक्त घर्मकतृ मिः । 
पश्चास्कार्यातुसारेण शक्त्या छुयुखुम्हम, ॥७॥ 
यत्पूवैसृषिभिः प्रोक्तं धर्मशाख्ममलुत्तमम्‌ । 
तस्रमाणं तु सर्वेषां ढोकघर्मानुवणनम्‌ ॥ ८॥ 
न हि तेषामतिक्रम्य वचनानि महात्मनाम्‌ । 
प्रज्ञानैरपि विद्ठद्विः शक्यमत्यज्रभाषितुम्‌ ॥ ६ ॥ 
खाभिप्रायक्ृत॑ कर्म विधिविज्ञानवर्जितम्‌। 
क्रीडाकर्मेव बालानां तत्सवं स्यान्निरर्थकम्‌ ॥१०। 
इत्याङ्गिरसधर्मशास्त्रे उपोद्धातो नाम प्रथमोऽध्यायः । 


“हितोयोऽध्यायः 
` परिषद्‌ उपस्थानलक्षणम्‌ 

झत अध्व प्रवक्ष्यामि चोपस्थानस्य लक्षणम्‌ । 
उपस्थितो हि न्यायेन ब्रतादेशनमहति ॥ १॥ 
सयो निःसंशयः पापो. न सुञ्जीतानुप स्थितः । 
भुञ्जानो वर्धयेत्‌ « 
भुज्षानो पाप परिषद्यत्र क्तेते ॥२॥ 
संशये* "ने तु भोक्तव्य॑ यावत्कार्यविनिश्चय: । 
प्रमाणेनेव कतेव्य यावदाशासन॑ तथां ॥३॥ 
कत्वा पाप न. गूहेत “ मुह्यमान तु. वर्घते | 
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प्रध्यश्चित्तविधानवर्णनम्‌ ३०६७ 


ते हि पापकृतां वैद्या बोद्धारश्चैव पाप्मनाम्‌ । 
दुःखस्यव यथा वद्या सिद्विमन्तो रुजायताम्‌ ॥ ५॥ 
प्रायश्चित्ते समुत्पन्ने श्रीमान्‌ सत्यपरायणः । ` 
सदुराजवसंपन्न: शुद्धि यायादूद्विजः सदा ॥ ६॥ 
सचेछं वाग्यतः स्नात्वा छ्िन्नवासाः समाहितः। ` 
क्षत्रियो वाथ वेश्यो वा ततः परिषदं ब्रजेत्‌ ॥ ७॥ 
उपस्थानं ततः शीघ्रमतिमान्‌ धरणीं व्रजन्‌ । 
गात्रेश्च शिरसा चेव न च किंचिदुदाहरेत्‌ ॥ ८॥ 
ततस्ते प्रणिपातेन दृष्ट्या तं समुपस्थितम्‌ । 
विप्राः पृच्छन्ति यत्काय॑मुपवेश्यासने शुभे ॥६॥ 
कि ते काय किमर्थ वा कि चा मृगयसे द्विज । 
पर्षदि त्रहि तत्सवं यत्कायं द्वितमात्मनः ॥१०। 
इत्याङ्गिरसघर्मशास्तरे “ परिष६ुपस्थान नाम 
द्वितीयोष्ध्याय:। 7 र 


तृतीयोऽध्यायः 


» आयश्चित्तविधानवर्णनम्‌ 
सत्येन द्योतते राजा सत्येन द्योतते रविः । 
` सत्येन शयोतते चह्लिः सत्ये सवं प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १॥ 
भूमुंवःसवयोळोकास्तेऽपि सत्ये प्रतिश्चित्ाः। 
- अस्माकं चेवू” सर्वेषां सरयमेव परा गतिः ॥ २॥ 
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३०६८ आद्विरसस्मांतः 
यदि रेद्ृक्ष्यते स॒त्यं नियतं प्राप्यते सुखम्‌ | 
यद्गृद्दीतो सत्येन न च शुभ्येत कर्दिचित्‌. ॥ ३॥ 
सत्येनेव विशुष्यन्ति शुद्विकामाहच मानवाः । | 
तस्मात्मत्र,दि यत्सत्यमादिमध्यावसानकम्‌ ॥ ४॥ 
एवं .तेः समनुज्ञातः सत्यं त्रूयादशेषतः। 
तस्मिन्निवेदिते कार्येऽपसायों यस्तु कार्यवान्‌ ॥ ५॥ हर 
तस्मिन्नुत्सारिते पापे यथावद्धमंपाठकाः । 
ते तथा तत्र कह्पेयुविम्ृशन्तः पररपरम्‌ ॥ ६॥ 
आप्रधमषु यद्मोक्त' यञ्च सानुग्रहं भवेत्‌ । 
परिषत्‌ संपदश्चेव कार्याणां च बढाबढम्‌ ॥ ७॥ 
प्राप्य देशं च काळं च यच्च कार्यान्तर भवेत्‌ । 
परिषबिन्त्य तत्सव प्रायश्चित्तं विनिर्दिशेत्‌ ॥ ८॥ 
सकेपां निश्‍चित तस्याश्च प्राणान्न पातयेत्‌ । 
आहूय श्रावयेदेको यः परिषन्नियोजितः ॥ ६ ॥ 2 
श्रृणुष्व भो इदं विप्र अत्त आदिश्यते त्रतम्‌ । 
तत्तद्यत्नेन कतव्यसन्यथा ते वृथा भवेत्‌ ॥१०॥ 
इत्याद्विरसधमंशास्त्र त्या विम्रपूज्रितस्‌ ॥११॥ तर 
भमशार्त्र प्रायश्चित्तविधानं नाम 
तृतीयोऽध्यायः 


——— 
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परव य ३०६६ 
चतुर्थो ऽध्यायः २ 
परिषट्टक्षणवर्णनम्‌ 

प्रायो नाम तप: प्रोक्त' चित्तं निश्चय उच्यते । 

तपोनिश्चयसंयोगात्प्रायश्चित्तमिति स्मृतम्‌ ॥ १॥ 

प्रायश्चित्तसमं चित्तं चारयित्वा प्रदीयते । 

पर्षदा क्रियते यत्तत्म्रायश्चित्तमिति स्पृतम्‌ ॥ २॥ 

. चत्वारो वा त्रयो वापि वेदवेदाग्निहोत्रिणः। 
ये तु सम्यक्स्थिता विप्राः कार्याकायविनिश्चिता: ॥ ३॥ 
प्रायश्चित्तम्रणेतारः सप्तेते परिकी तिताः । 
एकविरातिभिश्चान्यैः पार्षद्त्वं समागतेः ॥ ४॥ 
सावित्रीमात्रसारेस्तु चीर्णवेदतरते विजेः । 
यतीनामात्मविद्यानां ध्यायिनाम्ञा्मवेदिनाम्‌। . 
शिरोत्रतेश्च ख्नातानामेकोऽपि परिषङ्गवेत्‌ ॥ ५॥ 
एवं पूवं संयायुक्त तेषां ये ये परे परे। 
स्ववृत्या परितुष्टानां परिषत्त्वसुदाहृतम ॥ ६॥ 
एषां लघुषु कार्येषु मध्यमेषु च मध्यमा । 
सहापातकचिन्तासु शतशो भूय एव वा ॥ ७॥ 
अत ऊध्व तु ये विग्राः केवळं नामधारका: । 

` - परिषत्त्वं न तेष्वस्ति सहस्नगुणितेष्वसि ॥८॥ 


जन्मशारीरविदाभिराचारेणः ` श्रुतेन, च। 
(यथोक्तेन ब्रीह्मणत्वं विधीयते. ॥ ६॥ 
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३०७० 


आङ्गिरसस्मृतिः | ८ 


चित्रकर्म यथानेकैरङ्गेरुन्मील्यते शनेः । 
ब्राह्मण्यमपि तहत्स्यात्संस्कारेम॑न्त्रपूवकेः . ॥१०। 
झ्याङ्गिरसघधमंशास्त्रे परिषह्क्षणं नाम 
चतुर्थाञ्भ्यायः 


पञ्चमोऽध्यायः 

प्रायश्चित्तनियन्तृकथनम्‌ 
चातुर्वेधो विकल्पी च अञ्नविद्वर्मपाठकः | 
त्रयश्चाश्रमिणो मुख्या पर्षदेषा दशावरा ॥ १॥ 
चतुर्णामपि वेदानां पारगा ये द्विजोत्तमाः । ' 
सेः खेरज्ञर्विनाप्येते चातुर्वेधा इति स्मृताः ॥ २॥ 
घर्मस्य पषदश्चेव प्रायश्चित्तक्रमस्य च । 
न्णां य:'पमाणज्ञः स विकल्पी भवेद्द्विजः ॥ ३॥ 
इन्दे धन्दसि कले च शिक्षायों चैव निश्चय; । ` 


* ज्योतिषामयने चेव सनिरुक्तेजज्ञबिड्ञवेत्‌ ॥४॥ | 


कुछशील समन्वितः | 
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/आयश्चित्तनियन्तृकथनम्‌ ३०७१ 
ब्राह्मणो ब्राह्मणानां तु क्षत्रियाणां तु पल्ठक: । 
वैश्यानां चेव यो प्रष्टा त एव ब्रतदाः स्मृताः ॥ ८॥ 
अगुरुः क्षत्रियाणां तु वेश्यानां चाप्ययाजकः |, 
प्रायश्चित्तं समादिश्य तप्तकृच्छ' समाचरेत्‌ ॥ ६॥ 
एवमुद्दिश्य वर्णेषु क्षत्रियादिषु दर्शनम्‌ | 
प्रवृत्तानां तु वक्ष्यामि प्रायश्चित्तमनुत्तमम्‌ ॥१०॥ 
शूद्रः कालेन शुध्येत गोत्राह्मणहिते रतः। 
दानेर्वाप्युपवासेर्वा द्विजशुश्रणे रतः ॥१शा 
अपि वा मार्गमाळम्च्य क्षत्रधमेषु तिष्ठतः । 
अन्तरा ब्राह्मणं कृत्वा ततोऽस्य त्रतमादिशेत्‌ ॥१२॥ 
तस्माच्छूद्र समासाद्य तथा धर्मपथे स्थितः। 
प्रायश्चित्तं प्रदातव्यं . ,धर्मवेकृविवजितम्‌ ॥१३॥ 
आपन्नो येन वा धमो प्रतं वा येन“तुष्यति । 
्राह्मणानां प्रसादे संतायेः सवे एव हि ॥१४॥ 


इत्या ङ्गिरसधमंशास्त्रे प्रायश्रित्तनियन्तृकथन नाम 
पञ्चमोऽध्यायः । 
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३०७२ आह्विरसस्मृतिः 


९ षष्ठोऽध्यायः 
१ 'प्रायश्चित्ताचारकथनम्‌ en 
पणे तु पषत्कल्पस्य कल्पस्य परिषद्बलम्‌ । 
कारिणश्वाप्युपस्थानं बळं सम्यङ्निवेदितम्‌ ॥ १॥ 
अकल्पा परिषद्यत्र कल्पो वा परिषद्विना। 
काय वाप्यन्यथोक्त' वा शुद्धिस्तत्रास्य दुर्लभा ॥२॥ ; 
परिषत्कलपतो कार्या यथा सर्व बळीयसः। 
अवन्ति न तथा पापं तस्मिन्‌ योगेऽवतीर्यते ॥ ३॥ 
एबमेतत्समासाद्य तद्योगं च प्रणश्यति | 
महत्यां चाम्भसि क्षिप्तं यथालपलवणं तथा ॥ ४। | 
एतद्योगप्रधानाय कार्याणि परिशोधने। 
तदूर ® ९७ | 
व्य कमसंयोगाइक्त्राणामिव शोधने ॥ शा रा 
अतपा शाम्यमीनस्य ° कतर्घमंण , शाख्नतः । 
रच्छं कास्ल्यंन भागशः प्रत्रवीमि ते ॥ ६॥ 
सुरुरात्मवतां शास्ता शास्ता सजा दुरात्मनाम्‌ । 
अन्तःअच्छन्नपापानां शास्ता वैवस्वतो यम; | 
गुरु राजा यमो बाऽपि : ॥७॥ 
पल वाऽपि शास्ता घर्मेण युज्यते | 
एस्ता संसुच्यते पापा श्र 
मा दाइतो भयतः शुभम्‌ ॥८॥ शे. 
भा यश्चि त्त यदा चीणे ब्राह्मणे है र्ग 
बे दग्धकिल्बिषे | 
गच्छति कतार नेत बु तिष्ठति ॥६॥ ` 
तहा. गच ति कतार .नेव : गच्छति पाषद्मू | 
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EY प्रयश्चित्तवर्णनम्‌ ३०७३ 
तेषां त्रेताभिना दग्धं पावकस्य तु धीमर्त; । 
नश्यते नात्र संदेहः सूर्यदृष्टिहिम॑ यथा ॥११॥ 
अन्न,यात्पक्षतो यच्च बाह्य यच्चापि पर्षदः। « 
गच्छतस्ताबुभौ मूढौ नरकं तेन कर्मणा ॥१श॥ 
अजानन्‌ यस्तु वित्र,याजानन्वाप्यन्यथा वदेत्‌ | 
उभयोर्हि तयोदोषः पक्षयोरुभयोरपि । १३॥ 
अजानानां च दातृणामदातणां च जानताम्‌ । 
एवं भवेन्मद्दादोषस्तस्माञ्ज्ञात्वा वदेत्सदा ॥१४॥ 
यत्त॒ दृत्तमजानद्भिः प्रायश्चित्तं समागतेः । 
तत्पापं शतधा भूत्वा दात॒नेवोपतिष्ठति ॥१%॥ 
ये तु सम्यकूस्थिता विप्रा घर्मवेदाङ्गपारगाः | 
. शक्तास्ते तारणे तेषामात्मनोऽनुम्रहस्य च ॥१क्ष। 
इत्याद्ञिरसधमंश्ास्त्रे प्रायश्चित्ताचारकथनं नाम 


षष्ठोऽध्यायः । ९ 


७ 


सप्तमो5ध्याय! 
. ° पापपरिगणनम्‌ र 
- आर्तानां मार्गमाणानां प्रायश्चितानि ये द्विजाः । 
जानन्तो न प्रयच्छन्ति ते च यान्ति समं तु तेः १॥ 
* तस्मादातं. समासाद्य -आह्मर्ण 'तुः विशेषतः। °. 08 
«« ` जानद्विः पषंदः भन्धा न हातेव्य: पराङ्मुखः ॥२॥ . 
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आक्केरसस्मृति. ` 

प्रायश्चित्त वक्तव्यम्‌ 
तस्य कार्या ब्रतादेशः प्रमाणाथ हि. दातृभिः । 
-अज्ञानादुपदेष्टठ्यः क्रमशः सवं एब वा ॥३॥ 
भयादभ्यृत्तरेत्कश्चिद्भयातं ब्राह्मणं क्चित्‌। . 
एवं पापात्समुद्धृद्य तेन तुल्यफछो भवेत्‌ ॥.४॥ 
अनथितेरनाहुतेरपृष्टेश्य यथाविधि। 
प्रयश्चित्तं न दातव्यं जानद्विरपि च द्विजैः ,॥ ५॥ 
तस्माजनेः प्रदातव्यमनुज्चाप्य च पर्षद्म्‌ ।' 
न चान्येषु प्रजल्पत्सु चेव॑ धमो न हीयते ॥ ६॥ 


' पातकेषु शतं पर्षत्‌ सहस्र' महदादिषु । 
उपपापेषु पञ्चाशत्‌ स्वल्पं स्वल्पेषु निश्चयः --॥ ७॥ 


° 


~ , पश्वमहापातकिनः 

बन रि is, 
7 वह स्वणहारी च सुरापो "गुरुतल्पगः | ` 

¦ संयुज्यते योऽन्यः पतितैः सह पञ्चमः ॥ ८॥ 
न "पतिताः 

दा 'च कन्यादूषी गवां च हा। 
चत्वारः पतिता प्रोक्ता यथा वे न्रह्महाद्यः || 
उप र 

ठ कक च .गोन्नादेयस्तथा, । ६ ॥ 


इत्याक्रिरसधमंशास्त्रे 
पापपरिगणन नाम 


८ 


हद -00-0. Mugukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitizggby 009 


अष्टमोञ्ध्यायः 
शूद्रान्नस्यगर्हितत्ववर्णनम्‌ 


प्रतिग्रहे 
. आहिताम्िस्तु यो विप्रः प्रतिगृह्णाति शूद्रः । 
भोक्तृणां समतां याति तिर्यग्योनिं च गच्छति ॥ १॥ 
शूद्रान्नभोजने 
यस्तु वेदमधीयानो भुडक्त शूद्रान्ममेव च। 
शूद्र वेदफळं याति गूद्रत्वै च स गच्छति ॥२॥ 
शूद्र प्रशस्य स्वस्तिवचने 
घात्वा पीत्वा निरीक्ष्याथ स्पृष्ट्वा च प्रतिगृह्य च । 
प्रशस्य स्वस्ति चेत्युक्त्वा भोक्ता एव नु संशयः ॥ ३॥ 
. एते दोषा भवन्तीह शूद्राज्ञत्य परिमद्दे । 
अनुग्रह तु वक्ष्यामि, मनुना चोदितं पुरा ॥४॥ 
आमं वा यदि वा पकक शूह्वान्नमुपसेवते। ० 
किल्विषं भुञ्जते भोक्ता यश्च विप्रः पुरोहितः ॥ १ ॥ 
_ प्रतिग्रह्मान्येश्यो दातव्यम्‌ ॒ 
* शुरुवह्णुयतिथीनां तु अ्रृत्यानां तु विशेषतः । 
प्रतिगृह्य प्रदातव्यं न भुञ्जीत स्वयं ततः ॥६॥ 
ह शूद्रान्त्रसपुष्टाधीयानस्य 
` _ शाद्रान्नरसपुष्टस्य ८ चाधीयानस्यै नित्यशः। ... . ८ 
- _जपतो जुह्ृतो “वापि गतिरूँध्व नः विद्यते . .॥ ७॥ 
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( 
आङ्गरसस्मृति, 
षण्मासं भुक्तो 
षण्मासानथ यो भुङ्क्त शूद्रस्यान्नं निरन्तरम्‌ । 


“जीवन्नेव भवेच्छूद्रो सृतः श्वा चामिजायते ॥ ८॥ 


अक्कत्वैव निवृत्ति यः शूद्वान्नान्त्रियते द्विजः। 
आहिताभिविशेषेण स शाद्र्गतिभाग्भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
पक्कात्नवज विप्रेभ्यो गोधान्यं क्षत्रियादपि । 
वेश्यात्तु स्वधान्यानि शूद्वाद्धान्य न किंचन ॥१०॥ 
अनूद्कं तु तत्सवं गन्धमाल्यविवर्जितम्‌ । 
यथा वर्णेषु यदत्तं प्रतिगृह्णीत वै द्विजः 
यत्तु क्षेत्रगत धान्यं खळे वा कण एव वा। 
साबंकाळं ग्रहीतव्यं शद्रादप्यङ्गिरोऽत्रबीत्‌ ॥१२॥ 
सत्पात्रे सर्मनुज़ातं हुग्थं यच्छुचिना भवेत । 

यथा चरेषधिकृत्यं स्याहृध्रा बा पयसापि वा । ।१३॥ 


॥१श॥ 


, पाष्रेम्योडपि तथा प्राह्म' शुद्र भ्य: प्राकतादपि । 


. कूपस्थाने तथारण्ये पेयं 


शूद्रवेश्मनि विश्राणां क्षीरं वा यदि वा दधि ॥१४॥ 
निवृत्तेन न पात्त्यं शूद्वान्नसद्दशं हि तत्‌। 
अर्त्यगारे रवां गोष्ठे नदीविप्रगृडेषु च ॥११॥ 
कर न यो द्धि। 

देत धान्यं क्षीरमथौषधम्‌ ।।१६॥। 


` . गुडो रसस्तंथोदश्निद्वोब्यास्येतानि नित्यशः । 
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अभ क्ष्यअक्षणप्रायश्चित्तवर्णनम्‌ ३०७७ 
फलानि पिण्याकमथो ग्राह्ममौषधमेक च। 
अप्रणोद्यानि मेध्यानि ग्रतिप्राह्माणि नित्यशः ॥१८॥ 
सूतके तु यदा विप्रो ब्रह्मचारी विशेषतः | 
पिवेत्पानीयमज्ञानाद्भुङ््त वा संस्पशेत वा ॥१६॥ 
पानीयपाने कुर्वीत पश्चगव्यस्थ प्राशनम्‌ । 
त्रिरात्रोपोषणं भुङ्क्ते स्पर्श स्नानं विधीयते ॥२०॥ 
इतयाङ्गिरसधर्मशास्त्रे शाद्रान्नादिनिषेधकथनं ` 
नामाष्टमोऽध्यायः । 


नवमोऽध्यायः 
अभक्ष्याभक्षप्रायश्चित्तम्‌ 
. अन्तदंशाहे भुक्त्थान्नं सुतके सृतकेऽपि वा। 
दशरात्रं पिवेद्वज्ञ ब्राह्मणो ब्राह्मणस्य तु ।१॥ 
क्षन्रियस्याधमासं तु विशः पश्चाधिकं तथा। . 
शूद्रस्यैव ,ठु -भुक्त्वान्न त्रिभिमांसै््यपोइति ॥ २॥ 
आह्दितामिञ्निरात्रेण ब्रह्मक्ष्त्रविशामपि। . 
पञ्चरात्रं चरेद्भुक्त्वा श्रोत्रियस्याप्रिहोत्रिण: ॥ ३॥ 
अत उध्वं तु स्नातानां माखाशौचं न विद्य॒ते। " 
दीक्षितासंधु„ अ. सवेषां राज्ञा सबेनिधेस्तथा - ॥ ४ ॥ 
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| 


हक यदा न दश्यते सोम; प्रयश्चित्तं कर्थ, अवेत्‌ ॥१॥ 


Rr SCG. Mumukshu Btawan Waranasi Collection. Digitized by ०७०0७ पाप 
पा )) € कि a Fe न" र ५ 


दि ॥ 
डे ०७८ “ आङ्गिरसस्मृतिः \ 


ससत्रे दानधमे च पक्कमन्न तु गर्दितम्‌। „ 
|. पथ्वरात्रं चर्र षडहं मध्यमाचरेत्‌ ॥५॥ 
तथा चान्येष्वभोञ्येषु ञ्यहसेर्व समाचरेत्‌। . 
. अनापत्सु चरेद्भैक्ष्यं सिद्ध वस्तु गृहे वसन्‌ .॥ ६ ॥ | 
दशरात्रेचरेइजमापत्सु च त्यहं चरेत . | 
पतितानां च सर्वेषां भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ।। ७ ॥ + | 
प्रतिमासदिनं हृष्टमन्यथा पतितो भवेत] ` | 
प्रतिसंवत्सरं वापि श्रोत्रियस्य भवेदिदम्‌ ॥ ८॥ | 
ब्रह्मचारी यतिश्चापि विद्यार्थी गुरुपोषकः । । 
अध्वगः क्षीणवृत्तिश्च षडेते भिक्षुकाः स्मृताः ॥ ६॥ 
व्याधितस्य दरिद्रस्य कुट्म्ञात्मरच्युतस्य च। 
अध्वानां वा प्रयातस्य भैक्ष्यचर्या विधीयते ॥१०॥ 
्रहमचारी ना  ृष्टरुयहभेनं समाचरेत्‌। 
ल विरात्र बाप्येकाहं वामिहोत्रवान्‌ ॥१ १॥ ट्र 
भिरूष्य तु दृष्टत्य तदेव, द्विगुणं भवेत्‌ | ` 
तदेव द्विगुणं वक्ते सूप्रि चेव चतुगुणम ॥१२॥ 
` अत 'ऊध्वे तु यस्नात; स्नानेनेव विशुध्यति) . 
(र सवेष्वेवावकाशेषु तदा प्रत्रजितः स्वरम्‌ ॥१ ¥ 
EE म्‌ ॥१३॥ ॥ 
अत्रता सत्रती वापि शुना > 
: स्वामि इयान दष्ट्तथा द्विज: | . 
' `= * इयसान तु सद्य एव शचि भवेत्‌ 
राहणी तु जुना दृष्ट ह शुचिभवेत्‌ ॥॥१७॥ 
त दृष्टा सोमे दृष्टि निपातयेत्‌ | य 


-के 
> 
ग् 2-० pppoe 


८हिसाप्रायश्चित्तकथनम्‌ ३०७४ 


यां दिशां तु गतः सोमस्ताँ दिशां तु बिलोकयेत्‌ । 
'. सोममागेण सा पूता पञ्चगव्येन शुध्यति ॥१६॥ 
इत्याङ्गिरसधर्मशास्त्रे अभक्ष्यभक्षणप्रायश्चित्तविधिर्नाम 
i नवमोऽध्यायः । 


es 


दशमो 5ध्याय;: 
हिसाप्रयश्चित्तकथनम्‌ 
दण्डादूध्व तु यत्नेन प्रहरेत्त निपातयेत्‌। 
` द्विगुणं गोब्रतं तस्य प्रायश्चित्तं विधीयते ॥ १॥ 
दण्डलक्षणम्‌ 
` अड्भुष्ठमात्र स्थूलः स्याद्वाहुमात्र्रुम्मणतः । 
साद्र श्च सपढाशश्च दण्ड इऱ्यभिधीयते ॥ २॥ 
सब" रोधनादिना मरणे ” ` 
रोधने बन्धने वापि योजने वा गवां रुजा । ° 
' उत्पन्ने सरणे चापि निमित्तं तत्र विद्यते ॥ ३॥ 
पादमेकं चरेद्रोधे दौ पादौ बन्धने चरेत्‌। ` 
' योजने पादहीनं स्याच्चरेत्सव निपातने ॥४॥ 
न्‌ नारिकेलेन न फाळकेन . | 
न मोझिना नापि च वल्कलेन । , 
एतेश् गावो न हि बन्धनीया शी 
6 बध्वा तुं तिष्ठेत्परशुं प्रगृह्य ॥ ५॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection Digitized by egangotri 


३०८० 


| तज 
५ डि वराद्दे च सयूरे पश्षिणामपि ॥१४॥ 


cg 
2 पु ०, । हरि 


आद्विरसस्मृतिः 


कुशकाशेस्तुबच्लीयादृध्व॑ दक्षिणतोमुखम्‌ । 
पाशढछग्ने तथा दाहे प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥६॥. ` 


यदि तत्र भवेच्छोकः प्रायश्चित्त कथं भवेत्‌। 
जपित्वा पावमानीयं मुच्यते सर्वकिल्बिषात्‌ ॥ ७॥ 
अस्थिभङ्गं गवां कृत्वा ललडगूलच्छेदन॑ तथा । 
पातनं चेव शृङ्गस्य मासार्थ यावकं पिबेत्‌ ॥ ८॥ 
त्रणभङ्गे च कतंव्यः रनेहाभ्यङ्गश्च पाणिना | 


यवसश्चोपहतंव्यो यावद्र,इत्रणो भवेत्‌ ॥ 8॥ 


अस्थिभङ्गे तथा शृङ्गकटिभङ्गे तथैव च। 


यावज्जीवति षण्मासान्‌ प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥ १० ` 


शन्गभन्गेऽस्थिसङ्गे च चर्मनिमोचने तथा | 
द्शारात्रं पिवेद्ठज़' यावस्स्व स्ति भवेत्तदा ॥११॥ 
अन्यत्राङ्कनलक्ष्मभ्याँ वाहनिर्माचने “तथा | 

सायं संगोपनाथ तु न दुष्णेद्रोभ्रबन्थयो: ॥१२॥ 


यत्त्रेण गोचिकित्साथ॑ मूर्ढगमविमोचने। . 
यत्ने कृते विपद्येत न दोषस्तत्र विद्यते ॥१३॥ 


हंसे च गृध्र च रिट्टिम 
यथा गवि तथा श षीके 
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सोहाडिरूढमाचार्य्रत्यावृत्तौ तु यो द्विजः। 
प्रायश्चित्तं न मग्येत श्वणु तस्यापि यो विधिः ॥१७॥ 
विहितं यदकामानां कामात्तदूद्विगुणं . भवेत्‌ । ° 
पश्चात्तु दृह्यात्तापेन कृत्वा पापानि मानवः ॥१८॥ 
घनत्यागं ग्रहे कत्वां सर्वत्यागेन झुध्यति। 
द्रब्यैर्वा विपुळैविंग्रान्‌ तोषयेद्यः सुनिश्चितम्‌ ॥१६॥ 
बाळवृद्धाङ्गनानां प्रायश्चित्तम्‌. 
तन्नार्यः कामतः प्राप्ताः पापमर्धं समादिशेत्‌ । 
अर्वाक्तु द्वादशाद्व्दात्‌ पुरुषो धर्मभाग्मवेत्‌ ॥२०॥ 
अशीतिर्यस्य चापूर्णा वर्षांध सकलो विधिः। 
ग्रायश्चित्तस्य ये छीबबालबृद्धाज्ननादयः ॥ 
तेष॒ सर्वेष संचिन्त्य पादमेकं सस्राचरेत्‌ ॥२१॥ 
इत्याङ्गिरसधमंशास्त्रे हिँसाप्रायश्चित्तकथृनं नाम 
द्शभोऽष्यायः । उ 


- एकादशोऽध्यायः ` 

'गीवधप्रायश्चित्तकंथनम्‌ 

उपपातर्कसंयुक्तो गोन्नो भुञ्जीत यावकम्‌। 

अक्षारळवणं रूक्ष॑ षष्ठे कालेऽस्य भोजनम्‌ ॥ १॥ 
*कृतावापो वने «गोष्ठे चमणा तेन संतः । नट 
कौ मासौ र्नौतमभ्यङ्गं गोमूत्रेण विधीयते ॥२॥ 
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आजङ्गिरसस्म्रतिः " 


पादशौचक्रिया काया अद्भिः कुवीत केवलम्‌ । 
्रतिवद्धारयेहण्डं - समन्त्रां मेखलां तथा ॥ ३॥ 
गाश्चैवानुत्रजेन्नित्य रजस्तासां सदा पिवेत्‌। 
तिष्ठन्तीष्वनुतिष्ठेच त्रजन्तीष्वप्यचुब्रजेत्‌ ॥ ४ ॥ 
शुभूषित्वा नमस्कृत्वा रात्रौ वीरासनं वसेत्‌ । 
गोमतीं च जपेढिद्वानोंकारं वेदमेव च ॥ ५॥ 
आतुरामभिशस्तां बा चोरव्याघ्रादिभियैः । 
पतितां पङ्कलग्नां वा सर्वप्राणेविमोक्षयेत्‌ ॥ द ॥ 
उष्णे वर्षति शीते वा मारुते वाति वा भ्रशम्‌ । 
न कुवींतात्मनख्नाणं गोरकृत्वा स्वशक्तितः : ।। ७॥ 
आत्मनो यदि वान्येषां गृहे क्षेत्रेथवा खले । 
भक्षयन्तीं न कथयेत्‌ पिबन्तं चेव वत्सकम्‌ ॥ ८॥ 
अनेन विधिना गोघ्नो यस्तु गा अनुगच्छति । 
से गोहदत्यात्मकात्‌ पापात्मुच्सते. नात्र संशय: । ।६॥ 


"ऋषमेकादशा गाश्च द्द्यातसुचरितब्रतः। 


अविद्यमाने सवस्त्रं वेदविद्वयो निवेदयेत्‌ ॥१०॥ 
एतेषां विदितं पुण्यं कृच्करमङ्गिरसा स्वयम्‌ । 
धवि द्विरनूचानैरुपंपातकनाशनम्‌॥।१२॥ न 
इत्याज्गिरसधमंशास्त्रे गोबधप्रायश्चित्तं * 
नामैकाद्शोऽंयाय; | 
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द्वादशोञ्ध्यायः 
कृच्छ्नादिखिरूपकथनम, 


अत ऊध्वं प्रवक्ष्यामि प्रायश्चित्तविधि शुभम्‌ । 
यमधीत्य विसुऽ्चन्ति श्रत्वा स्मृत्वा च वे द्विजाः ॥१॥ 


' सदा त्रिषवणं स्नायात्‌ सहृत्स्नात्वा पयः पिबेत्‌। 


प्रातः स्नात्वा समारम्मं कुर्याजप्यं तु नित्यशः ॥ २॥ 
सावित्रीं व्याहृतीं वापि जपेदष्टसइस्रकम्‌। 
ओंकारमादितः कृत्वा रूपे रूपे तथान्तरम्‌ ॥ ३॥ 
स्थानं वीरासनं सक्तः कुर्यादासनमेव वा। 
आसनं शल्यविद्ध' स्यादमधःरायी भवेत्सदा ॥ ४॥ 
राव्यस्य पयस्रोऽळाभे सव्यमेथे  भवेद्दधि । 
दृध्यभावे भवेत्तक्र . तक्राभावे तु यावकम्‌ ।| ५॥ 
एषामन्यतमं यच्चाप्युप्रपद्योत तस्पिबेत्‌। * 
गोमूत्रेण तु संयुक्त यावकं तत्पिबेदूद्विजः 
एतत्तु विहित पुण्यं इच्छूमङ्गिरसा स्वयम्‌। 
म्रणवात्तु संमारम्भो नास्ना वञ्रसिति स्पृतम्‌ ॥ ७॥ 
एतत्पातकंयुक्तानां प्रायश्चित्तं विधीयते । 
महापातकसँयुक्ता वर्षः शुध्यन्ति ते त्रिभिः ॥ ८॥ 


अथोप्रपातकाश्चिन्त्यास्तथा काळं समादिशेत्‌ । 


° 


:”' काढस्य तु थथोक्तस्य ब्राह्मणस्तत्र कारणम्‌ ॥ 8 ॥ 
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आङ्गिरसस्सृतिः 
ब्राह्मणा एव च क्षेत्रं ब्राह्मणा एव देवतम्‌ ॥ 
ब्राह्मणानां प्रसादेन सूयो दिवि विराजते ॥१०॥ 
न ब्राह्मणसमं क्षेत्रं न ब्राह्मणसमोऽनलः । 


विधि ब्राह्मणादृध्वं न देवं ब्राह्मणात्परम्‌ ॥११। . . 


जपतां जुहृतां चेव यच्छतां च सतामपि। 
क्षेत्रोजनेस्तु सुसंभूतो ब्राह्मणोऽद्य विशिष्यते ॥१२॥ 
न स्कन्दते न व्यथते न विनश्य॒ति कर्हिचित्‌ । 


वरिष्ठमग्नद्ोत्रेभ्यो ब्राह्मणस्य मुखे हुतम्‌ ॥१३॥ | 


देवतापितृभूतानां काचिद्धवति कस्यचित्‌। 
ब्राह्मण देवताः सर्वाः स च सवस्य देवता ॥१४॥ 
यो हि यां देवतामिच्छेदाराधयितुमव्ययम्‌ । 


सर्वोपायप्रयत्नेत्र, तोषयेदूत्राह्मणान्‌ सदा ॥१% .. । 


समस्तसंपत्समवापिद्देलव:. ' 
. समुस्थितापत्कुख्शूसकेतवः। 
अपारसंसारसमुद्रसेतवः 
_ पुनन्तु मां ब्राह्मणपादपांसव ॥१६॥ 
इत्याङ्गिरसधमेशास्तरे कच्छादिस्वरूपकथन नाम 
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, | : - ॥ श्रीगणेशाय | नम ॥ न 
'* भारद्वाजस्म्तिः ४ ` 


प्रथगो5ध्यायः 
भारद्वाजम्पति भृग्वादिमुनीनां सन्ध्यादिग्रमुखकम विषये प्रश्नः 
हेमाद्रिशिखरें रम्ये सुखासीनं - महाजनम्‌ । 
भरद्वाज. . मुनिश्रेष्ठ' . सवविद्यातपोनिधिम्‌ ॥ १॥ 
. पुण्यकृर्ति :पुण्यशीळं ब्रह्मनिष्ठ जितेन्द्रियम्‌ । 
` :तमासाद्य सुनिश्रेष्ठः भ्रावाद्या मुनिपुङ्गवाः ॥ २॥ 
` अगुरत्रिवेशिष्ठक्ष शाण्डिल्यो रांहितः ऋतुः। 
- : हरितो गौतमो गर्ग; शङ्ख: - कालातपोर्डङ्गिराः ॥ ३ ॥ 
` मादीप्डेप्रश्व माण्डव्यः कपिलो नारदः घुकः । ० 
“”, जमदग्नियाज्ञवल्क्यो . विश्वामित्रः पराशर: ॥ ४॥ _ 
' एते 'वाऽन्येऽपि .मुनयो धमेज्ञा धमतत्पराः | . 
_ सर्वोपचारैः? सम्पूज्य ` वचनच्चेद्मत्र्‌ वन ॥ ५॥ 
भगवन्सर्वधमज्ञ सववेदाथपारग | 
` ` :संर्वशाख््रार्थतत्त्वज्ञ. “सवेसत्कमकोविद्‌ ॥ हू ॥ दह 
` ८ सन्ध्यादि प्रमुखए/.सर्वा नित्यनैमित्तिकाः क्रिया: > कनी 


~ 
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३०८६ भारद्वाजस्मृतिः 


इति बो (टो) भरद्वाजस्तेमंहासुनिमिर्मुनिः । . 
तान्अत्युवाच .धर्मात्मा सन्तुष्टहृदंयो भरशम्‌॥ ८ ॥ 
- पृष्टा युष्माभिरधुना याः क्रियास्ता महर्षिभिः । 
यथा क्रमेण कथ्यन्ते सन्ध्याप्रणतिपूविका:॥ ६॥ | 
नित्यानुष्ठानरहिते हिजेरधिक्ृतागमाः । 
क्रतुश्च विधिवन्न भवन्ति फलप्रदाः ॥१०॥ 
तस्मात्सवंप्रयत्नेन शुचि (भू) भूत्वा द्विजोत्तमः । 
अनुष्ठानम्प्रकुर्वीत प्रत्यहं शास्चोदितम्‌ ॥११॥ 
घर्मशास्त्रेषु सर्वेष समस्तेष्वागमेषु च। ` 
सारपुद्धृत्य वष्ष्यामि शृणुः्बमृषयोऽनघाः ।।१२।। 
शाखायणमिद . श्रष्ठमध्येयं- श्रद्वया सह । ९ 
ञे पूधिमि/(0 जे काममनुष्ठानादि साधनम्‌ ॥१३॥ .. अ 
`  शाख्रावतारो दिग्भेर मलमूत्रपरिच्युति: । "न 
ब क ली दन्तधावनं , स्नापनं ततः ॥१४॥ 
~ ऽता भणामश्च जपः अहायज्ञश्चतर्पणम्‌। 


बाला बेश्‍वदेवं महायज्ञचतुष्ट्यम्‌ ।।१६॥ 
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, ° प्राङमष्यम, विज्ञानीयात्‌ मेषस्थाकोद्यम्बुघाः। >> 


दिगभेदज्ञानवर्णनंम्‌ू - ३०८७ 
पश्चविशति कर्माणि प्रोक्तान्यध्यायरूपैत; । 
-एककस्मिन्किस्क(|) माध्याये प्रोक्तेका परिसंख्यया ॥१६॥ 
स पश्चविशत्यध्याये .करमंवळपिर्यथाक्रमम्‌। - 

धमशात्रं समाख्यातं. भारद्वाजमहर्षिणा ॥२०॥ 
इति भारद्वाजस्सतों सन्ध्यादिप्रमुखकर्मविषयक प्रश्न 
वर्णन॑नाम प्रथमोऽध्यायः। ` 


. अथ द्वितीयोऽध्यायः 
न दिगूभेदज्ञानवर्णनम्‌ |" 
` : .: अथ विजानीयात्पूर्वादि ` दिग्भेदज्ञानपद्धतिम्‌। | 

कथयिष्याम्यहं सम्यक्‌ - सवकुमफलापये ॥ १॥ 

पूर्वादि, दक्षिगा- ब्रार्ण्युदीची च यथाक्रमम्‌) . 

दि्त(१शु श्‍चतस्त्र; पुरितः भवन्ति स्मृतिचोदिता;॥२ ` 
` - यत्रोदेति सहंस्रांशुः स्यात्‌ (सा) पूर्वादिगुदाहता & 

- यत्रास्तमेतिं- साः. प्रत्य गीतकि(१)दक्षिणोत्तरे॥ ३ ॥. 
दिक्संधयः स्युंहिदिशः चतस्रः परिकी त्तिताः । 
अभ्यन्तरं ^ दिशोमन्तः तदूष्वसुपंरि रसंतम्‌:॥ ४॥ | 
_ तदघस्तादघो दिक्स्यात्‌ एकादश दिशः र्सूनो:(स्त्विमा:) । ० 
` एवमेताः परिज्ञेया दिशः सामान्यरूपतः ॥ ५॥ 


. तत्क्रमेणेतरद्शिः : मध्यदेशे. यथाक्रमस्‌ ६. . | | 
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३०८८ ; भारदाजस्थ॒तिः . , रु 
मेष :सूर्वोदये यत्रच्छायारांको समस्थळे । 
निर्गगा सा प्रतीची स्यात्‌ अस्ति प्राचीप्युदाहृता ॥७॥ छि 
ढिङ्नामानिस्तूपावास ग्रामादिस्थापने . बुधाः. ` 
शकृच्छाया पशाद्धेया ग्रात्यङ्मष्यनिश्चयः ॥.८॥ ` 
यानि देवोक्त कर्माणि प्रागादिमुखसंखितः ।. .. 
वेदी क्षेत्राणि सर्वाणि कुर्यात्तद्भिवक्‍्त्रतः ॥ ६ ॥ 
अथात्तरोष्वकाष्टासु कर्मान्यु/ण्यु)क्तानि यानि वै। . 
तानि कुर्यात्तदभ्यस्य तत्कर्मेफळसिद्ध्ये ॥१० ` 
केचिद्देवाल्यद्वार॑ प्राचीमध्यं प्रचक्षते । 
ग्राम राजग्रगृ,हद्दारं तथाऽन्योऽस्यदिगन्तरम्‌ ॥११॥ . 
प्राक्यूवंदिति नामानि ग्राच्याः ग्राहः पुरातनाः । 
याम्यवाची दक्षिणाया नामनी(नामानि,कथ्यते बुधेः ।१२ शै 
पश्वा(त) प्रत्यग्वारुणीति प्रतिच्यानानुवाचकाः । 
` कोवेयांदिच्युत्तरेति नामानिस्यु्‌ `" शाः ॥१३॥ 
अभ्यन्तरान्तंराढातरव ` कोशान्तराहयः.। 
अवान्तरदिशः सव्ज्ञो:(सव्ज्ञा;) 'विट्ठद्विपरिकीतिता । १४। 
. उपरिष्टादुपरिचेयेतेद्व्सीमनी बुधाः। 
' आहुर्ये दिरस्लेवमभ्यासने दिश;स्प्ता:॥१४॥ . पै 
`  दरिदराशांकङकाषठा चेतिनामानि वै दिशाभ्‌। . ` 


7... पूर्वादिवतुराशेया: क़मादिद्रियचुप्टू। . . _ ५.५ 


Do 


बिदिशामथु [१७]. , 


खु टर 
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*दिगूभेदज्ञानवर्णनम्‌ ३६६ 


सप्ताश्वासिऋ तिर्वायुः यि(ई,शानश्चेत्यमीश्वराः | 
अंतरोध्बाधरदिंशां भूतदेवादयोधिपाः ॥१८। : ` 
एवं दिग्विषयाः प्रोक्ताः सर्वेषां सवेकर्मणि । 
परिज्ञेयः अयत्नेन बुधे कमफलेच्छुचिः ॥१६॥ 
सेषकक्षितुनश्चतवारो राशयस्त्वमी । 
पूर्वादिषुचतुधि(दि,क्षु मध्येऽन्योन्यत्र राशयाः ॥२८॥ 
प्राचीमंध्य॑विनान्यत्र संस्थिताये च राशयः। 
तत्रस्थिता हि मरिचच्छाया वक्त्रा सदा भवेत्‌ ॥२१॥ 
समभूमिस्तले दण्ड प्रमाण -चतुरश्रके । 

शंखोकोश्च हिगुणेनेव शुल्पे() कृति मण्डले ॥२२॥ 
मधमस्थापयेच्चंकुं (0) मेषस्थाकोदये बुधः । 
मेषस्थार्णदयालुभे तुलांस्थाकोद्योथवा ॥२३॥ 
मंड़तां(ळांत)गतायस्यच्छायायत्रांबुराट्सरी(रि)त्‌ | 
अपराह्ने तथा तत्र शतक्रतु हरिद्भवेत्‌ ॥२७॥ 
तयोबि दुष्यं मध्ये प्रकुर्वीत विचक्षणः | 
ततः प्रासारयेतसूत्नं तत्रबिहं च यत्समः ॥२५॥ ` 
प्राचीप्रतीच्कोस्थ॑ मध्ये इतिज्ञेयं विपश्चिता । - . 
बिहुद्दयांत्तरभ्रांतशफरानतपुश्चकं- ॥२६॥ ` ` 


शक सूत्रं यत्तद्धवेन्मध्यं दक्षिणोत्तरयोः क्रमात्‌। 


उपगायंपरांतानि,पर्यतानि विनिक्षिपेत्‌ ॥२७॥ ` > 
सूत्राणि पर : प्राहः प्रांगुततरमुखानि चत ` 
'मॉखंदर . शमीशाक- नंदा ॥२८॥ 
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३०६७ 


भरद्वाजस्मृतिः ˆ 
तिंहुकरक्कदिरश्चेति शंखुवृक्षाः समीरिताः । 
यूस्वोछ्भादिविस्तकावष्कुरंगुल पंचकं ॥२६॥ 
चतुरंग्ुङविस्तारः मूर्घासौ शंकुरुत्तम: । 
यस्योङ्रायादिनाबो दो भवतोष्टादशांगुछौ ॥३०॥ 

न शंक्रुमेध्यगोग्रस्यनाभिः सप्नदशांग्गुळम्‌ । 
यस्याश्वनाभो भवतः झादशेकादशांगुळौ ॥३१॥ 
कनिष्ठोसो समाख्यातः शंखुच्छायावळोकने । 
सर्वेनिवृत्ता: सस्मिग्धा: च्छत्रानारसिरोंकिता: ॥३२॥ 
नि्ठणाः शंक्तग्रोयेते निर्मितास्युः शुभप्रदाः । 
त्वम्मिच्चप्पकयावानाँ नारिकेळफलस्य च ॥३३॥ 
ईज्जुर्यानिमितासंस्यात्‌ प्रशस्ता सानकर्मणि | 
न्यमोधकेतकी ता उवल्केश्वेतेषुनिर्मितम्‌ ॥३४॥ 

म्‌ । 


.>खकनिष्ठांगुलिथूडंस्मिग्थककुदेसेम्मितम्‌ ॥३५॥ 


सूत्रमेवंविधं शस्त॑ मापने सर्वभूमिषु | 


 झल्वेरज्जुविदस्सूत्रं गुण एकार्थमुच्यते ॥३६॥ 


देवह्मपिटरणां च जात्यायुक्त याविवत | 


. दैषकन्यकयोच्छाया नवक्त्रास्याधृवस्थितो ।३७॥ 


n ६ 
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न दिङूनिश्चयवर्णनम्‌ ` ३०६१ | 
अजेतुरायां भिन ङं नयेत्‌। ` `` 
कर्कट वृश्चिके मीने शोधयेश्चतुर॑गगुलम्‌ ॥४०॥ 
षडग्गुळंघटचापे मकरेष्ष्टांगु्ल॑ तथा । र 
छायायांदक्षिणेमे नित्वा सूत्रं प्रसारयेत्‌ ॥४१॥ क 
केचिदेवंत्यार्याः प्राक्प्रद्यधिग्विनिश्चये । 
खदिरक्षीरिणीसाळामधूखदिरास्तथा ॥४२॥ . 
ख्याताश्शंकुतमा प्रोक्ताः अथवा साळभूरुह्ाः। | 
एका दशांगुळा देकः विंशर्तर्णुळदीर्घकः ॥४३। | 
पूर्णमष्टिस्तुतन्नाभौःमूळं सूचिनिभो भवेत्‌। | 
` प्रमाणसूत्रभित्युक्त' प्रमाणेनिश्चितोदितः ॥४४॥ 
तद्वहिः परितो भागेपयत् सूत्रमिष्यते । 
गर्भसूत्रादिरीत्याहुसूत्रमेवम्रचो दितम्न $४१ 
यदिवृत्याससून्नं हि वृत्थान॑ सून्नमिष्यते |, द 
_झणुरेणुं शिरोजार्मूलीक्षायुक्ताः यवाक्रमात्त , ॥४६॥ 
एकेकाष्ट शुणिज्ञेयाः स्याद्यवाष्टकमंगुल्मू। 
द्वादशांग्गुलकंतालः अस्तस्ताढइयंस्पृतम्‌ ॥४७॥  . 
हस्तेश्यंतुंभिहृंडडंस्यात्‌ सूतदंडाष्टक स्मृतम्‌ | 
'खस्वहस्ताख्य सूत्राणि चतुथव॑ वदति हि ॥४८॥ 
`  पितस्थिस्यूलयित्युक्तः भंगं सूत्ररज्िकम । 
= अष्टमिः- संप्तमिष्टद्धिः यवेविज्येयमहुलम्‌ ॥४९॥ 
सा ०१९२ 


ङं विवि प्रोक्त इद यवसेव .॥० 
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 अस्यघांग्गुङमेतैस्तु कथ्यते स्मिन्‌ यतो. भवेत्‌ । 
'साध्येषद्रियंवैवांधासाध्ये सपभिरेव वा ।५१॥ . प्र 
"साध्ये सप्नमिराख्यात एवं त्रिविधमंग्गुढम्‌ । 
शाव्निभिश्च त्रिभिः साधे: चतुर्भिश्च यथायवेः ।५२।। 
शाल्याड्भवं समाख्यातं अंग्गुळं त्रिविफ(थं) बुधैः । द 
एवंमानांग्गुल , शरोक्तमात्रांग्गुळमथो च्यते ॥%३॥ ५ 
सध्यसांग्गुल्मध्यस्त 'पवंदीघंमितंत्तु यत्‌ । 
तच्छ इमं प्रोक्त . पादहीनं तु सध्यमम्‌ ॥५४॥ 
अधही (नं) .कनिष्टं स्यादेवं मात्रांग्गुळत्रयम्‌ । 
अंगुष्ठ: तर्जनीदीघं यत्तत्मदिशसंज्ञत॑ ॥५%॥ 
अंगुष्ठमरध्यमायाम॑ . यत्ता साराभिदानंकम्‌ | सि 
अगष्ठानाम्लियुयामं « यत्तद्रोकर्णसं ज्ञिकम्‌ ॥६६॥ क 
,गणष्ठाथ्मणुढा, प्राहुः 'ब्रितस्तेरिति कथ्यते । 
; यत्रयञ्चोदित (व ; अजाते सत्य: ॥४७॥ ˆ 
दिसत प्रमाणं समुदाहतम्‌। `. 
ला / वशाकानां अघुनामेद्‌ “ उच्यते ॥ 
किग चहहभिशह। ˆ ५ 
न प्राजाप्रत्योभवेद्धसत - पंचविशब्धिरंगुल्े ७ कः 


पच विशब्धिरंरुळै; ॥५६॥ 


न | छ; डे पी] क 
,- ले सेकनिष्ठिकः ॥६१॥ यु 
zed by 8009090. २ 
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यु दिङ्निश्चयवर्णनम्‌ Ee ३०३३ 
इत्येतौ कथितौ हस्तौ मनुष्याणां सनीविचिः¡ 

पूबोदित जतुह॑स्तो यत्रनाभिहितादिमौ : ॥६र्‌॥ क 
हस्त तत्र प्रयोक्तव्यौ सामान्योत्नोदितके!)[ ˆ 7 
वाहुहस्ताइयोरल्लिएरल्लिः किष्कुरित्यपि. ॥६३॥ 

कथितो हस्तपर्यायः हस्तेछेदांग्गुलेरप | . - ` | 
खट्वानुरवासनादीनि किष्कुहस्तेन कारयेत्‌ ॥६४॥ 
प्राजापत्यकरेणेव प्रासादादिशिहस्रयान्‌ । . 

विमान मोलिशांशालां सभास्थान॑ न कारयेत्‌ ॥६%॥ 
धनुग्रहोण ग्रामादीन्‌ धनुर्मुश्या(ष्ट्या) ग्रहांदिकान्‌ । 
राजान्पदं(?) राजधानीं तदानयनसंज्ञिक्रम्‌ ॥६६॥ 
धनुर्मुष्टिकरेणेव प्रकुर्वीत विचक्षण: । . 

अलाचे किष्कुहस्तो वा सर्वृषामेळ कैवळम्‌ ॥६७॥ 
अल्पांस्गुळमानेन क्षुत्रासंग्गुलमानतः । » 

गामं च नगर खेटै पैत्तट(न) खर्वटं पुरं ॥६८॥ 
विटंक्क शिबिरं वेश्म निगमाराजधानिकम्‌ । 
सेनामुखमितिप्राहुः द्वादशैतानि सूरयः ॥६६॥ 
अन्येषु शिल्पशास्त्रेषु पश्ेदेषान्तुङक्षणम्‌। . 
नदी जळायनं क्षेत्रं सून्नेणेर तु मापयेत्‌ ।७०॥ 
दंडेन वांधंसूत्रेण प्रामयोर॑न्तर तथा । ˆ `: . 
यत्स्वातिचित्रयोर्म्येः उदयं श्रवणुत्य चं ॥छश॥: .. « 
_ तत्माचीमंध्यम अहत श्रव्रिष्ठायाशच सूरिभिंः। `- 


क 


>“* 
~ 


तिष्योत्तरॉन्रयमुखा रोहिणीमों 


रोहिणीमां समुहमा ॥७र - 
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३०६४ भरद्वाजस्मृतिः' डड 


यतनेवं . नेत्र्तिमध्यं इत्येते श्रू वतेतरा* । . 

 तत्मतीपं प्रतिच्यास्तु मध्यष्टंघरातवे ॥७३॥ प 
एवं मध्यद्दय॑ ज्ञात्वा ततोबिदुद्धयं क्षिपेत्‌ । 

ततो हिंबिदुमध्ये तु समं सूत्रं प्रसारयेत्‌ ॥७४॥ 

एवं प्राचिप्रतिच्यास्तु जानीय्ग्रान्मध्यम बुधः । 4 
धुवखानभुदिच्यास्तु मध्यपू्वेक्र्मेण तु ॥७५॥ 

सूत्र प्रसाद्ययामायां मध्यं ज्ञेयं विपश्चिता । 

ध्वनिः प्राच्याथवा सोष्यानिश्चिता पूव वस्तुतः ॥७६॥ 
प्राचीतर तु यत्थानं सव दोषकरं भवेत्‌। - 

एवं प्राची“नहोच्युते”परिज्ञायानम्मेकर्माण्य धारयेत्‌ । 
अज्ञात्वाऽरव्धऽकर्माणि निष्फळानि भवंत्ति हि ॥७७॥ 


॥ इति भरद्वाजधुसशास्त्रे दिङनिश्चय नाम डितीयोध्यायः ॥ 


अथ तृतीयोऽध्याय र 
5 
छ विण्मा(मू)त्रोत्सजनविधिद्विजानां अथमेरघ(रफुट १ । 


(0 समीचीनमिहोच्यते ॥ २॥ 


रताश्‌ । `... ` , 
दक्षिणपश्चिमे.॥ ३॥ ` डा 


EI 
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७७ 


`. शौचदेशमदाग्छ्य कुर्याच्यौय॑ सदांव्ुना] ˆ 
“ ` “चूव ऽ्जलेन « प्रक्षाल्या सुदापश्चात्ततोंव्बुना ॥१३॥ 
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विण्मूत्रोत्सजनविधिवर्णनम्‌ ३०९५ 
आहताया मदापश्चातस्ताश्युद्धभूतले(0) । 
पात्रयोम्र दमावश्च क्षिपेश्चाछार्थ माहात्मन(१) ॥ ४ ॥ 
बल्मीकेथाऽन्नि वृक्षादो मार्ग मूषिकसद्यनि । 
शोचदेशे जळांतस्ति कदेमे देचताळये ॥ ५॥ 
पुरीषभूमालिरिणे निवासे च गवामपि । 
सृत्तिका न परिमाह्य शोचाथ जातु विद्युदेः ॥ ६ ॥ 
संध्यास्वाह ? कर्णस्था ब्रह्मसूत्र उद्‌डमुख: । 
बानसामोलिसाच्छाद्यामौनिमूर्ध्वानमस्पृशन्‌ ॥ ७॥ 
समे रहसि भूभागे दर्भतरत्तुणारमृते । 
विरूजेन्मलमूत्रे तु रात्रौचेइक्षिणामुखः ॥ ८॥ 
दैवाळयमखस्थानश्मशानाचळदारिषु । 
तदीकाब्धितटीतीरम्र च्छायामूलमस्मसु ॥ ६ ॥ 
लोष्टसस्य च ग्रश्वश्नपराग' बहुलौकृते । 
स त्यजेन्मङमात्रे तु स्थानेष्वेतेषु बुद्धिमान्‌ ॥११॥ 


आदित्यानलविप्रा प्रिनामित्कस्यजेल्मूत्रपुरीषेतु विचुक्षणः() 


प्रमादात्स्वमळं हष्ट्याभूमिस्थं ब्राह्मणोयदि ॥११॥ 
सवितारं द्विजंद्रष्टयामभि वा निरीक्षियेत्‌। 


` दभेरपिरणेश्युष्के गुदमुत्सृज्य सत्वरम्‌॥१९। ` 


अयज्ञदारुकाष्ठे न ततत्ने्वाप्यलोभतः । 
डत्थाय सञ्यहस्ते गृहीत्वाज्ञस्वमेहनम्‌॥१२॥ . `. ` 


; ३०६६ | न भारद्वाजस्थृतिः 4 द} र 
एवं द्वादशकत्वस्तु गुदशौचं समाचरेत्‌ |) :: | 
अस्पति प्रमिताद्यासृत द्वितीया तु तदर्भेका ॥१३॥ ग 
उत्तरोत्तरतः सर्वात्रितय्यावतुता बुधैः । | 
दशकृत्वोबामहस्त॑ सप्तकृत्वः कराटभो ॥१४॥ 

. संयोज्य चेवं प्रक्षाल्य सकृठ्लोचं पुनश्चरेत्‌। ` | 
पंचकृत्वः क्क्राक्षाल्य सृदामळकमात्रया ।।१५।। . 
त्रिकृत्वोलिगशोच तु हस्त॑क्षाल्यप्रदेदय | 
'संयोज्यत्रिमृदाक्षाल्य क्षाल्येच्छोचभूतल ॥१६॥ 
कुर्वीतेवदिवा शौचं रात्रावस्यार्थमुच्यते । 
उ(अ)शक्तस्य यथा शक्ति शौचमुक्त' तथाध्वनि ॥१७॥ 
योषितामुक्त शोचाथं शूद्राणामप्युदी रितम्‌ । ` 
नदीनरस्तटाकेछ, वापीकुण्डेहदेषु च ॥१८॥ 
निमे देव्रखादिब्धौ द्विज: शौचं न कारयेत्‌ | 

हष हि रक्त र इद्धि हो (हैं) तर्वे ॥१८॥ 

जि त विज्य यच्छ वृथा कृतमविस्मृतम्‌ | . 

त प कम नित्यं नेमित्तिकं तथां : 

. सव निष्प(6फ) तांयाति शौचहीन ज i 
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| वि्मू्रविसर्जनं नाम ठृतीयोऽष्यायः ॥ 
< | : जा य 
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अंथ चत॒रथोऽष्यायः 
आंचमनविधिवंर्णनम्‌ 

समस्त कमणामाडि साद्धनं सवशानां । 
उपस्पृष्ट विधिः सम्यगद्रिजानामधुनोच्यते ॥ १॥ 
आचम्य विधिवत्कमकृत॑ यत्तत्मसिध्यति । 
विनेवाचमनं कर्म कृतमव्यफळं लभेत्‌ ॥ २॥ 
तस्मात्सवंग्रयत्नेन आचम्य विधिवत्ततः | 
श्रोतं कर्माथवास्मात्त कुर्यात्कर्म फळाप्तयै ॥ ३॥ 
जघान्त जाजुपय॑न्तं अपिवाचरणद्वयं । 
परांतंकरोसम्यकक्षाळयेञ्रथमं बुधः ॥ ४ ॥ 
नाभेरथ(घ)स्तातत्सकढं क्षाल्येत्सव्य़पाणिना । 
कर्यादाचमनादी नि कर्माणारेदपाणिना ॥ ५ ॥ ० 
जल्स्थमुघृतंवापिवारिशुद्ध॑ प्रपश्यते। ८. 
स्ढस्थंचोधतंचापि यथशुद्धंतदुत्सजेत्‌ ॥ ६॥ : 
जले जलस्थ आचामेत्बहिष्ठस्तु जलादूबहिः। 
बहिरंतस्थ आचामेदुभयत्र शुचिभवेत्‌ ॥७॥ . 
. जानोरंधंस्तास्तविले उपस्पृष्टउपरप्रशेंतू | 5 
जलाशयादिष्टाचामेद्ध्वामः सूहंसंखितें! ॥ ८ | 
उपंनिश्य. झुंचौदैशे प्राङमुखो त्रह्वासूत्रधृक्र । 


बरद्धंचूंड:कशंकर चिरुपस्पृशेते । है ॥ : ` 
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३०६८ भारद्वाजस्सृतिः , 


तिष्टज्ञमन्‌ खपन्‌ जल्पन्‌ श्दण्वनंत्यजक्षाषणा । 
अश्यस्पृशन्दिशप्पस्पनकदा चिदुपसशेत्‌ (१) ॥१०। हुं 
काकश्वखरविट्रोडताम्रचूडरजस्वछाः । 
ब्रात्यांत्यजञाति पतितान्पश्यन्नपिरप्रशेद्विजः ॥११॥ 

. देवछाजभिषः शूद्रान्‌ चंडाछानुरुपातकान्‌। 
पश्यन्नोपस्पृशेद्वीमान्‌ अन्याः संकरजानपि ॥१२॥ 
शयानः पादुकस्थश्चेबहिर्जानु: शरासनः। | 
सष्णीषीकचुकीनग्नः न कदाचिदपःस्पृशेत्‌ ॥१३॥ 
्रमप्रजापतिपितुस्वगौंकोजातवेदसाम्‌ । 
संतिपंचापितीर्थानि पाणौ विप्ररय दक्षिणे ॥१४॥ 
अंग्गुष्ठस्य कनिष्ठायाः तर्जेन्यामूळमग्रकम्‌ । 
कॅकरस्यमध्यमंजञाहुस्तीर्थस्थानानिसाधवः ॥१४॥ ठो" 
र्षणं देवतादिभ्यः स्वतीपनिन्न त्यत्‌ । 
पिवेदाचमनेदादिवीकिं तीतः ॥१६॥ - 

“पानमाजेनसानादिस्पर्शानारसघिदेवता: । 

करमेण सम्यक्ते तदा संस्मरणाय वे ॥१७॥ 

कार्यः सर्वागिरो वेदः पुराणोनितिह्वासकः(0) |. 
महारुद्रामराधिपाः ॥१८॥ * जी 


न 


२९ NE 


~ = आचमनविधिवर्णनम्‌ ३०६६ 
भक्षाल्य 'वरणो हस्तौ प्राङ्मुखोवाप्युदङमुखः ।' 
उपविश्यासनेशुद्धे कुर्याद्रोकणेवत्करां ॥२१॥ 
सपवित्रंकरे तस्मिन्‌ माषमानमितं जळं ।- ' ~ 
आनीय्यत्रिःप्पवे्धी मान्वेद त्रितियतुष्टये ॥२२॥ 
पक्क सफेनकलुषं सदुगंद्धसबुद्घुदम्‌ । 
उष्णंसंमृत्तिकक्षारं त्येजेदाचमने जळम्‌ ॥२३॥ 
अंतरीक्षं नखस्पृष्ट॑ िन्नरंद्रवि निर्गतम्‌ । 

. एक हस्तार्पितंवारि त्यजेदाचमने द्विज: ॥२७ ` 
चितापरयुषितत्सृष्टं अंत्यजेः क्रममि (१) संयुतं । 
देवाभिषिक्त हेयं च त्यजेदाचमने वयः ॥२५॥ 
अथवीमिरसस्तुष्टे ततोधिः परिमार्जयेत्‌ । 
तियंदंग्णुष्टमूळेन सुखरन्ध्रं विज्ञक्षण: ॥२६॥ 
इतिहासपुराणानां तु(पु)ष्पे निर्माजयेत्युनः । 

* अथावरोह कमन्नः तथा हस्ततलेन च।।२ॐ। 
पादयोः सत्यपाणो च का(्रोक्षिपेद्धिणुतुष्टये ? 
नासामूळं स्पशेत्तृप्ट्य मध्यत्तग्गुलिभिः शितः॥२८॥ 

५ ततः पा(प्रा)णस्य संतुप्ट्य नासिका विवरह्य। 
अंग्गुप्ठ तजनीभ्यांतु संस्पशेत्तु द्विजोत्तमः ॥२। 
सूर्याचन्द्रमसोः प्रीत्येदीर्ध्यों प्रीत्ये च संस्पृशेत । 
अंग्गुष्ठानासिकाभ्यांतु चक्षुषी श्रवणद्यं इशा 
५. अरुदो्गुष्ठ कनिष्ठाभ्यां नामि संप्रीतये स्शेत्‌। - ` 


CN 
Ns 


FRE शा हैदयंप्रीत्य < 
: „बरह्मणो हेद्यंप्रीत्ये अळभेततलेन चे ॥३१॥ 
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' आरद्वाजस्मृतिः ० 
सवाँग्गुढीमिरीशस्य मूधा. प्रीतये: छनोत्‌।' ` 
अंगुष्ठाङ्गढी मिसुप्ट्यै जिष्णो .खशेङ्गजो ({) ॥३२॥ 
कमविसाने कर्मादो देवमाचमनं हिजः । 
कुर्यात्खकर्मसिध्यथं सव॑दा : सर्वकर्मसु ॥३३॥ ` 
ताम्नचर्माश्चबालांबु नारिकेळाश्मपत्रकी । 
उपस्पृशेत्खहस्तरमै रेतेरपि . विचक्षणः ॥३४॥। 
नरह्मयज्ञे विशेषोस्ति किंचिदाचमनक्रमे । 
प्रवक्ष्यते तदेतद्धि तत्कर्मफलसिद्धये ॥३१॥ 
पानत्रयं यथा पूर्व तथा, द्विः परिमार्जनं । 
उपस्पृशय शिरश्चक्षु नासिकाहितय॑ तथा । |३॥॥ 
शरोत्रं च हृदयं पूर्वोक्तविधिना लभेत्‌ । 
एवमाचमनं .प्रोत्तः सहययजञे मह्षिमिः ॥३७॥ 
लाजगानकषुदसा् IF 
ह मूनविङसष्टौ द्विाचमेत्‌ ॥३2॥ " 

परमशानाक्रमेण परिधान्येन वासिनः | 
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अथ. पञ्चैमोञ्ध्यायः ` ` 
दन्तवावनविधिवर्णनम्‌ = 
दन्तानां धावनविधिद्विजानामघुनास्थ स्फोट । 
कद्यते (कथ्यते) मुखशुध्यर्थ योग्यार्थ सर्वकर्मणां ॥ १॥ 
भक्षाल्य चरणौ हस्तौ झुखंचाथ यथाविधि | 
आचम्य प्राङ्मुखः स्थित्वा दन्तधावनमाचरेत्‌ || २॥ 
एकादश्यष्टमीषष्ठि नवमी . च चतुदंशी। | 
प्रतिपत्पौणमासी च काष्ठमेतासुवर्जयेत्‌ ॥ ३॥ 
जन्मत्रयापराह्माकदिवसव्यतिपातका: | | 
स संक्रमाविवजांन्युवत्तथावनदृर्मणीम्‌. ॥ ४॥ 
शब्मल्येरंद्धकार्पासा . पाछाशाअ्रद्ध॑तिहुका: । 

*शढेष्मातकशमरेनिग्वधवधान्रिलिभीतका: ॥ ५॥ 
निवारशीतकर्कहुक्षिरिका कोविदारिकाः । 

- कृशांग्गुल्कुशाश्चेब बिवर्जा द्न्तघावने ॥ ६ ॥ ` 
अशोकमधुकप्लक्षविल्वांकोलप्रियंगवः | - | 
जंव्वुकदंव्बश्यामाक बद्रीपूगचंप्पकाः ॥७॥ . 
शिरीषदाड़िमार्काश्नाकरवीरातिसुक्तका: | 

: जजी श्रीफळ, भांडीरमद्रदारूविकंडताः | ८ ॥ `? 
काश्मरीबृहतीशाल चिख्विल्वा अरुक्षकाः | : 

द अपाकरण कुभाभूत्तह?०॥ः|/ 9 


४००२ 


“बिज शध तिः यात 


भारद्राजस्मृतिः | 780 


एते वृक्षा प्रशस्तास्यु क्षीरलब्धमहीसद। 
यादावन (९) कुर्याददत्तानां सततं. द्विजा ॥१०॥ 
बक्रा विवाळाः शुष्काम्राः सरंधाः युग्मपककाः । 
विकूर्चाहोयगंधा च सकीटज्ञातपूर्विका ॥११॥ 
सप्रवासा समुच्चेद्वा न शास्रोक्तामनोहरा । < 
त्यक्तव्येधृग्विधाशाखा विजेः शुद्धे विचक्षणे: ॥१२॥ 
स्मिरधासांद्रासुविदळाहडाश्चामातिराजिता । 
स्वकनिष्ठांस्गु खिरथूळा वितस्त्यायातिकाशुभाः॥१३॥। 

नित्य देवालये गोप्ठे श्मशाने जलमध्यगे । 

यागस्याने शुचोदेशेनाचरेहंत्तथावन॑ ॥१४॥ 

शादू छ क्ष्णगोकत्तो यज्ञवृक्षे तृणेषु च। हि 
उपविश्य न कुर्वीत वक्त्रमुद्विमनासनः ॥१४॥ त 
दक्षिणामुखलिष्ठ॑ शयानश्चर्षिदिङ्मुखः । 

गच्छन्पजत्यज्ञरवोमूत्वा नाचरेईत्तंधावनम्‌ ॥१%॥ 
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५ हिरंण्यवणं इत्यादि चतुमिश्क ततःपरं ॥२४॥ - 


र * दन्तघावनविधिवर्णनम्‌ ४००३ 
आयुरित्याद्विमंत्रोयं उक्त शाखासिमात्रिणे । 
विनाभिमंचिणं तूष्ण ब्थास्याइन्तघावनं ॥२०॥ छ 
अस्य प्रजापति श्रृषि छंद्दोनुष्टुग्वनस्पति. 

देवतेतिहदिस्मृत्वा मंत्रारभेपदेद्युधः ॥२१॥ 
अभिमत्याँहृतांशाखां मंत्रेणानेन वे द्विजः । 
परचादूध्व क्रमणेअ्रदावयेच्छाकयेकया ॥२२श॥ 
शाखांविदार्यं तस्यास्तु भागेनैकेन माजयेत्‌ । 
स्थूङमध्याल्पभेदतः '॥२३॥ 

. अष्ठासध्या: कनिष्ठास्युकृत्यायैम्ासकल्पने । 
पिप्पछाद समुत्पन्ने कृत्यये लोकभयक्करि । ।२४॥ 
षाषाणंत्तमयादत्तमाहाराध प्रकल्पितम्‌ । 
तिलाक्षते सह्दाशीलां मा(मं,त्रेणश्नेनवारि च ॥२५॥ 
दुत्तेवाधांज्जळिंध्या ततस्नाया्रधाविधि। , 
विद्वेपवत(न) खायाब्चतुदश्या महोदधो ॥२९३॥ 
साचेद्वोसयुता स्रायात्तामतिक्रम्य . पर्वणि । 
प्रक्षाल्य चरंणो हस्तौ प्राङ्मुखो वाप्युदङमुखः ॥२७॥ 
खिता यंक्रावदाचम्य प्राणायामं समाचरेत्‌ । 
ततः संक्कल्पयेत्क्रानं ब्राह्मस्य विनियोगकं ॥२८॥ 
आपोहिष्ठाधिभिः षड्भिः तिसृभिः प्रणवस्यःच | 


~ 


“ `पवमानानुवाकैन . पादाझु्त विधानतः । oS 


४००४ 


आारद्ाजस्मृतिः ६ न | ~ 
्राह्मल्यानमिदं प्रोक्त पापक्षयंकरं प्र 
पादयोम॑प्नि हृदये मूर्नि बक्षसिं पादंयोः ॥३१॥ . 
वक्षश्य॑ध्योश्वमूध्नीति ब्राह्मो संमाजन क्रमः | ` 
प्राङ्मुखः प्रयतः पादो प्रक्ाल्यचम्य पूवेबत्‌ ॥३२॥ 
प्राणानायम्य संकल्प्य भंस्मस्थान समाचरत्‌। ` ! 
आदायभसितं सतं अग्निहोत्र संझुद्धव ॥३३॥ ` 
ईशानेन तु मंत्रेण शिरस्येव विनिक्षिपेत्‌ । 
तत आदायतद्भस्म मुखेतसुरुषेण तु ॥२४॥- ` 


' अघोराख्येन हृदये ततस्तद्भसितं क्षिपेत्‌। ` 


सद्योजाताभिधानेन भस्मपातद्वये क्षिपेत्‌ ॥२४॥ 

सर्वोग्ग॑ प्रणवेनेव मंत्रेणोद्धूलयेत्ततः। ` . * 25 
एवसाग्नेयजं साल उद्वितं परस्षिभि:॥२४॥ ` 
मूङ्सुखश्क्रणो हस्तौ प्रक्षाल्याचम्य पूर्ववत्‌ । 

प्राणानायस्य संकल्प्य तिष्ठे  षेंचसा ॥२६॥ 

स्वशरीरं भवेदाथ यावत्ताव॒त्सितिप्रमा। . . 


री 
२* १ 


दिव्य स्थानमिदं प्रोक्त' झुनिभिः सत्वर्थितके: ॥२9॥ ˆ 
पूवेवत्सकळं कृत्वा. संकल्पान्ते दविजोज्ञमः। `. .. ४ 
` आमाइदिः जुवौ देशे गवागमंसपद्भतौ ॥२४।: -. | 


क. 


» ानविधिवर्णनम्‌ ४००५ 


येषु देशेषु सच्छफ्यं तत्कृत्वा ख्ानमादितैः । 
प्रक्षाल्य चरणी हस्तो उपस्पुश श्य) यथाविधि ॥३१॥ 
उपविश्यचु शु) चो देशेशिश्चछा कक्ृंशास्म्ते। ˆ ,- 


- ऊध्वपंडच विधिना ढढाट हृदये गले ॥३२॥ 


्नात्वाग्निहोत्रजेनेव भस्मना. चं प्रसन्नधीः. । 


“पंचमित्र हभिर्वापि कृतेन भसितेन चः॥३३॥। . 


वामभारोस्मरेद्विष्णुं कमळारूढृपक्षसं । | 
पीताम्बरधरश्यामं. चतुर्बाहुं कीरीटन ॥३४॥ ` 
नानारल्नप्रभाजाळस्पु(स्फु) रन्मकरकुण्डल । 
सर्वाभरणसंयुक्त होमयज्ञोपवीतिनंम ।॥३५॥ 


_ पवित्रहत्तोध्यायितः किचित्रहसिताननं . . 


मुकजंपांचजन्यंच बिभ्राणं हस्तदक्षुयों ॥३६॥ 
कौमोदकीं रथांगं चः बिभ्राणं बामहए्तयोः । 


` .तिष्ठंप्रवासुखासीज़ं" नदाध्यायेद्यथारुचि ॥३७॥ ° 
`. __विवंभक्या स्मरस्थ्यायेंदीश्वरं सुरनायकं) .. .० 


` सत्रपापकिनिर्मक्तः स याति पर॒मांगतिम्‌ ॥३८॥ 
' . 'इदं स्तानंततु सर्वेषां ्रानानामाचरेद्यथा। ` 
`: ` ` द्विजः शक्तस्वशक्तश्वेदिममेव समाचरेत्‌ ॥३३।। 


इदं हि: मानसंस्कार॑ भुक्तिमुक्तिफलप्रदं । 


“` देवेमेहंपिमिः सेव्यं भत्तयापि पर्या सदा ॥४०॥ . 


४००६. भारद्वाजस्सृतिः ० 
अन्नोक्त' सवेमंत्राणां प्रजापतिरिषि(स्सतः । 
च्छदृश्वंद्सि विज्ञेयं रिग्गोक्ता देवता स्मृता ॥४२॥ 

-.... प्रयोगकाले मंत्राणां ऋषिश्चंदोधिदेवताः । 
विनियोगक्रमादुक्का तत्तत्कमं समाचरेत्‌ ॥४३॥ 
अवदित्वा ऋषिच्छ॑दो देवतं विनियोगकं। | 
्रयुनक्तिमसूत्यूसौ पापिय्यान्भवतिषु(धु)वं ॥४४॥ 
दविजोम्िहूत्रजनैव भस्मना च सवारिणा। 
घारयेदूध्वपुंड' च सर्वपापविशुद्धये । 

-  छळाटचोष्वंप्‌सयात्सबंपुण्यफळं -भवेत्‌ ॥४४॥ . . 

॥ इति भारद्वाजस्मृतो ख्रानविधिवर्णनंनाम पञ्चमोध्यायः 


~ 


= 


` अथ धष्ठोऽव्यांयः 
_ त्रिकारसंध्याविधानकथनम्‌ 
अथ संघ्यात्रयोपास्ति विधानं कथयाम्यहं । 
द्विजन्मनां परिस्पष्ट ससस्तामिष्टसिद्दये ॥ १॥ . 
अहाव्याकारभेदेन याभिन्ना क्मसाक्षिणी। - 
सास्संध्येत्यभिहिता  बुधे: .॥| २॥ 


_ आस्ततीश्वरशक्ति म्‌ 
य मयूस्वकायायां निविष्ट स्वस्वविमद्द) - ``. 
ह संचित्यतस्या: ही कुर्यायतत्‌ कमोपायरतदुच्यते ॥ ई Es ॥ 


~ 0 को: 
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उत्पत्तिस्थितिसं्रार खखभाव प्रभेदतः । 
«= संध्या सवंगतासाध्या एकेव त्रिविधा भवेत्‌॥ ४॥ 
प्राक्संघ्यामध्यसंघ्या च सायं संध्येत्यनुक्रमात्‌ । 
तिस्रः संध्या भवंत्येबं जन्मस्थितिळयात्मिकाः ॥ ५॥ 
® तत्पूवेसंध्या ब्राह्मीस्यान्मध्यसंध्या तु वेष्णवी । 
रौद्रि तु पश्चिमासंध्या चेवं संध्या त्रयं स्मृतं ॥ ६॥ 
_ ऋन्युजुस्सामवेदानां रूपत्रयमिदं मतं । 
'तस्माद्विजस्सदा संध्या त्रितयं सर्वदा चरेत्‌ ॥ ७॥ 
, पारश्रतारकाज्योंतिराभानुदय दर्शनात्‌ । 
` प्रातः संध्यत्यमिहित स्वाध्यायश्चमह्षिभिः ।। ८॥ 
कि सूर्यस्यास्थमयात्पूवेमारभ्यातारकोदयात्‌ । 
` सायंसंघ्येति सामध्यसुभयोम्मध्यम्मर्तथा ॥ ६॥ 
सेवेत पूव ग्राक्संघ्यांमध्यसंघ्याँ ततस्तथा 
_ततश्चात्पश्चिमां संध्या नियमेन ततोद्विजः .॥१०॥ 
'उद्धाय' पूव संध्यायाः कृत्वा चावस्यकादिक । 
स्रानांत्त विधिवत्सवं संध्याकमं समाचरेन्‌ ॥११॥ 
'मह्दाधुनीधुनीश्नोतः सरोमातस्तटाककः। . 
' तालः पुष्करिणीत्यष्टौ एते च सविलाशयः '॥१२॥ 
एतेष्वेकस्त'" वद्धे शुद्धल्लानेषु चेव हि। | 
तत्रस्तित्वांद्विजिः . संध्यासुपासीतु विधानतः ॥१३॥- 
तैः पादौ प्रक्षाल्य ्राङ्सुखस्थिठः। . 


° 


१, 
|| दया भ 
क. 
> 7 
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भारद्वाजस्मृतिं: ° ° 
प्रणवं व्याहृतिः सप्तगायत्रिं सिरसा सुहा । 
त्रिः पठेदायतः पाणः प्राणायामः स उच्यते ॥१४॥ 
सप्तव्याह्ृति पूर्वा तां आद्यंत्तं प्रणवाह्ृदा । 
जपेट्ठादश गायत्रि एकोयं ` प्राणसंयमः ।।१६।। 
अशक्तास्यात्समुदितः प्राणायामो द्विजन्मनां । 
वाल्स्यचेतरेषां तु प्रशास्तः प्रथमोदितः ॥१७॥ 


दक्षिणाप्राणरप्रेण रेचयेत्सर्वकर्मसु । 


प्राणायामेन वामेन खरध्रेण च पूरयेत्‌ ॥१८॥ 
प्रायशोखिहमंत्राणां ऋषिश्चंद्दोधिदेवतः । 


“विनियोगं च संस्मृत्वा ततो संत्रा समुञ्चरेत्‌ ॥१६॥ 


इत्येबमुक्तो विधिवज्जपः कर्मणि सूरिभिः। 
व्यक्तोपांश्छुर्य „ कंठोष्टरमनस्सापिज्यनुक्रमात' ॥२०॥ 
पाश्वस्थितूजनंश्रोतं य उच्चारः 'प रिरधरः । 

स्पस्यश्रोतु - परीसर उच्चारो’ जपकर्मणि ॥२१॥ 
यो सा उपांधुरित्युक्त' जपयज्ञंपरायणे | 

य उच्चारः सविद्दद्विः कंठोष्टक इतिस्मतः ॥२श॥ 


त्रिकाळसंध्याविधानकथनम्‌ ४००६ 


पणिवस्य .क्रूपित्रह्य देवता च श्टतित्रयं ? 
च्छंहस्तु देविंगायत्रि विनियोगोसुसंयमे॥॥२६॥ ` 


I { दे हं 

| भूर्भवखरमंहाजनस्तपः सत्यमिती रिताः । नात्या 
यथाक्रमेण सप्तेताः मद्दाव्याह्ृतय स्मृताः ॥॥।२७। 
भूरा दिनामत्रिश्ृगुकुत्सवशिष्ठगौतमकाश्यपोंग्गिराः । 


सप्तेते झुनयस्सप्रव्याहृतिनां क्रमात्स्मृताः ॥२८॥ 

` भूदांसिगायत्युष्णिश्च अनुष्ट(पत्र) हति तथा । 
पंगूक्तित्रिट्रप च जगते चेव सुक्तान्यनुक्रमात्‌ ॥२६॥ 
भूरादिव्याहृतीनांत्तु सुनयो सुनिसप्तक । 
संस्मतव्यमिति प्राहुः केचित्स्वाध्यायवादिनः ॥३०॥ 
विश्वामित्रो जमदस्निर्भरद्वाजोथ गौतमः। 

अत्रिश्रगुः कश्यपश्च इति सप्तमूहषेयः ॥३१॥ 
पावकस्य सन्त्सू्यंवागीशोयाद्साप्पतिः । 
देचरास्विश्य देवाश्च्‌, देवता इत्युदी रिताः ॥३२॥ ° 
स्वेत्ञामश्च सारांग्ग? पीतवर्णाश्च लोहिता । > 

| सुवर्णवण इत्येते तासां वर्णाः क्रमास्स्मुताः ॥३३॥ 
विश्वामित्र क्रूषिश्‍्चंद्दो गायत्रि देवतांशुमान्‌। 

... गायत्र्याशिरैसो ब्रह्म मुनिश्चंदस्तथैव च ॥३४॥ 
देवता परमात्मास्या द्विनियोगोनुसंयमे । 
प्रणंवस्येतंथावणं शुद्धस्फटिकसंनिभः ॥३५॥ 
तथेषामुक्तमंत्राणां' सवतत्रमिति स्मृतं । 

इत्येवमुक्तानत्वा च सवंकम समाचरेत्‌॥३६॥ 
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४०१० भारद्वाजस्सृतिः _ 

आदौ यः सर्ववेदानां उच्चार्यः रणो हि सः। 
भूराद्योत्र कथिताः संत्तिबंद्सि स॑ च ३७ 

_ -यस्यतत्सवितुपूर्व तदंतं च प्रचोदयात्‌ | 
तस्मादयं प्रकथितः मंत्रेः सर्वागमेष्वपि ।।३८॥ 
पवित्रवंत्तइत्यस्मिन्‌ सूक्त दंयुजुरागमे । 
नतामिय॑नित्यस्मिन्च मंत्रस्यश्चंहसिस्पुटं ॥३६॥ 
ॐ मापो ज्योतिरित्यादि भूर्भुवः सुवरोमिति ! 
स्ेश्वतिशिरोगृहममेतद्गायत्रिया स्मृतां ॥४०॥ 
एतद्रहस्यं गायत्र्याः शिरः सप्तदशाक्षर । 
परंत्रह्म त्यभिह्दितं वेदेबाजसनिय्यके ॥४१॥ 
ततः संकल्पयेत्मातः संध्योपास्तिकरोति यः । 
इति खचेतस्मरणं यः संकलपस्तदुच्यते ॥४२॥ 
आपोदिष्ठाइिभिमंत्रेः ˆ त्रिभिः संमार्जयेततः । 
“सिद्धुढीपग्रषिश्चदो गायिज्यापोहि देवताः १४३॥ 

» मार्जने विनियोगस्तु सूसेश्येति ज़ळं पिवेत्‌ । 
अस्यानुवाकस्य ्रृषिः छंद्दो गायत्रमंशुमान्‌ ॥४४॥ 
देवता विनियोगोपांपाने समुपवेशयेत्‌ । 
आत्मानं प्रोक्षयेत्सश्चात्‌ दधिक्राबुण्म इच्युचा ।४६।। 
आपो हिष्ठादितिस्रभिः ऋग्मिश्च सकुशौजलैः ` 
 दधिक्ाबु्तमत्रस्य बामदेवक्मूपिर्मनोः ह४क्का ` | 

छंदोनुष्डुग्विश्वेदेवा: देवतापश्चपास्मृता ।.. :::.. - 


* ततोपसव्यं व्याह्या वा समस्तया एज: .... 


| 


३7 
पे 
३५ 
डा 
५! 
if 
छु 
ष्र 
| | 


॥ 
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पश्चादुवाभ्यां हस्ताभ्यां आदायांव्युसमाहितः। 
`-"भिसुर्खस्तिष्टप्राणन्याह्ृति पूर्व॑या ॥४८॥ ` 

गायत्रियाभिमंत्रोध्व त्रिःक्षिपेद्रिजसत्तम:। - 

तत प्रदक्षिणिक्ृत्य प्रोक्षतेद्धिशुचिस्थले ॥४६॥ 

दर्भेघुवाग्यतत्तिष्ठन्‌ प्राङ्सुखोदर्भपाणिकः । 

त्रिः प्राणसंयमं कुर्यात्‌ क्रष्यादीनधनंस्तरान्‌ ॥४०॥ 


गायत्र्यास्तु समस्थाया भ्ृषिच्छंह्दोधिदेवताः । 
स्मृत्वाप्रत्यक्षरं पश्चारष्ट्यादिन्क्रमशस्मरेत्‌॥५१॥ 


वशिष्टभरद्वाज गौतमञ्चगुशाण्डिल्य रोहितगर्गशाण्डिल्य । 
शांतातपसनक्कुमारसत्यवद्गागेवपराशारपौण्डरीक 
क्रतुदक्षकाश्यपजमदर्न्यात्रेङ्गिरः कार्तिकेयस्गकुं- 
भयोनिसाध्या'इति^।१२। व 


चतुर्विशति वर्णार्नत्तिदादिनां यथाक्रमं । , 
ऋषयोगीसमाख्यांताः स्मतेव्याः प्रथमे मनोः ।।५३॥ 


गायच्र्युष्णिगनुष्टूपपंडतित्रिष्टुझ्जगतिकांतिवृहति- 
सकृत्य“”ल्पविष्टदपंकति अक्षर पंक्तिकात्यायनि 
ज्योतिष्मति त्रिष्टुब्जगति सवेछंद्दो गायत्रि 


` दवी . गायत्रित्येतानि छंद्दांसि ॥५४। 
चतुविशतिरेतामि छँद्दास्सिहयथाक्रम । 


~ 


प्रोक्तानिगायत्र्यादीनि तदादीनां एथक पथक ॥५९॥ 


३६५: 


३०१२ ` ` भारहाजस्मृतिः . . ET 


अझिप्रज्ञापतिस्सोमः यीशानस्त्वदि तिष्ठ हस्पतिमित्रोभगः | . 
अर्यमान(स)वितात्वष्टा पूषेदराचिवामंदेवो भित्राव- क 
रणाचश्रातरो विश्वेदेवाविष्णुबंसोजीवः |। 
कुवेर अश्विनौ ब्रह्मति तेषां यथाक्रमेणेतेचतुर्विशति 
संख्यया ॥ ः न्‍ दु 
अक्षराणां तदादीनां समाख्याता हि देवता: । - 

. पथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशागंद्धरसरूपस्पर्शवाकस्वस्ति- 
पादपाया(थू)पस्तश्रोत्रमनश्चक्लुजिव्हाप्राणहंकारुद्धि 

. गुणत्रयमित्येतानि सर्वाणितत्दानिति ॥५६॥ 

` चतुर्विशतिवर्णानां तदादीनां यथाक्रमं | 
तत्वानितानि""प्रतिवणं. प्रथक्‌ प्रथक्‌ ॥५ज। 
न्राह्मीसभामहनित्या विपापा च सरस्वती । 
प्रभावतिळळाकांतिः कीत्तदुर्गापरातका ॥५८॥ 
विश्वरूपा विशाबेशा व्यापिन्री. , कमळापति । : 
ोददावसूकष्मा . दिरण्मया- शांतापद्या सचापरा 

) " शोभानागदारूपिणिति॥ 

चतुविशतिरेतेषां अक्षराणां प्रथक प्रथक। 
यथाक्रमं समारुग्राता: शक्तयः सर्वकामदा ॥४६॥ 
एं विली नसव हलं नु 

- खिल पणयुखादामुखव्यापकांज्जळिशकटयम- :. .- 

के रचित सुसुंखोस्पुख ष्टि सीनकूर्मबराइ- 0 


| 
कामहा 
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चतुविशत्यक्षराणो येतामुद्रा प्रथक्‌ प्रंथक | 
यथा क्रमेण कथिताः शीध्रसिद्विप्रदायकाः ॥६०॥ 
आदी सांग्गं च कर्मोक्त सप्त्यंत्तमनंतर॑। ` _ 
विनियोग इतिवदेद्विनियोगस्तडच्यते ॥ १॥ 
चप्पका पुष्पवल्मितं इन्द्रनील्समग्रभ॑ । 
कृपीटयोनि दीप्ताभँ जल्डहि समग्रभ॑॥६२॥ 
` पूर्णँन्ढुरांखधवर्छ पांडर॑ शुक्रकोपहं। | 
गोरक्तसद॒शं भानोः उदयद्युतिसन्निम॑ ॥६३॥ . 
गोरोचनप्रभावीत॑ नीळोत्पळदलम्रभं । 
शंखंकुंदेदुधवळ वर्णातीतंतददूभुद॑ ॥६७॥ 
चतुवि शतिवर्णानां वर्णाः प्रोक्ता यथाकूमं । 
एवंमृष्ट्याढिकानेतः सर्वास्मृत्वा , प्रणम्य च। ।६%॥ 
सम्यगुक्तप्रकारेणन्द्रासत्रथमर्था (8 
त्रयमथाचरेत्त्‌ । 
भ्रथमं तु करच्यरख॑ देहन्यासंत्ततः परः ॥६६॥* 
अंग्गन्यासं ततः प्रॉक्तमेवन्यास त्रयं क्रमात्‌ ।. - 
. कोष्टातंवहिःप्पाण्यो: तळयोस्तलष्टयोः ॥६७॥ 
` तलयोम॑ध्यमेविग्र: प्रणव केवलंन्यसेत्‌ | 
* प्रकोष्टहस्तविन्यासं संमाजेनंपाणिनासिथः ॥६८॥ 
, तढमध्यसविन्यासं संस्पशमध्यांग्गुळाग्रतः 
'- “: उभयोँग्गुष्टयोखस्य तजन्या प्रणवंन्यसेत्‌ ॥३९॥॥ 
'” अना(मिका)मंग्णुढीनांत्तु चतुविशति पर्वसु । 
. चतुबि शत्युष्वराणि तर्जल्यातर्जनिमारभ्यवतर्जनिकावधि जर 
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स्वस्यांग्गुष्ठेन्यसेद्णन्प्रणवेन पृथक्‌ पृथक । 


इत्येवमेतत्कथित॑ करंन्यासं यदौधतः ॥७१॥ हे 
कृत्वासहसनंन्यासमधुकुर्या ढिजोत्तमः । 

अंग्गुष्ठ गुल्फजंघासु जानूरुशमलाइसु ॥७९॥ 
बषणेकटिनाभ्योश्चाजठरस्तनहृरस च। + 


कंठास्यतालुकानानुदगभूमध्यांगाकेषु च ॥ ७२. 
प्राग्दक्षिणोत्तरमत्यगृष्वेपुशिरसः क्रमात्‌ । 
चतुर्विशत्यक्षराणीतदादी निस्वविग्रदो ॥७४॥ 
चतुर्विशतु देशेषु प्रोक्तष्वेषु प्रविन्यसेत्‌ । 
पापन्नम्ुपपापन्नं महापातकनाशनं ॥७५॥ 
दुष्टाम्रग्रहरोगन्न' भ्र,णहत्याघनाशनं । ` 2. 
अगस्यगमनागद्' .. अअक्ष्यास्वादनाद ॥७६॥ ति 
ब्रह्महत्याघद्दरण॑ नुहत्याघविन/शन) 
गुरुक्लीगमनागछ्न प्रामकूर कृतघहत्‌ ।।७७। 
पितृमातृवधाघन्न पूवजन्माघनाशन । 
दुष्टपावसमूहान्न त्रिविक्रमपद्प्र द॑ ॥७८॥ 
पदं पदं महेशस्य पद्याक्षस्यपदप्रदं । ४ 
_ विघेष्पदप्रद॑ ब्रह्म विष्णुरुद्रादि संस्तुतं ॥७६॥ 
आदित्येतन्महः साक्षात्परन्ह् प्रकाशकं । 
चतुविशत्यक्षराणां फल्मुक्त पृथक पथक ॥८८॥ 
? न्यस्याक्षराणि स्वस्यतनोस्मरेत्तत्त्त्वळं भवेत्‌ | १, 
:. . उत्तमक्षरविन्यासं अंगुष्ठादिशिरोवधि ॥८१। ` 
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अथपादादिसूर्ध्वात॑ पादंन्यासस्तु कथ्यते । 
पादयोस्तत्पदंन्यस्य सवितुः जंघयोन्यसेत्त्‌ ॥८२॥ 
जाबुद्वयेवरेण्यंतु गभइत्यूरुदेशातंः । छु 
देवस्य शुह्योविन्यस्य धीमहीति च तत्र वे ॥८३॥ 
स्तनयोस्तुधियोन्यास कंठेय इति विन्यसेत्‌ । 
न इतिन्यस्य वदने नासिकायां प्रचोदयात्‌ ॥८४॥ 
ॐ मापोज्योतिरित्यादिगायर्त्या सकळं शिर: । 
शिरः ग्रश्न॒ति पादांत्तं हस्ताभ्यां विन्यसेत्ततः ॥८४॥ . 
एवं स्पष्टं पदन्यास विधानं समुदाहृतं । 
मंत्रेणानेन सवेण सौकरेण दिविग्रहं ॥८६॥ 
कराभ्यां संस्पृशेद्विमान्‌ मूर्द्धादिचरणावधि । 
एतत्संहननन्यासं वज्संपन्ननोपस ॥८७॥। 
कृत्वाषडंग्गविन्यपसंटकर्माघ (१) सेमपुचरेत्‌। 
हद्वस्तकेशिखल्लागरनेत्र प्रहरिणानिषट्‌ ॥८८॥ 
अंग्गान्यमूनित्युक्तानि वच्मिषटपछ्लवान्यथा । 
तिस्रोव्याह्ृतयोमंत्रेषडवण हृदयादयः ॥८९॥ 
चतुध्यत्ताः पछ्वारित्ताः एत्तेंग्गमनवः स्मृताः । 
हन्मंत्र हृदयेकान्ते शिरोमंत्रंशिखामनुं ॥६०॥ छ 
शिखायाः कवचं देहो कक्फाढेष(मध्यसधौंस्गुढेखिभिः) । 
अंग्गुष्ठतजन्याम्राभ्यां सशब्दुंदिश्षुपाश्‍वेयो: ॥६१॥ 

`° पडंग्गन्यासमित्युक्त इ च इङ्सनुं । 

. पाश्वयोदिशिक्ष्वत्॑मंत्रयित यथाक्रमं ॥६२॥ | 
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| अंग्गुल्ी मिश्चतश्मिः योह द्यशीषेयोः |... 


` न्यस्याघायातु वरदेत्यनुवाकेन मंडभानोरावाहये- 


ह 
 भारद्वाजस्थतिः , . हे न 


मुष्टेरंग्गुष्ठशिरसापश्‍्चमेतस्यवामतः ॥६३। रे 
बहिः कलाभ्यां दृक्‍फालं मध्यमधीग्गुलेखिमिः । | 
अंशुष्ठतर्जन्यग्राभ्यां सशब्दंडि(दि)क्षुपाश्‍वयो: ॥६७॥ 
षडंग्गन्यासमित्युक्त इदंस्मेतग्रकारतः | . । 


इवींसंध्यांगायत्यंह्दया । वासुदेवक्नू पिश्च॑द्दोनुष्टुस्सा- 

वित्रि देवता ॥६५॥ 

आवाहने विनियोगः .देव्वा अस्यायथाक्रमं । 

अविचावाहयेदेवीं हृदयांभोरुहे द्विजः ॥६६॥ 

ध्यात्वाध्येयं यथाप्रोक्तं मूत्तिध्यानं तथैव हि । 

द्ात्वोपचाराः सकलास्कृत्वाधजपसमाचरेत्‌ ॥६७॥ > 

अष्टोत्तरसहखत्रहयष्टोत्तररातं तु वा 4 

जप्तष्टय्वा विशति वापि वीजश्रूक्तिक्रमा(ज)पेत्‌ ॥६८॥ 

वा च चतुर्थाण्हं बीजमस्था इति स्मृतं । 

चतुविशाद्यक्षरात सदीर्ध शक्तिरुच्यते ॥६६॥ 

जपेदशेत्तरशत अष्टाविशतिरेफला । 

एतयोः पूवसुनिभिः आख्यातः शक्तिबीजयो: ॥१००॥ 
अंगुलिभिसतुरेखामिः अथवा जपसालया | 


, जपस्यसख्या विज्ञेया जपक्द्धिदिजोत्तभै:॥ १०१॥ 


उथामवेत्कततो विरः संख्याज्ञान “्रिनाजपः| , 


इप: म ्रसमातसंख्यापरिज्ञानं = ०११ ९०९९६७ ; अवश्य जपकमेणि ॥ १०२॥ र ५ र 52 
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जपस्वेकस्मैक्रमणि नयेदक्षर्जि क्रमात्‌ । 
तथांग्गुष्ठेनसकलानितरेरंग्गुळेः सहा ॥१०३॥ ` 
अपवित्रकरोनञ्नः मुक्तकेशः सकंचुकः । 
उष्णीस्यशुद्धो भूमिष्टः प्रछपन्नजपोह्विजः ॥१०७॥ 
निष्टेवजू भण क्रोधनिद्रालस्यक्षताः मदः । 
पतितश्वांत्यजाळोकाद्वशेते जपबैरिणः ।।१०६॥ 
यद्येषांभवेविप्रः सूर्यादीनवलोकयेत्‌ | 
उपस्पृश्याथवाशेषं प्राणाः संयम्य चा जपेत्‌ ॥१०६॥' 
सूर्योषर्वघतारेश नक्षत्रप्रहतारकाः । 
एते सूर्यादयः प्रोक्ताः सुनिभि ब्रह्मवादिभिः ॥१०७॥। 
एवं सम्यर्विधानेन जपं सर्व समाप्य च । 
समाहितश्चनड्भक्तयादेवीं ्निप्रो शिवी दयेत्त।।१०८॥ 
कणयुग्म स्वहस्ताभ्यां स्पृष्टा जानुद्यादिक । , 
. चरणांग्गुष्ठयुग्मांतत समृज्य तु शनः शनः ॥१०६॥। 
दक्षश्रोत्र समंळाहुं दक्षिणेन प्रसायंच। 
` बाहूपरिशिरोनम्र्‌ मुक्ति तदभिवादनं ॥११०॥ 
स्वगोत्रनास शर्माहं सवत्यंत्तेसिवा द्येत्त। 
इत्येतद्वाषणंयत्तन्मंत्रस्यादभिवादने ।११९॥ ` 
संत्रेणानेनगायत्रि ययावदमिवाद्य च। ` 
` ` उत्तमेनानुवाकेन देवीसुद्वासयेदधा ॥११२॥ 
ह ` अंनुबाकस्यतस्वैवा बामदेव भ्ृषिस्मतः। ` ` 
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इत्युक्तानेनगायत्रिं अनुवाकेन वे विजः | 
उद्दास्याधनमखुर्याचतुः संध्यादि देवताः ॥११४॥ १ 
संघ्यापुरस्ताद्वायत्रि सावित्रि च सरस्वती । 
एतत्संध्यादय: प्रोक्ताः चतसोदेवताः क्रमात्‌ ॥११५॥ 
स्वस्वनाम चतुर्थ्यत्त॑ प्रणवादि नमोत्तक । 5 
मंत्रमासामिह प्रोक्तं प्रणमेतस्वस्वमंत्रतः ॥११६॥ 
केचित्तु मुनयः प्राहुः प्रतिमंत्रं ्रदक्षिणं । 
कुर्वेन्प्रणाम कुर्वीतह्य ताभ्याः भक्तितो विजा ॥११७॥ 
मित्रस्येत्यादिभिक्र ग्मिः विस्पष्टोदित मंडळं । . 
आदित्यंतिस्रभिदेंब उपतिष्ठेद्धद्विजः ॥११८॥ 
असासृषिविश्वामित्रः देवता वे दिवाकरः । 
भूमिगायत्यमादस्यूत्रिष्टुाविहपश्चिमौ ॥११६॥ . 
इत्येवमुक्तोपस्थाय ततस्थमभिवादर्येत्‌ । 
. अमिवादनमंत्रेण सद्ध्या लोकैसाक्षिणं ।१२०॥ 
सगोत्रनामशमांहं भो प्पादेरमिवादेयेत्‌। 
इत्येवं भाषमाणेयं मंत्रमर्काभिवादने ॥१२१॥ 
सर्वाभ्यो देवताभ्यश्वेत्येतणव संयुतं । 
उक्कानमोनमयिति प्रणमेत्सवे देवता: ॥१२२।॥। 
कामोकाषिन्मनपुरकापिदेत्येतत्यूर्वमंत्रवत्‌। 
- उक्ता प्रदक्षिणे नेव . नमस्कुर्यात्रयितनु ॥१२३॥ 
. आरची च दक्षिणांचाघ प्रतीचीचोत्तरोध क॑ । था 
रां अश्वरांचांत्तरिक्षं ततरिः च एताः सप्तादितादिश; [शरा कर - RS 
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संध्यादीनांग्यथा प्रोक्त' मंत्रमासांतथैव हिं । 
ज्ञात्वा यथांक्रमेणेताः प्रणमेत्ख्वमंत्रतः ॥१२५॥ 
यायञ्यसोतिनत्वाध प्रणवव्याहृति पूवया। . 7 
स्याद्रायर्त्यामलंदद्यादविवेतद्विसजनं ॥१२६॥ 

ॐ सूर्याय नमः । प्रातः सायमोममये नमः । 

इत्यसभि ब्रह्मचारि प्रदद्याशचोदकं यतिः ॥१२७॥ 
दृत्त्वादक जपेदन्व जपस्तेनाग्निमान्द्रिजाः । 
पिठ॒णांमरुतांतुप्येक्षयायसकलेनसां ॥ १२८ 

आत्मानं परमात्मानं भावयित्वा द्विजोत्तमः । 
आत्मानमात्मचाध्यात्वा हृत्मनंचोपसंम्रह्दात्‌ ॥१२६॥ 

एवं संघ्यामुपास्याधाइरभ्यां य॑ य॑ प्रपश्यत्ति । 

यं यं स्पृशति हस्तेन तत्तत्सव शुखिमवेत्‌ ॥१३०॥ 
अथोच्यते विशेषस्तु संध्ययोरन्ययोहयी: | - 

पय पानेप्युपस्थाये मत्रेष्वक प्रचेतसो: ॥१३१॥ 

आपः पुनंत्विच्येतस्यमुनिरायो विधानतः | . 
छद्दोनुष्टविति प्रोक्त देवता त्रह्मणस्पतिः॥१३२॥ 
विनियोगः पयः प्पाने इत्युक्तानेन मंत्रित॑ । 
पीत्वाजल्मधाचासेद्न्यञ्ातरिवा खिलूं॥१३३॥ 
, असब्येनाति षडक्रचां हिरण्यस्तूप इत्युषिः । 
ड पूर्वद्वृष्टि त्रिष्टुभीपश्चाद्वायत्रि जगती तत 
उष्णीत्रिष्टर्वितिप्रोक्का छद्दांस्यकोधिदेवताः ॥ ० मी 
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- विनियोगं शक्तिबीजे स्मरेज्नोचेदृव्वथाफलं ॥१४९॥ ` 
(इद समस्तं सृतिभिः गायत्रिचेदयुदाहृता । 


ह 


भारद्वाजस्पृतिः " 


अन्यत्सद यथापूव कमेकुर्याद्रिजोत्तमः । 
एवं मध्याह्न संध्यायां विशेपविधीरितिः ॥ १३ 


अथ पश्चिम संध्यायां विशेषोत्र विधीयते । 


सितेरवाउपक्रम्य 'पश्चिम तु समाप्नुयात्‌ ॥१३ न 


अभिश्चेत्यनुवाकश्च मुनिः सूयोहुताशनः । 
देवता गायत्र छंद पानेपांविनियोगकः ॥१३७॥ 


एतप्रत्यङ्मुखखित्वा स्मृत्वास्वानेनकपिवेत्‌ । 
उपासने विशेषोयं उपस्थानेथ तर्ष्यते ।१३८।। 
याब्निंद्वित्यादिपंचर्चाल देवराज इति स्मृतः । 
गायत्रित्रिष्ठुज्जगति गायत्रित्रिट्टुभित्यपि 
यथाक्रमेनाच्छंदांसि वरुणाश्वाधिदेवता ॥१३६॥ 
उपस्थाने वितियागयित्युक्तातच एंचभिः। 

वरण समुपस्थाय छुयांद्न्यदापुरं ॥१४०॥ 
घयोगकाले मंत्राणि क्रुषिच्छुहींसि.देवत । | 


विधिनेवाभ्यसेद्यावततुरिय्यं परमं पर्द ॥१४२॥ 
३ मूदित्या द्वित्रिमंत्रेः प्रागायत्येनंतरं । 


« तस्यां प्रथमपानेन भूर्भुवः सजरत्रूयं ॥१४३॥ . 


प्याप्य द्वितिय्यपादेन वेदानां त्रितेया तथा । 


'त्रितिय्येन. तु पादेन प्राणंव्यान॑ समानकं ॥४४॥ 
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” व्याप्त चतुर्थपादेन परमं रविमण्डळं । 
क्रमाणानेन संक्रांत्तं ययाव्याप्तमिद्‌ं जगत्‌ ॥१४४॥ 
गायत्रि सव देवानां माता: साक्षा ट्विजाश्रयाः । § 
तामेव प्रजपेद्भक्तयाध्यायेश्च सततं द्विजः ॥१४१॥ 
& ` ` दुष्प्रतिग्रह भुकत्याहं उपाह भयो निशां द्विजः । 
गायंतं त्रायते यस्मात्‌ गायत्रीति स्मृता बुधैः ॥१४६॥ 
पाणागाधाइति प्रोक्ताः त्रायतेतानधापि वा । 
गायत्रीतिभवेन्नाम केवलं त्रायतीति चा ॥१४७। 
आशेषप्राणि जिह्ासु सदावामरूपवर्त्मनात्‌ । 
परस्वतीतिनाम्नोयं समाख्याता महर्षिभिः।।१४८॥ 
॥ सवित्‌ प्रकाशाकरणास्सावित्रीतिस्रृता बुधैः । 
जगतः प्रसवतीति हेतुनानेन हा भवेत्‌ ॥१४६॥ 
'तृस्मादियं सदोपाश्या निशादिवसयो जः । „ 

§ संध्येति कीतिताः ॥१४०॥ 
यो जपेह्जसंज्ञात्वा नश्यंत्यंहंसि ततक्षणात्‌। | 
क्रषिच्छ॑ंदो देवताश्च जपेत्तास्ता यथाक्रमात्‌॥१४१॥ 
“ज्ञातवायोपवस्तिमाचरेत्‌? | 
ज्ञात्वा पदानि जित्वा धमदिय्यं पाद्रसव्ययम्‌ । 
‘ब्राह्मणो याति तत्साम्यं पदं ज्ञात्वा तुरिय्यकम्‌ ॥१५२॥ 

यासायत्रिचरण? सात्रिमूर्तिखरूपिणि | 
' उपास्यानारतंग्र; त्रिसंघ्यासु त्रिमूत्तिषु ॥१५३।। 
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४०२२ भारद्वाजस्मृतिः . . र न 
तुरिय्यपादमेतस्या ज्ञात्वा यो पास्तिमाचरेत्‌ । 
सरत्नपूर्ण एथिवीं गृह्वान्‌नो दोषमाप्लुयीत्‌।।१५४।। 6 


-  ब्रक्मकेशवरुद्रादि देवताभिरुपाशिताम्‌ | 
संध्यांत्ताकोन सेवेत विप्रः सद्भिलाषकः ।।१५४।। 
प्रातः सतारकां संध्या सायं संध्यां सभास्कराम्‌ । 
ख्नानकर्मणितन्मध्यां उपासीत यथाविधि ॥१४६॥ 
प्रारेवमुपासित्वा ग्रात्कुर्याद्भवनं जपं । 
स्नानस्यानंतरं कुयात्तर्पणंच्च महाक्रमान्‌ ।१५७। 
सायं संध्यां तथोपास्य होम॑ कुवीत वासनं | | 
संध्योपासनहीनो यः न योग्य: सर्मकर्म सु ॥१४८॥ 

` तस्मादुपास्यविधिना संध्यामन्यक्रियां चरेत्‌ । 
नोपासयो दविजुस्संध्याव्विनाशूदत्वमाप्चुयात्‌ ॥१४६॥ 
कर्माण्याल्यान्नि संत्यत्य संध्या वा क्ेबलां द्िजा: | . 
धपास्थे सवंपुण्यानि कृत्वा: झुभवेदळं ॥१६०॥ - 
संध्योपास्ति बिना विप्र: सुप्थन्यम्यासिचाचरेत्‌। 
यस्तस्यतानि पापानि भवंत्येव न संशय: || १६१॥ 

` नाशये जनितंपाप दशजन्माप्तमात्मन: | 
उराइत रातजपात्‌ गायत््याख्यं विजन्भन: ॥ १६२॥ , ` 
%स्मन्‌ सहस्र ण जपेन तु। 


५ व्या 


> तद्भक्त्या ग च ती, र स्वेदा जपेत्‌ १६३॥ 
४ “ ३८ १ र ¦ 'जपयज्ञः प्पटस्मृतः 
नि हिसयान्येव प्रवत्तते जपयज्ञो ' हिंसया 
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यामतः क्कमंग्रज्ञाशच ` दानानि च तपांसि चच । 

ते सर्वे जपयझस्य कळांनाईन्ति षोडशम्‌ ॥१६४। . 

जपेन देवता नित्यं स्तूयमानाप्रिनादति | ° 

प्रसन्ना विपुळांन्भागान्‌ अंतेसुक्तिन्च शाश्वति ॥१६३। 

यक्षराक्षसवेतालम्रहभूतपिशाचकाः । 

जपाश्रयं द्विजं दृष्टा दूरतोयांत्ति भीतितः ॥१६७॥ 

तस्माज्जितंद्रियो नित्यं संध्योपास्ति समाचरेत्‌ । 

स सवलोकासिजत्वाध विप्रखवशमानयेत्‌ ॥१६८॥ 

तदंत्ते ब्रह्मभावेन यावदाभूतसंप्छवं । 

ताचन्ञित्योनिरातंक्को भवेदत्र न संशयः ।।१६६॥. 

एवं संध्यां बिनासवौ यो प्राध्यापये द्विजः | ` 

अध्यापरो यदावच्च श्रोता चेकाग्रमानस ॥१७०॥ 
`स सवपापन्निमक्ताः सवेविद्या विशारद: । 
-सब्नेधान्यधनोपेतः जपाद्वषेशतँ सुखि ॥१७१। ” 


४०२३ 


एपद्विघान सकल यो वेद्धाखिलवेदवित| ” , 
स योसवेदवेदानां पारगोपिन वेदवित्‌ ॥१७२॥ ~ | 


इमंविधिदारयितुं यो मूळ ब्रहमसंत्ततिः। ` 
«क्षात्र च पूर्वजनने कृतविन्यास संततिः ॥१७३॥ 
. यो दद्या दिममध्यायं सद्भक्त्या ब्रह्मणोत्तमः। 


* . मनस्तु निमेळं तस्य भवेदस्य न संशयः॥।१७४॥ 
`` „ एतह्विद्वानं योधित्य़ श्रावयेदन्नक्मणोत्तमान्‌ । 


४०२४ भांरहाजस्मतिः `? 
अज्ञानेन प्रमादेन श्वतविन्नान्य संत्त्तिः । | 
- (दुयत्समुदितं)तस्य तत्सकळं नाशं ब्रजेत्तत्रन संशय: ॥१७६ , 
“या संध्योपास्तिविच्छ॑त्ति यस्यस्थानविहीनता । 
पवेणि श्रवणादन्यत्र तत्सवं पूर्णतां भवेत्‌ ।।१७७॥ 
कामवान्मोहयाह्लाभात्संध्यांनना तिक्रमे द्विजः । 
संध्यातिक्रमणट्विजः ब्राह्मण्यात्वततेयतः ।।१७८।। 
अनागतांतु ये पूर्वी अनिधीतां तु पश्चिमां । 
संध्यांन्नोपासते ये तु कथंते ब्राह्मणा स्मृता: ।।१७६।। 
सायं प्रातः सदासंध्यां विना दिप्राउपासते । 
कार्स तां स्वधिरोरांजा शूद्रकमंसु योजयेत्‌ ॥१८०॥ 
विधानमेतन्नोदेयं रहस्यं यस्यकस्यचित्‌ । 
वेटाध्यायाभिजाताय प्रदेयं स द्विजन्मने ॥१८ १॥ गे 
॥ इति श्रीभारद्वाजस्टतौ अपविधानवूर्णनंनाम षष्ठोध्यायः ॥ 


7 
न 


Ns okie 


` ` अथ सप्तमोऽध्यायः 


ः जपमाळाया:विधानकथमम्‌ छ 
सहसपरुसा नित्यां शतमध्यां दशावरां । 
तां सावित्रि जपेदिद्वान्‌ प्राङ्मुखः प्रयतस्थितः ॥ १ ॥ 
त उद्यत्त रूमाहितः। : . . : 
नष्ठ 'विविधेत्सोरे ऋग्यजु: सामसंभवे IF२॥ 
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७ जपरूालाय़ाःविधानकथनम्‌ 
उपस्थाय महादेवं देवदेवं दिवाकरं। . 

कुवीत प्रणति भूमौ मूर्धानेनेव मंत्रतः ॥ ३॥ 

ॐ वषट्काराय शांताय कारणत्रय हेतवे । 
निवेदयामि चात्मानं नमस्ते ज्ञानरूपिणे ॥ ४॥ 
नमस्ते घृणिने तुभ्यं सूर्याय ब्रह्मरूपिणे । 

विधानं जपमालायाः प्रवक्ष्यामि यथाक्रमं ॥ ५॥ 
जपो विशेष फळद्‌ः यो जपे जपमाळ्या । 
तस्मात्सवे प्रयत्नेन जपमाळां यथाविधि ॥ ६॥ 
संध्याद्यानंत्तरं विप्रः जपेत जपमालया । 
जपमालामणिस्तेषां छक्षणानि ततोविधिः ॥ ७॥ 
जपमालाविशेषश्च कथ्यते च यथाक्रमं । 
अपत्यजीवखंखाक प्रवाळमणिमौ क्तिकाः ॥ ८ ॥ 
सरोजबीजगागोये कुशरुद्राक्षसंशिका? ॥ 
द्शेते जपमालायां ऋणिकण्युदीरिताः ॥ ६ ॥ 
एकस्माद्धिकस्वेकः फलेनाभिहिता अमी । 
अंग्गुछीभिः कृतजपः क्रियातावानिति स्मृतः ॥१०॥ 
रेकाभिरेकोष्टाउक्तः तेकस्तुजपिनेदश 0 । 
शंखेरेकगुणं तद्वत्फटकाक्षिश्चविश्रमैः ॥११॥ 
एक सहस्रमणिभिः एकोद्शसहखक: 


.. लक्षयुक्ताफलेरेकः कोटिरेकोग्जवीजकेः ॥१२॥ 
"हेमैरेकादशकोदि, शतकोटिस्तथा कुश: । 


४०२६ ` भारद्वाजस्मृतिः ० क 
सणिभिमोक्षमाला च सप्तविशति संझ्यकः। 
त्रिशात्संख्ये तु मणिभिः जपमालामतंद्रितः ॥१४॥ 
पंचाशच्छतसंख्याकेःमाळा चतुरुत्तरपंचाशर्मणिभिर्ज- 
- पसालिका । 
विद्टेषणादिषु श्लुद्कमंखमिहिता बुधेः ॥१५॥ ~ 
अष्टोत्तरशतं माळामणिभिर्या विनिर्मिता । ` 
सर्वाभिष्टेक फळदा सदाजपङ्गतामळं ॥१६॥ 
एवं संख्याफछं प्रोक्त मणिनांतु यथाक्रमं । 
अथोच्यतेंग्गुछ फळं अंग्गुष्टादि यथाक्रमं ॥१७॥ 
जपोमोक्ष प्रदोंग्गुष्ठः मध्यायुः प्रष्टवृद्धिदा: । 
समस्ताभीष्टरफळदा नामिकामरणादिषु ॥१८॥ है 
क्षुदकमंसुसवृषु वैजेनिपतत्फलप्रदा.। 
अंगुिनां फळं सम्यकक्रमेणोक्त' प्रथक प्रथक्‌ ॥१६॥ 

० अथीच्यते मणीनां तु छक्षणं साध्वसाध च 
न व्यास्मिग्घाः हृढ़ा: पक्का: गुरुवो ऋजुरंधका: ॥२०। . 
न्यायागताये मणयः ते झुभाजप कर्मणि | च 
पाक्तनाकिपुरुषा खंडा: स्फटिकाशच“सकीटका: ॥२१ 
अतिसूहुमा, अतिरथूढा अपक्काचक्ररंध्रका: | 
अन्यायेनागता: पूव पूरवाक्ता जपकर्मणि ॥ररा। 
दृताश्चयेते. मणय प्रह्मजपकर्मणि | 


टो पुत्रजीवाख्या है ee 


रछ पारेर, 


जप्रमाळायाःविधानकथनम्‌. 


सुप्रेक्षमणिय्थारत्नेषु सद्रब्रमणयः शुभाः । * 
रुद्राक्षण्येकर्वत्ततादि चतुदंशमुखावदि ॥२४॥ 
संत्तितठ्ददनाकारा: ऋजुरेखैवतिष्ठति । ? 
बिप्रभूपतिविद्च्छद्वाः रुदवाक्षास्युञ्चतुर्विधाः ॥२५॥ 
सितरक्त सुवर्णाभ कृष्णायिति यथाक्रमं । 
समजातिमुखायोग्यरुद्राक्षा माढिका कृता: । ।२६॥ 
विपरीत्ता नियोग्यास्यु तथावृषळजातया!: । 
विहृता सकंक्का दिदोषरत्नेष्वशोभनाः ॥२७ 
निर्मादोषरहिताः एतेसन्मणयस्मृताः। 
बिद्वावत्तत्तुषंत्रास रेखाकांचन कीळकाः ॥२८॥ 
सप्तेते कथिता दोषाः रन्नशास्रविशारदैः । 
जब्यूपलचदाकारः स्तनचूचुकसंनुभिः ॥२६॥ 
चूड़ामणिबदाफारो,बाळचस्सस्यश््ङ्गवतू | 
इयं चतुविधा बिहूळ्ही संत्तति यिनाशाङ्कत्‌ ॥३०॥ 
शखमस्तकसंक्काशस रिंड्ेशु प्रमोपमः । ० 
आवतो हविम्रकारोयं सदा विश्रमकारकः ।।३१।। 
गोघूमचूर्ण सदृशः व्याप्यरत्न॑ समंततः | 

' * आस्ततत्तुबसंज्ञोर्यं सवेदांग्गक्रशप्रदः ॥३२॥ 
त्रासाख्यः स्फटिकप्रख्य: झुक्रयभ्य॑तरुक्समः | 
त्रासस्तु विप्रकारोयं त्रास संजननः सदा ॥३३॥ 

- रविरश्मि समाफारा मूत्रपाज्ञ पराकूविः । 


४०२७ 


^ 


४०२८ _ भारद्वाजस्मृतिः, ... धी 


कौशिका कृष्णछोहभाकृष्णंश्रक समाकळृतिः.। 
शिखिर्पिच्चवदाकारा त्रिधेतद्सुनाशक्ृर्त्‌॥३४॥ 
कीलकंकीलवकीलवतिष्टेत्‌ सत्वधाहदयांत्तकृत्‌ । 
एवं रत्नेषु दोषाणां लक्षणं समुदाह्ृतम ॥३६॥ 
अल्लेक्षणानिरल्लानि ग्राह्मण्यानि वर्जयेत्‌ । 
गोमेधकः पुष्परागवेडूर्यः शतरुज्मणिः ॥३७॥ 
एतेचस्फटिकाम्रख्याः स्फाले स्फटिकजातयः । 
जपमालाकृताचेव मणीनाळोक्य शोभनाम्‌ ।।३८।। 
जपांग्गुलिसमस्थूळमस्थूळान्‌ संगृषिय्या द्विजोत्तमः । 
यज्ञोपवीतत्रिधिना शुल्वं कृत्वा विधानतः ।।३६।। 
मणिनेकमुखाः सर्वास्फुटयेद्वात्र पं क्तिवत्‌ । 
राक्षस्योन्नतस्घानंसभ्र॑स्यात्समुदाह्ृतं । 
एडटनिम्नस्थर्॑रंध्रं संयुतं च शलाकया ॥४०॥ , 
पुझबीजस्यवदनंविदट्य समन्वितं । [ 
नेकविदुखळं प्रष्ट विशाळतस्य च स्मतं ॥४१॥ 
पष्टास्ये पत्रजीवस्य रुद्राक्षस्य यथापुरा । 
ज्ञात्वेत मो्यतच्छुत्पेस्वेष्ट संख्यामणिन्छुधान्‌ ॥४२॥ 
अन्थिप्रथक्पृथक्कु्यामणीनामंतरे बुधः। 

_ उध्वोम्यां ओत्यसीमार्थ अंचिद्यादयथाशुभं ॥४३॥ 

_रुद्राक्षादित्रिवीजानां एवंसालाकृतिफ्रमः । क 

'मणिनामितरेषां तु मुखभेदो न विछते ३. ` | 
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७ 
` जपुमझाळायाःविधानकथनम्‌ ` ४०२६ 
एतद्वद्नमित्येँव संक्कलप्य घटयेद्वुध: । 


७ कुशमालाकृतौ किंथिद्रिशेषात्रेव कथ्यते ॥४%॥ 
सत्कुशान्विधिनाहत्य तीत्रगुल्म॑ प्रकृत्य च। °` ८ 
स्वेष्टसंख्य़ामणीअंथि कुयोनेत्रयं ढ़ ॥४६॥ 

७ ततोमाळा शिरोग्रंथि प्रकुर्वीत यथापुरा । 


कुशाक्षमाळिकामेवं कृत्वावक्त' प्रकहप्यः च॥४७॥ 
सगृह्ितद्विजश्रेष्ठे: सर्वथा जपकर्मणे । 
खिवतामंत्रजपे खिकुशाक्षखगुप्तमा ॥४८॥ 
खिद्देवता मंत्रजपेस्नितृदर्भाक्षमालिका । 
एवं ज्ञात्वा जपेतेति क्रमाद्स्रजाद्विजः ॥४६॥ 
प्रणवस्य व्याहृतीनां गायत्याश्च जपेभ्रशं । 
रष्टाङुशाक्षमाळास्यात्समस्तानां ज्म्रज्ञां ॥%०॥ 
सूमक्षेत्रेदशतेषां० मंक्रणां जपकर्मणिन | 
रक्तांभोरुहबीजाक्षख्डलिका प्रवरा स्मृता ॥४१॥ ° 
वक्ष्याम्यथाक्षमालायां: अतिष्टाविधिमुत्तमं। 2 
या प्रतिष्टक्षमाळायाः सासमस्त फलप्रदा ॥४२॥ 
८ __ अप्रतिष्ठितमाळाय सा जपे विफला स्म्रता । 
तस्मात्रतिष्ठा कत्तव्या जपस्य फलमिच्छता ॥५३॥ 
द्विजाविधियथस्नात्वा प्रतिष्ठाल्लानमीएप्सित॑ । 
तत्स्थाने मंडळं ङुयांदिहदिभिश्चतुरश्रकं ।५४।। ` 
तन्मध्ये तु विधिम अष्त्रतं सकणिकं | ; 
` पूर्वादिदिश्लुपरितः कुरोश्च आुदुक्रकेः ॥५४॥ .. * 
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४०३० ` सारंद्वाजस्ट्रतिः - ० 
परिस्तीर्याथतन्मध्ये ततः कूच विनिक्षिपेत्‌ | 
ततः प्रक्षाल्यचरणावाचम्य च यथाविधि ॥५६॥ 
- उदङ्मुखः प्रसन्नः सन्‌ उपविश्य कुशासने । 
ग्राणानां संयमं कृत्वा प्रतिष्ठाथं जपस्रजः ॥५७॥ 
ततः पुराणाह संकल्पं द्विजन्मानुज्ञया चरेत्‌ । 
ततोविद्यक्तं मागण कुर्यात्पुण्येहवाचनं ।। ५८।। 
प्रश्ञाळ्येततोमाळां पुण्याहं कलशोद्‌कः | 
ततोभिषेचयेतपं्चग्येदिक्षुरसेन च ॥५६॥ | 
मधुना कुशतोयेन ख्नाप्य संस्कृत्य बुद्विमान्‌ । 
गोमूत्रं गोमयंक्षीर दधिसर्पिष्यमानि च ॥६०॥ 
पृंचगव्यानिमुनयः प्रवदंति मनीषिणः । 
प्रिहिद्रोणेन कृत्वाघमंडळं चतुरश्रकं ॥६१॥ 
तन्मध्ये ए्यमालिख्य साष्टप्त्रं सकर्णिकं । 
_ पूववन्मडढदभ; परिस्तिर्याथससथ्यूमे ॥६२। " 
कुराकुचक्षिपेघीमान्‌ प्रारग्र॑चोदग्रकं । 
छोहितः सददृस्मिग्ध: प्रखतोय प्रमाणक: ॥६३॥ 
` कराः पंचगब्यादि द्रव्याणां समुदाहृताः । 
` असिता लोहितापीता धवला कपिल क्रमात्‌ ॥६४॥ 
_गोमूत्रगोमयक्षीर दृध्याज्यानामिह स्मृताः 
„ ख खवर्णयुताळाभे ढब्धगव्यानि वा हरेंत्‌ ॥६६॥ 
तत्रापि दोषदुष्टानि भरित्यक्त्वाशशुभानि चेत्‌ । " 
आझारवराजीगाँया रोगात्तक्षिणवत्सका हक (र 
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` ° अधुवाताऋतयिति देवत्यत्नेतिदर्भकं 


जप्माढायाप्रतिष्ठाविधिवर्णनम 


वन्ध्या नर्वप्रसूता च न योग्या गव्य संग्रह । 
गोमूत्रं प्राग्दलेज्यस्य स्थापयेत्कढशंखित ॥६७॥ 
गोमयांब्जु तथा विद्वान्‌ स्थापयेदक्षिणेगले । 
पिय्याषंपश्चिमद्ले तथेव स्थापयेदघ ॥६८॥ 


.उद्‌ग्धलेद्धिस्थाप्य पूवेवन्मध्यमेघृतं । 


तद्वत्साप्य च तेष्वंत्तः गंधपुष्पाक्षतानि च ॥६६॥ 
कुशकुर्चानिजत्वाध मंत्रयेत्तान्परथक्‌ प्रथक्‌ । 
स्थापयेन्नारिकेलांब्चु तथा स्वाहोशादिग्दले ॥७०॥ 
तथेव स्थापयेद्धीमान्‌ क्षिपेन्निक्र ति दिग्दरे । 


कुशांब्बुवायुदिक्यत्रे स्थापये प्रथमो क्तवत्‌ ॥७१॥ ` 
.गंधतोयं तथेवेशदिग्दळे प्रविनिक्षिपेत्‌। 


पूववत्तेषु सवषु गंधादिनपि निक्षिपेत्‌ ॥७२॥ 
एतान्यप्यभिभत्या् धूपदीपौ प्रदाभयेक्षू। 
ततस्तदभिदेवात्लुक्णङशस्थापने क्रमात्‌ ।।७३॥ ˆ 
तत्तत्कलशपात्रेष गंधपुष्पादिभिवर्जयेत्‌। = 
रविसोमास्िवागीश शुक्रांगाखृषेश्वरा: ॥७४॥ - 
सरस्वतीचेत्या ताः गोमूत्रात्यधिदेवताः। 
गायर्त्याचेचगोमूत्र गंघद्वारेति गोमयं ॥७१॥ 
आण्यायत्वेति च क्षीरं दधिक्रा पुण्द्रतोदधि । 
आज्यसशुक्रमसीत्येबं गांयञ्या नारिकेळक ॥७६ 


४०३१ 


४०३२ 


= 
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एतेद्रव्येस्तुविधिवत ्रापयेदक्षमालिकां । 
द्रव्याभिमंत्रिणे मंत्रं प्रणवस्यसुदाहृतः ।।७८।। 
अष्टौत्तरशतंरूपं मंत्रावृत्तिरुदीरिता । 
कलशानां समस्तानामभिमंत्रविदोबुधेः ॥७६॥ 
आपो हिष्टादिमिभंत्रेः खरीभिः प्राङमाजंयेद्बुधः । ) 
हिरण्यवर्णइत्याट्ैः चतुभिस्तदन॑तरं ॥८०॥ 
पावमानानुपाकेन ततः सकुशवादिभिः । 
प्राणवाष्टशतेनाभिमंत्रितेनांभसा ततः ॥८१॥ 

स कूर्चाक्षतवलयमभिषिंचेद्रिजोत्तमः । 
गायर्त्याष्टशतेनाभिमंत्रे तेनांभसा ततः ॥८२॥ 

अभिषिचेत्तु सद्गंधं कूर्चेन च. जपर्रजं । 
होमपात्रेथवादो-सृण्मयेत दुनंतरं ॥८३॥ 

आलिप्यं चंतनेयाथ पद्मपुष्पाणि-" लिखेत्‌ । 

प्रणवं पंकजेध्यायेतत्पादं कर्णिदःंतरे॥८४। " 

सवितुः शक्रदिकृत्रे वरेण्यं यन्हिदिव्दले | 

भर्गायमककुत्पत्रे देवस्यनेश्ष तेदले ॥८५॥ 

प्रत्यग्दढे धीमही च धिनः पावना दिग्दले । 
धियस्सोमदिग्दळे कुद्रदिग्दळेन प्रचोदयात्‌ ।८६॥ 
सवेत्रेवंह्ृदाध्यायन्‌ पद्मपीठं प्रकल्प्य च । 

ततस्तत्पद्मपीठस्य मध्येतत्कणिकोपरे ॥|८७॥ 

झुराकूच यथा पूव प्रक्षिपेद्रिजसत्तझ: le बनन का 
तन्मष्येनववस्त्रेण शुक्ढेन ज़पसालिका ॥८८॥ दछ 


+ 
कै 


जपुमालायाःप्रतिष्ठाविधिवर्णनम्‌ ४०३३ 


आवेष्ट्यस्थाप्य गाय्याः मंडलांबुजमध्यमे । 
निधायमाछिकां गंध तंडडुळ प्रसवैयुजित्‌ ।८६॥ 
धूपदीपं च तद्वाथ स्वस्यदक्षिणपाणिना। " 
सृशन्जपे्च प्रणब॑ अष्टोत्तरशतं द्विजः ॥६०॥ 
ततस्तदेव गायत्रि अष्टोत्तरशतं जपेत्‌ । 

पायसं स शुडाहरं अनेकापूपभक्षणं ॥६१॥ 
तत्वानिवेद्य गायञ्या तत स्तांबूलमुत्तमं । 

स्वगृह्य क्तविधानेन कुर्यादमिमुखं ततः ॥६२॥ 
तस्यचेशानदिरभागे हावयेत्समुदाधिकेः । 
्र्येकसमिदंनाखैः तिलेश्चाष्टोत्तरंशतं ॥६३॥ 
गायत्र्याञ्ञुहुयाद्वीमान्‌ प्रणवन्याह्ृति पूर्वया । 
अळामेष्टाविशातिर्वा द्रव्याणां जुहुयात्ततः ॥६४॥ 
ततो जयादीण्जुहुञ्चात्‌ सर्पिर्षा सकसिदरये। 
*प्रायश्चिताहु रिहता कुर्यात्यूर्णाहुति तत ॥६६॥ 
ततः प्रदक्षिणं क्त्वा कंडवत्मणिपत्य च] ˆ ८ 
ततोचयेत्स्वस्यशुरु' गंध प्रसवतंडुळैः ॥६६॥ 

ततः सद्भक्तितो द्द्याइख्नहोमांम्गुळिययकं। . 


विषामलभिभक्तश्चेद्ययाशक्ति समाचयेत्‌. ६ 


ततोदुंडनमस्कार' कुवीत द्विजसत्तमः |... . ह? 
एवमक्ष्जाधीमान्‌ प्रतिष्ठाप्य यथांविधि ॥६८॥ 


“ गुरुहस्तेनढब्धेन तयामाढिक्कया जपेत्‌। प ध्य 


ण ॥६६॥ 
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भारद्वाजस्सृतिः. ` ८ 

आमयित्वा पुनवक्त्रमारभ्य च जपेत्पुन? । . 

अयमेबसमाख्यातः जपमाला विधिक्रथः ॥१००॥ 

एकदिपंचपयत्त॑ कनिष्टाहयगुलिक्रमात्‌। 

संकोदयेत्ततो विद्ठान्यथापू्व प्रसारयेतँ:॥१०१॥ 

अनेन जपसंख्यास्थात्कमेणेव जपस्य तु। :: 

एकः स संख्या वामहस्ते दक्षिणेन तथाक्रमात्‌ ॥१०२। ३ 

तत्रापि दशसंख्याया शतसंख्येति च स्मृतः। .. व 

जपांग्गुलिक्रमेणोक्तो ढेखाक्रममघोच्यते ॥१०३॥  † 

मध्यांग्गुलेमध्यरेखां समारभ्य प्रदक्षिणं । 

अनामिकांतरेखांत्तं अंग्गुष्ठेन यथाक्रमं ॥१०४॥ 

षठा द्वादशसंख्यानाकेनवारेण तत्पुन: | . 

एवं रेखाक्रमजपः प्रस्पष्टः "प्रकाशितः ॥१०४॥ 

एतत्समस्तं विज्ञाय यो जपेद्विज्ञसद्त्मः । 

संवपापबिनिमक्तः सर्वान्कामाप्नवाप्नुयात्‌ ॥१०६॥ 

शोके सुखी भूत्वा प्राप्नुसातमरम॑,पदम्‌ । 

अणवच्याहृतिः सप्तगायत्रि बैदिकान्मनून्‌ ॥१०७॥ 
विनानन्यान्जषेन्मात्राननयाजपमाळयाः। 


' शुबळाभे स्वयंवापि प्रतिष्टाप्यजपस्रजं ॥२०८॥ 
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अनेनविधिना विप्रा जपेदक्षस्नजातया । 
वामनेनस्परशेन्मालांकरेण ब्राह्मण कचचितू.॥१०९॥ 


करेकठेथवास्कन्धे घां ऱयेन्नकदाचनः । Re 


- प्रतिष्टा कीत्तैन्‌नाध्यायः समाङ््यातो जपस्रजः । 


र जपमाळाया:प्रतिष्ठाविधिवर्णनम्‌ ४०३४ 


कलीत्वैवायशुंचिस्नाने द्विजन्मात्र विनिक्षिपेत्‌ । 


अस्याक्षमाढयेतानि मंत्राणि च जपेद्बुधः ॥१११॥ 
चान्यषामन्यमंत्राणां जपकर्माथमर्पयेत्‌। SF vf 
्छेष्मरक्तसुरामांस विप्पूत्रो बिष्टकिकसैः ।११२॥। 
कपाळनखकेंशोश्च पतितेरंत्यजैरपि | 
उद्क्याकाकविदक्रोढ्खरपा दायुथःश्वभिः ॥११३॥ 
शाखारंडकदोषज्ञ देवाजवमहाहिभिः | 


ब्त 


` जपमाला यदिस्पृष्टा तां तथैव परित्यजेत्‌ ॥११४॥ 


अज्ञातपूवगणिका पंश्चवीसूतिकारुचिः । 
याताभिरपि संस्पतिष्ठां त्यज्ेदक्षस्यजँ बुघः॥११४॥ 
तयवाक्षनजानित्या जपेत्सर्वार्थसिद्धये । 
दोषदुष्टाक्षमालांत्त॑ महानद्यां हृदेथवा ।।१ श्क्ष। 
पुण्यतीथथवा थिप्रो/ मंत्रेणेचं प्रचिक्षिपेहू | 
समुद्रं गच्छस्वा हेति.अंत्रमेतदुदीरयत्त्‌ ॥११७॥ न 
गंधपुष्पाचितेः साध भाडामंत्रेण निक्षिपेत्‌। ° ., 
रुद्राक्ष पुत्रजीवाज्ज बीजद््भ जपस्रज ॥११८॥ 
सृष्टि दोषविज्ञेयो न तु रत्नजपस्जे। | 
पुनरेवं विधानेन संवाद्याक्षत्रजस्ततः ॥११६॥। ` 
यदिचिददोष संस्पृष्टि भवेदरन्नजपस्जज | 
पुनरेवं प्रतिष्ठाप्य जपेदक्षप्रजातया ॥१२०॥ 


® 


४०३६ `. आरद्वाजस्मृति, ८ 
यदाक्षरासिधानाना वल्योनियमोर्त्र नः । 
स्मृतिष्यर्थ प्रगृह्विय्यादर्घमेव प्रयोजन ॥१२२॥ 

- आगमेषु पुराणेषु स्पृतिष्वि' कदासुर च । 
अर्थमेव तु गुहिय्याज्ञ च शब्दक्चिएरय्रेत्‌ ॥१२३॥ 
॥ इति श्रीभारद्वाजस्मृतौजपमालाया:विधानकथनंनाम 
सप्तमोऽध्यायः | ट्र 


अथ अष्टमोऽध्यायः 
जपेनिषिद्धकर्मवर्णनम्‌ 

जपेनिषिरकर्पाणि यानि वक्ष्यानितान्यहं । ˆ 
निषिद्वकमेकरणा न्निषिध्यति -जपोकृतः ॥ १॥० 
“तस्मात्सवप्रकारेण जपकर्मीणि -बुद्धिमान्‌। ` 
निषिद्वानिह कर्माणि कदाचिदपि नाचरेत्‌ ॥ २॥ : 
पाद्प्रसारणं वार्तामाळोकन विज भणि । 
जुद्ाप्रसारणंश्वापः नखच्छेदन ताडनी॥ ३ । 
भुजाद्यास्फाळनं रञ्जुंकरणं तृणदंशनं । 3 
क्ुदद्ष्टिवनं गात्रचंल्न केशबंघनं । ४॥ ` - `! * 
अधरस्परन दुत्तकंषगं 'देंहकंप्पश:| EE TR 
आस्फोटन प्रहासीन शयनं. परिवीक्षण र... 
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अन्वेषणमंग्गुढया मुखवास प्रपूरणं । 


छः 


_ जपविधानवर्णनम्‌ 


शिरः कंठे ग्रशवरणं वाससादोः प्रसारणं ॥ ६॥ 


शिरः प्रच्छादनं, शिल्पकरणं चोपचर्वणं | 
सूक्ष्मजंत्तु प्रहरनं मालाधानं तथैव च ॥ ७॥ 
क्रोधनं दुष्क्रियाध्यानं कर्माण्यस्यद्पिद॒शं । 
भवंति कर्माण्येतानि जप चाशक्रराणि च ॥ ८॥ 


पापरुपापोरूपाप जनाभूतिसुराचंका । 
एषानिशामनंचेक भाषणं जपनाशङ्त्‌॥ ६ ॥ 
भवंत्ति कर्माण्येतानि यदिचेत्तु प्रमादतः । 
प्रक्षाल्य चरणाहुस्तौ आचम्य च यथाविधिः ॥१०॥ 
प्राणायाम त्रयं कृत्वा सचितारं विलोक्य च । 
नमस्कृत्य ततो धीमान्जपशेषून्‌ समाचरेत्‌ ॥११॥ 
एवं सवविधि ज्ञारवाशजपं कुर्याद्विजो्तर्मा[। 

` तत्तदुक्तफळं सम्यक्‌ ओप्नुयास्नेहमानवः ॥१श]] 


४ , ॥ इति श्रीभारद्राजस्सृतौ जपविधानवर्णनं 
नामा्टमोऽध्यायः ॥ 


ले 
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“ अथ नवमोऽध्यायः ` 
गायत्र्यासाधनक्रमवर्णनम्‌ 
अथेतस्याः प्रवक्ष्यामि गायत्र्या साधनक्रम । 
न साधितं य आमंत्र प्रयोगो न फलप्रदं:॥ १ ॥ 
तस्माहियुक्तमार्गंण साधयित्वा द्विजोत्तमः |: 
ततः प्रयोजयेत्मंत्र: अमिष्टफलदं भवेत्‌ ॥ २॥ 
ऋषीन्ंदासि देवान्‌एच वर्णनास्तत्वानिशक्तितः १ । 
मुद्राश्व विनियोग॑ च वीजशक्त्यासनानि च ॥३॥ 
ख्रानंकाल॑ च तद्ध्यानं यथावदू शुरुवक्त्रतः | 
अधिकृत्या ततो विप्रा संतरमेततपुरश्चरेत्‌ ॥ ४ ॥ 
शिरोतरहम शिंखरर्दरे: विष्णुह्ू दयुसंयुतः | 
उपायने विनियोगो गोत्रसाख्यानश्च तु॥५॥ 
- ज्ञत्बितानि शुचिकृभ्यानि शुद्धविक्षासन: सक्कत्‌ | 
अत्रकालाप्लबोसृत्यु: जपे द्वादशलक्षकं ॥ ६ ॥ 
____ झैतादिश(क)लिपर्यन्त क्रमाहक्षत्रियंत्रय । 
` ` युगं प्रत्येवमारोप्य पुरुश्चरणमाचरेत्‌ ॥ ७ ॥ 


त 


द गट्यत्र्यासोधेनक्रमवर्णनम्‌ ४०३६ 
एवं संख्याक्रमं ज्ञात्वा मंत्रिमंत्रासदा जपेत्‌ । ` 
७ संख्याज्ञाननं पद्चबीजे: सुक्ष्मधुद्धात्मवित्तु बा ॥१०॥ 

संख्यारेकाभिरथ्‌वा भूमौ वा रज्जुबन्धने: । 

विप्र पापक्षयार्थिचेत्‌ प्रातः प्रथमवासरे ॥१९॥ 
4. नत्वाध नित्यकर्माणि नि्व॑त्य च यथाविधि । 

अह्मकूचांपिवेद््नि द्वितीये म्रथमोक्तवत्‌ ॥१२॥ 

सवं इस्वाधभूंञ्जीत विशुद्धं यावकाशानं । 

पूवंवत्सकळं कृत्वा द्वितीये दिवसे पुनः ॥१३॥ 

विजोत्तमान्नभुक्राथ सावित्रि जपमाचरेत्‌ । 

गायत्या््वभिमञ्याभः शतवारंजलसितः ॥१४॥ 
र खात्वापीत्वा शतंजप्ता सर्वपापै अमुच्यते । 

न्रह्वाहा मधुपस्वणस्तेयि न्व ला ॥१५॥ . 

गोमाठृहापिठ्घ्रो वा'गुणरपृत्बि स सागा . 

सदाचार्य मुखात्सागा, अधितांत्तु विधानतः ।+१६। | 

यायत्रिमयुतं जप्तवा पापेरेतेद्विमुच्यते । 
आदोवेवक्रममिदं कृत्वा स्वस्याभिवृद्धये ।। १७॥ 
गायत्रर्याधळ लाभाय होमं सम्यक्समाचरेत्‌। 
जपृहोमो च सततं कुर्याद्विप्रस्वतेजसा ॥१८॥ 
सवेकामससदृध्यथ परंत्रझोदमुच्यते |. सर 
- नित्यनेमित्तिकेनाम्ने त्ितयेस्सिबियतिष्ठिता ॥१६॥ = 
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डक्षत्रयजपेथेतत्पुरश्‍्चरणसिद्धवे । 
स्वेषुकायिकेष्वेवं ` क्रमेण विधिरीरितः ॥२१॥ 
यावत्कर्मसमाप्तिस्तु प्रातःस्नानं न:सत्यजेत्‌। ` 
अथवेदादिंमातति प्रसादजननं विधि ॥२२॥ 
गायत्रया संप्रवक्ष्यामि धर्मकर्माथमोक्षदं ।. . 
पूर्व सूर्योदयात्स्नात्वा सहस्र .प्रत्यतां जपेत्‌ ॥२३॥ 
आयुष्यमर्थमारोग्यं लभेत्कीतिं च वांधवां। 
उपवास त्रयं कृत्वा सहस्त्र जुहुयाद्वुत॑ ॥२४॥ 
सहस्रपोषं लभते प्रवृद्धाचिषे पावके । 
पयसाभ्यज्यसमिधः पाळांशस्यसहस्रकं ।॥२५।॥ 
ग्रहणेजुहुयांदिद्दोः सहस्न रजितं लभेत्‌। 
बृतेनाभ्यड्यसमिधि: खदिरस्यहुत्मशने ॥२६॥ 
जुहुयाद अहणेभानो: सहस्नश्ष्षम्ांप्नुयातू। ` 
( सहस्र पोषमाप्नुयात्‌ )) ` 
अळद्दिमप्रचुरव्याधिहुःस्वप्नाञ्च समाश्रीताः ॥२७॥ 
सहस्रजप्ता कुंभांभ सेवनाज्ञादमाष्नुयात्‌ । 
यां दिशा ब्राह्मणोगंत्तुधिश्चन्छोष्टानि सप्त च ॥२८॥ 
सप्तकृत्याभिपंत्र्याथ विजजञत्तत्रनोभयं । . 


क्षिराशीजुहुयाहक्ष क्षेर सृत्यं व्यपोहति ।।२६॥। 


घृताशी '्राप्नुयान्मेधां. जप्वालक्षं न संशयः। ” 


खोज 
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^ अवेद्विदेशगमन संप्पज्ञत्य न सँशयः । 


० गायच्यासाधनक्रमवर्णनम्‌ू | 
खक्ष त्तु जुहुवाद्राज्यं ळाभेन्निष्कटक धवं ।.० ... 
हुनेद्देतसत्राणि घृतयुक्तानि पावके ॥३१॥ ;. . 
छक्षंभूसो भवेदिष्टिमहत्यत्र न संशयः। ... ¬. 
सहस्त्र जुहुयाद्भस्म जलेवष विमुंचति ॥३२। . 
लक्षेण भस्महोमेन कुत्वा चोत्तिष्टते जल । 

तदेव जुहुयादप्सुळक्षं गुवि' श्रीयंठमेत्‌ ॥३३॥ 
तिछास्ृताक्तान्जुहुया लक्षं स्वाहघिनायके । 
विमुक्तस्सकढांहोमिः परमैश्चर्यमाप्नुयात्‌॥३४॥ 
सत्तंडुछतिलान्लक्ष॑ जुहुयात्सर्पिधासह । 
स्वाहप्रियेस्यगेहेभिः बृद्धिरत्युत्तमा भवेत्‌ ॥३%॥ 
प्रत्यहं जुहुयादन्नमष्टोत्तरशत॑ द्विजः । 
अशक्तोष्टाविशति वा तद्गृहदोन्नध्र॒वं भवेत्‌ ॥३६॥ 
गोघृतं जुहुयाल्लक्षं ह व 

खुचिभूत्वा द्विजश्रेष्ठा ॥३७] २ 
गोघृत॑ मधुसंस्मिश्रं इष्टन्ली वस्यकर्मणि। ” 
अयुतं जुहुयादभौ सा ञ्निप्राणप्रिया भवेत्‌ ॥३८॥ 
सद्ुत्यबळवानंविश्वयं गोघृतं रक्ष॑जुहुयालल्सेस्थिरं । 
जुहुयाद्रक्तसिद्धार्थे: लक्षं साहा प्रिये यदि ॥३६॥ 
प्रत्यर्थिनोध युध्य॑त्तः ते ब्जेयुर्यमालयं । * 
ांग्राश्वमारसमिघः जुहुयालक्षं हुताशने ॥४०॥ | 


ए यत्र प्रतिक्षामोक्ता बवशचाच्छवून्विनाशयेत्‌ ॥४१॥ 
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अक्षरप्रतिळोमूयं यस्मिन्वुद्धर्वकर्मणि ' 
तदमोख॑विजानिय्यादेतद्वि ब्रह्मयोबळ॑ ॥४२॥ 
दिमीतकेथ.समिधः ह्याक्षरप्रतिळोमया । ., 
ुनेत्सर्षप, तेलेन विभीतकक्कतस्चा ॥४३॥ 
ययिच्चत्पीटकंशात्रोः अपिवोत्सादन पुनः । 
पच्नत संपुले शत्रून्‌ वर्णाशश्च प्रयोजयेत्‌ ॥४४॥ 
कर्मणां मरकादीनां तत्रोक्तानामनंतर । 
होमकमं प्रवक्ष्यामि समस्तानां प्रशांतये ॥४%॥ 
गोसपिंदधिपिय्यासमेकी श्वत्वज्वल्कुका । 
यावत्तत्कोपशमनं तावत्तज्जुुहुयाच्छुचौ ॥४६॥ 
ष्वासनोन्रह्मचारी त्रिसहस्र' जपेच्छुचिः । 
संव्वत्सराद्वुनेश्रय न लभेन्नात्र. संशयः ॥४७॥ 
निराहारो -जपेह&छं सदवद्यादीप्सितृंवर । 
अत्यंबयोज4देताः अव्दत्रयमतंद्रितः ।।४८।। 
दविजन्मा सपरंत्रह्म ययादुत्र न्न संशय: । 
पुरश्चरणपूर्वाणि कर्माणि सकलानि तु ॥४६॥ 
अध्यास्मिन्मंयोक्तांति ज्ञातव्यानि द्विजोत्तमैः | 
अनेनविधिनामीष्टं सक्छ साधयेद्विजः । ।६०॥ 


॥ इति श्रीभारदाजस्मृतो गा । गायञ्यासाधनक्र्मवर्णननाम 
नवमोध्याय: || » 
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ह ८.  घातोर्वाभर्गाः । तेज इति यावत देवस्यवृष्टिदाना 
॥ प न्त्रितिशयेत्यर्थ { 


गन ५ 


अंथ दुंशामो ऽध्यायः ` 

गायञ्यामन्त्राथकथनम्‌ 
अथायमथ गायः्या प्रवक्ष्यामि यथातर्थं। : 
द्विजोत्तमानां सङ्गत्या जपादीनि प्रकुवतां ॥ १॥ 
पीत्वा सभंक्तिजननं मंत्राथ ज्ञानसुत्तमं। | 
तस्माद विजानिय्याद्यत्नेन जपक्रद्ठिजः। २ ।। 
विश्वानभक्तिभाजांत्त जपादीनां महत्ततं । 
फळं लभेज्जपकृतामिति वेदेषु भाषितं ॥ ३॥ 
पद्ानजनमंत्रस्य तदादीनि यथाक्रमं । 
पदं प्रत्यथनिष्पत्तिः विस्पष्टं क्रियतेत्र तु॥ ४॥ 
तदिति द्वितियेक्वचनृं अनेन अगढुद्पूत्तिखिति स्थिति 
छयफारणभूतमोपलिषथकंधानिरुपंतेजः सूर्यमंड- 
लामेधेयं परन्र्ममिधिय्यतेन सवितिरितिषष्ठेक- 
वचनंषून्‌ प्राणिप्रसवइत्यस्पधातोः एत दरपंसवेस्य- 
घातोर्वाभरित्यथेः ॥ वरेण्यं वरणिय्यं प्रार्थनिय्यं 
नियमाद्भिरँवगतकल्मषेः। सध्येयंग्ग: संज्जो 
आमदेने भुज्जिमदसर्जन इत्येतयोर्धात्वो: भजतां 
पाषभंजनहेतुभूतमित्यर्थ:॥ भ्रा** लुदीप्ता पितस्य- 


छनः 
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हिद्येचितायां नियमनिमुक्तविद्यारूपण चक्षुषायो- 
साधादित्योहिरण्मयः पुरुषः सोहमिति चित्तयामि- 
धिय इते तु द्वितिय्या बहुवचनं य इलिछांडसत्वा- 
छिंग्गव्यत्ययः । यस्यतेजः सवितुदवस्यवरेण्यंश्रेष्ठं 
अस्मारमिध्यातं भर्गोदेवभजतां. पाप भंज्जन हो 
भूतं अस्माकं नः धियः। बुद्धिश्रेयस्करेषुकर्मसुप्रचो- 
दयात्‌ प्रेरयेदित्यर्थः। ` 

एषाव्याख्या तु गायत्र्या सर्वपाप प्रणाशिनी । 
विज्ञातत्वा प्रयत्नेन द्विजेः सर्व शुभेप्सुभिः॥ ५॥ 
जपस्थानांत्तरेञ्यार्या कतंव्याहरह विजः । 
स्मरणात्सबेपापांनि प्रणस्य॑ति न संशयः ॥ ६ ॥ 

॥ इति श्रीभारद्वाजसमृतौ गायत्र्यार्थप्रतिपादननाम 


/ ° देशमोड्ण्यायः ॥ 


n © 
6 
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अथ एकादशोऽध्यायः 

गायञ्यापूजाविधानकथनम्‌ 
उत्तममाण^सुस्मिग्ं रढशुल्प॑चरंत्रिवृत्‌ । 
be यत्तद्धेय॑ द्विजोत्तमैः । १॥ 
छन्न प्ररि स्फुटत विशीण भानतोधिक | 


¢ 


0 
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/ शशिव्रवंत्रीयः क्रक्लाः गायत्रया अयुत तयं । . 
द्‌, अल्पवनं भहानद्या सममेतज्ञतुष्टयं ॥ ३॥ 
अथ पूजां अवध्ष्यामि देव्यासिद्धाथ सिद्धिदान्‌। . 
सवपापप्रशमनी. सर्वाभयविनाशिनीं .॥ ४॥ 
ख्नातवा झुछ्ांवरधरःस्सपवित्रकरट्टयः । 
-. पादोशामे च प्रक्षाल्य सपस्प्रश्यवाग्यतः ॥ ५॥ 
उध्वपुड्र'तु विधिवतूभस्मना चंहनेन वा । 
धृत्वा ढलाट हृद्ग्रीवा भुजयुगेन च द्विज: ॥ ६॥ 
उपहरे शुचौदेशे विलिप्ते गोमयांब्बुना । 
दीपमारोप्यगंधादि पूजाद्रव्याणि निक्षिपेत्‌ ॥ ७॥ ८ 
3 सुगंद्वाक्षत पुष्पाणि धूपदीपादिकानि च । 
सतांबूळोपहारं च द्रव्याणाराधुन्नस्य तु ॥ ८॥ 
- सौवणं रजिवं ताप्न' झुलकांच्छाहवं | 
° मृण्मयं चेति ,पाळाणि सप्तात्रकदिता*'॥ ६ ॥ 
हाटकं कल्योतं चे लोहशेल च दारवं। २ 
'आराधनविधौ पीठ पंचदा समुदाहृतं ॥१०॥ 
पूजापीठ स्लानंपीठ॑ इति पीठं द्विधारमृतं । 
.पंक्कज स्वस्तिक चेति पूजकस्यासंनं द्विधा ॥११॥ 
सत्यष्टचीन देवांग्ग कार्पासाच्छाद्‌न्ञानि यत्‌ । 
नवानिधूनान्यन्न्ये सुक्षाप्यत्रोदितानि चे ॥ १२ 
* स्वासनार्थ तृतौदर्भानास्तीर्य प्राक्सेखानभः। . . 
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तत्प्षस्यव हिदे्या ख्रानंस्थानं हरेदिशि |. ` 
तत्रेवस्थापयेत्पीठं नानार्थ' द्विजसत्तमः १।१४।। 

„ पीठं “तन्मध्यमेखाप्य . वखमाछाद्य तत्र च । 
ततस्तस्यसमीभागे कुशकूचासनोपरि ॥१४॥ 
स्वाचाय पूज्य तद्भक्तया चंद्दनप्रसवाक्षत: | 
नमस्कृत्य तत: कुर्याआणायाम त्रयं बुधः ।१६।। 
ऋषिश्छ॑द्ो देवताश्च वर्ण तत्वान्यनुक्रमात्‌ । 
विनियोगं च संस्कृत्वा न्यासं कुयादन॑तर। ।१७। 

न ` करन्यासं पुराकृत्वा गेहन्यासमथाचरेत्‌ । 
अग्गन्यास ततः कुर्यादेवन्यास विधोक्रमः ॥१८॥ 
ततो भांडजलेकुच चंद्दनादित्रयं पुनः । 
द्स्वाश्ताक्षरान्यरूच संख्रशा द्विजसत्तमः ॥१६॥ 

व व्याहेतितितयाद्यया-। 
अष्टकृत्वो येत्ततो -विप्रमुद्रयाच्छरदनाख्या ।।२०।} ° 
पूवद महादिक्ष विदिश्लु परिचक्रमात्‌ । 
अस्त्रणरक्षण कुर्यातद्विच्छेदनमुद्रया ।२१।। 
) *. _ तेतस्तञ्वलमादाय पात्नेणास्वस्यपू्वंत: | . 
हर सञ्चाप्यजढसंस्कार यथापूव समाचरेत्‌ ॥२२॥ 
वरि समंतात्सकलेवर | 
सूर्थादिपादपयंत्तं श्रोक्नयेन्मूछसुद्रया ॥२३॥ 
खानद्रव्याणि च तथा तृत संप्रोक्षयेद्रिज: । . टु 


द्रढ्याणि र [ ! चंदनादीनि १: | £ त्रिण्यब्धि १, 4 पि 
>> > > 2.» रि 0045 ja सस्मृतते "७५४५२५ यदि he | ¢ 
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`. ` ` पश्चादधसतात्पीठस्म चंदनप्रमुरवैखिभिः । 


°  गायच्यापूज्ञाविधानकथनम्‌ 


तथाभिमंत्र्णं दिक्षु रक्षणंचाध कारयेत्‌ । र 
तानिद्विधा विभज्याथ समीचीनांशमेतयो ॥२५।॥ 


देव्यर्थ परिवाराधं इतरांशमिति स्मरेत्‌। . .” ; 


परिवारांशकद्रव्येः यजेतात्मानमर्चक: । ।२६॥ 
गघपुष्पाक्षतधृप दीपाभ्यां चोद्यविद्यया । 


तत्पात्रे तोयमुस्स्रञ्य पुनंप्पत्रेण तेन च ॥ २७||. . 


आदाय भांडसलिलं चतुष्पात्राणि पूरयेत्‌.। . 
अर्ध्याचमन पात्राणं पात्राणि त्रीणिचेतरत्‌ ॥२८॥ 
सामान्यास्रतमित्येवं उक्त' पात्र चतुष्टयं । 

ततः सलिळसंस्कारं यथापूर्वं समाचरेत्‌ ॥२६॥ 
प्रक्षाळनाथः सलिल पात्नेप्रागेव पूरयेत्‌ । 
अरपक्षाळनार्थत्वादन्यसंस्कारणं न. हि ॥३०॥ 


सामान्याचमाजा््यृणं पायक्षीङर्योहतथा थाः। . 
पात्राणिस्थापयेत्मत्यप्रद्प्रागवर्सात्तिक ॥३१॥ 
ततो गंधाक्तपुष्पेन्न पीठमध्ये सरोरुहं। . `, « 


संविख्यकूर्च तन्मध्ये न्यसेद्वर्मानुद्च्छिखं ॥३२॥ 
ततः पीठस्य नेक्नृत्यां पद्म संलिख्य पूर्ववत्‌ । - 
गंधा दिभिञ्चिभिदेंब अचयेद्रणनायकं ।।३३॥ + , . 
यी()शानदिशिपीठस्य छिखितांसोरहोपरि। " 
ततो गंधादिभिमर्त्या क्षेत्राधिपतिमचयेत्‌ ॥३४॥ 
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भारद्वाजस्ट्तिः ` | 
पश्यादुर्नतरं प्रथ्वि ततो गंधाधिद्भिश्लिमिः । 
उपर्युपरिसंपूज्य धर्मादीनध पूजयेत्‌ ॥३६॥ 
धर्मझ्ञानंच वेराज्ञं ऐश्वय्यचेत्यमुक्रमात्‌ । 
आज्ञेयदिश्लुकोणेषु चटुष्वापि यथाक्रमं ।३७।। 
अधर्माज्ञानवेराग्यनेश्वर्याणि ततः क्रमात्‌ । 


` पूर्वादिषु महादिक्षु यजेत्पीठोप रिद्विजेः ॥३८॥ 


ततस्तन्मध्यमस्थाने चंदनप्रमुखे निभिः । 
महासिहासनंध्यात्वा दिव्यं समभिपूजयेत्‌ ।।३६।। 
तदूर््वन्यकंसो(मा)नां मंडलानि ततः क्रमात्‌ । 
उपर्यपरिगंधादि त्रितयेन समर्चयेत्‌ ॥४०। 
ततस्तदूध्बंतस्योध्वेरजः सत्वंद्दृध्बेतः । 

चंदनानि त्रयेणेव गुणत्रयमधाचयेत्‌ ॥४१॥ 
पीठस्यांतः^पूत्तदळे' पूजयेद्‌ णिमा ह्यं । 
छंघिमाहृयमाग्नेय्यां मह्दिमाझ्य॑त्त द क्षिणे ॥४२॥० 


मापि निक्ृतिदिग्भागे प्राकाम्यं प्रश्चिमे दले । 


ईशित्वंवायुदिक्पत्रे बसित्वं यक्षदिग्दळे ॥४३॥ 

यी ई शानदिग्दळे पश्चात्‌ सर्वज्ञत्व॑ विचक्षणः | 

चंदनत्रितयेनेव ऐश्वर्यादिमर्चयेत ॥४8॥ 

तद्वहिरेँपूवेदिक्पत्रे प्रज्ञामनलदिग्दटे । 

धृतियमककुत्पत्रे क्षेमां नित्रृतिदिग्दळे ॥४%। 

शांतिवरुणदिकपत्रे सप्रति वायुकदुद्दळे| - 
के 


० ग्हयत्र्यापूजाविधानकथनम्‌ ४०४६ . 


। स्वस्ति गंद्धादिमिभक्त्या सहत्रिमिरथाचयेत्‌ । 
एवमेताः समभ्यच ततो वेदास्समर्चयेत्‌ ॥४७॥ 
ऋग्वेदंतद्वहि प्राच्यां यजुर्वेदं त्तु दक्षिणे । 

सामवेदं त्तु वारुण्यां अथर्वाख्यं तथोत्तरे ॥४८॥ 

॥ पुराणाद्यकथातक धमशास्त्राण्यनुक्रमात्‌ | 
अभिरक्षोनिवेशास कोणेषु च समचयेत्‌ ॥४६॥ 
निरुक्त ज्योतिषं शिक्षां कल्पव्याकरणं तथा । 
छः सूत्राणि शास्त्राणि पूर्वादिषु समर्चयेत्‌ ॥%०॥ 
ततः पूर्वादि दिक्षादौ विधीक्षु च यथाक्रमं । 
भक्यार्चयेइसूनष्टौ चंदनप्रमुखैखिमिः ॥५१। 

4 धरः सोमौनिलश्चेव प्रंभासौधरवसंज्ञकः । 
आपः प्रत्यूषसंज्जिश्च चष)तृह्ारयिति स्मृतः ।। ५२।। 
ततस्तुदद्वहिईशे रुद्रैनेकाइश क्रमात्‌ ।७ > 
सद्भावभक्तिसहितः , यजेत्खीतद्विजसत्तसः ॥४३॥ 
महादेवः शिवोरुद्रः शंकरो नीललोहितः। ` 
यी(ई)शानो विजयो भीमो देबदेचोभवोहरः।।५४।। 
कृपा ढिसंख्रिइत्येते रुद्र एकादश स्मृताः । 
पूर्वादिषु तरिकाष्टासु रुद्रास्री्रीननुक्रमात्‌ ॥४५॥ 
रटरौद्योउत्तराशायमचेयेच्चंदनादि भिः 

` ततः प्रागादिकाष्टासु यजेद्ठादृरा भास्करान्‌ ।५६।। - 
- चांखीन्यथाक्र्ेणेव तद्वाह्म' चंद्दनादिभिः | ` 
बुनो व्रिवस्वांश्च : मातण्डं भास्करो रविः। , 
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हे 0 
लोकप्रकाशकश्चेब छोकसाक्षी त्रिविक्रमः । 
आदित्यश्च तथा सूर्यः अंशुमाली दिवाकर: ॥४८। 
त एतेद्वादशादित्याः सवंछोकविभानका । 
एतानेबनमभ्यच्ये तद्वाह्योतन्मुनीब्यजेत्‌ ॥५६॥ 
पूर्वादिषु चतुर्दिश्षु वशिष्ठादीनप्रदक्षिणं । 
पत्पद्यथाक्रमेणेव मुनीनांग्याधिमिस्रिमिः ॥६०॥। .* 
ततोवहिस्थळे धीमान्‌ इन्द्रादिनष्टलोकपान्‌ । 
पूर्वा दिष्वष्टकाष्टाषु पूजयेदचनादिभिः ॥६९॥ 
इन्द्रापिसमवत्ति च नित्र्तिवेरुणोनिळ: । 
भोमक्कुवेर इत्यष्टौ छोकपाछ अमीस्मृता: ॥|६२।॥ 
स्वखनाम चतुथ्यंत प्रणबादिनमोंत्तक । 
हा पतिना मंत्रमाराधने स्मृतं ॥६३।। 
ख़स्वमंत्रेण/ संकढान्‌'उपचारान्द्रिजत्तसः । 
आचार्य प्रमुखस्तत्तत्‌ घ्यानेनसैहृदूजयेत्‌ ईशा 
एवमेताः समभ्यचे सुगघकुसुमोक्षतेः । 
ततो देवीं यजेद्वीमान्‌ गायत्रि वेदमातर । द्दा 
ध्यानध्यायो यथाग्रोक्त' रूपंदेव्याश्चलक्षणं । 
'खुर्गादिमिसतथा कुर्यात्‌ प्रतिमां नयनत्रियां ॥६ ६॥ 

सुवणेरोप्यस्फटिक षाषाण प्रतिमाकृता । 


चत्वारयेतेशस्त क वे 'रवतेशस्तास्युरठाभे स्थंडिलं स्तृतं ॥ ६५ 
तांमतिषठा तां इत्वा 'ब्रिधिना चं द्ज्ोत्तमः। ` >`: 
ततोहिजन्महरह के तस्यां ३ देवीं | > 2 हि 
60-0. Mumukshu Bhawan Vafanasi Collection. Digiti 20 4 LB 
0५ | १ क... 


६ 


दुत्वाचाध्याप्यचसन पूवेवन्मूलविद्यया ॥ ७०! 
`. ” चंदनाक्षतपुष्छाणि तथा ,ढ्याद्यथाक्रम, ' 


ग्रायत्र्यापूजाविधानकथनम | ४०६१ 


पूर्व॑संध्याचितां पुष्पं प्रतिमाथा विसृज्य च | 

अक्षाल्य स्थापयेत्पीठे प्रतिमां प्राङ्मुखी द्विज: | ।६६॥ 
पश्चासुष्पाक्षतेस्तेषुं प्रतिमायाः प्पदेष च | 
ततः सलछिलमृदाय ख्रानपात्रेण पूवतः ॥७०॥ 
सस्थाप्य जळसस्कारं यथापूव समाचरेत्‌ । 


: ततः कूचन तत्तोयं आदाय च शनैः शनैः ।।७१। 


संपरक्षयत्त्॑रतिमां सङ्भावेनाद्यविद्यया 2228 
ततः पुष्पांज्जलि कृत्वा प्रणंवेनाकमंडळात्‌ ॥७२॥ 
देवीमावाहयेद्रीमान्प्रतिमायां यतेन्द्रियः । 
ततोजलिस्थितं पुष्पं विक्षिप्य प्रतिमोपरि । ।७३॥ 
अधोमुखेनांजलिना स्थापयेन्मूळविद्यया । 
तत्तोभुद्टिदवयात्तस्थे छृत्वांगुष्ट्र्‍यं लुध: ।।५४॥ 
पदर्शयेन्सुखे “देव्बाः भवेत्तत्यनिरी (स 


*पश्चान्मुष्टिद्ठयांतस्थं कृत्वांग्गुष्ठद्र्‍याबुध: ।।७१॥ 


वक्त्रे प्रदर्शयेत्देव्या: सन्निघौचरण हि तत्‌| ° 
एतत्रयोगद्वितये मूछविद्येव भाषिता ॥।७६।| ` 
वतः साक्षातपुष्पाणि दद्यानेष्वाद्चविद्यया। ` 
पश्चात्तुपायाचमनमध्यं चानुक्रमेण तु ॥७७॥* 
द्त्वाद्यविद्यया पश्चात्वस्त्रं यज्ञोपदीतकं। २. 
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तत; समस्तनिर्माल्ये आदाय प्रविखज्य च । 
पुष्पाणि शीर्षेष्बारोप्य दद्यदाचमनं ततः ८० 
- ततोनुपहतैगन्येः प्यंचमिष्परमेश्वरी । 
ततः मृतैर्गघतोयेः प्रत्यग्रेरभिषेचयत्‌ ॥८१॥ 
गोमूत्रं गोमयंक्षीर दुध्याधूराभिधानक । 
एतानि पंचगव्यांनित्याख्यातानि महर्षिभिः ॥८२॥ 
पेस्याषदद्याघाराख्यंमद्भ्वीक्ुरसपंचकं। | 
एतत्पंचांमृतंनाम स्तपने प्रवरं स्मृतं ॥८३॥ 
द्रव्याण्यमूनिपात्रेषु पूर्‌इत्वाथ पंचसु । | 
गंद्धपुष्पाक्षतान्धुपदीन्दत्वा , थक्‌ प्रथक्‌ १ ॥८४॥ 
स्प्ठाष्टकृत्वा स्सावित्र्या पात्रंप्रत्यभिमंत्र्य च । 
दरव्येरेतेस्ततो देवी स्रापयेद्विधिपूर्वेक ॥॥८५॥ 
गंधद्रारांकरिषस्थ गायत्रि गोजळस्य"च । 
आय्यायस्वेति पयसा झुक्रमस्मधसर्पिषः ॥८६॥॥' 
दख्रोदधिक्रापुण्न इति देवस्यत्वा कुशोदक । 
` सधुंवातामधोर्धाराविद्ययेक्षुरसस्य च ।।८७। 
` मंत्राण्यमूनिद्रञ्याणिमाख्यातानि एथक पथक्‌ 
गोमू पूवेखानादि मंत्रेरेमिः समाचरेत्‌ ॥८८॥ 
` खंदशविधं रशान कृत्वाचोषेण वारिणा । 
गोधुमपिष्टमुद्ाभ्यांपेषयित्वाभिषेचयेत्‌ ८६॥ 
ततोहरिद्रयाङिप्य युद्दशीत(ज,ठेत. वां _: 
अभिषिच्य ततस्नानं त्रितयं च समाज़रेतू ॥६०) . `` 
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१गायत्रीपूजनविधानम्‌ ४०६२: 
आपो हिष्टादिभिमंत्रे त्रिभिःप्राक्‌ ख्रापन॑ स्मृतम्‌ । 
हिरण्यवणे इत्याद्येश्चतुर्मिःस्नापन स्मृतम्‌ ॥६१॥ 


पवसानाजुवाकेन न्न(स्न) पनं च तृतीयकम्‌ | 
एवं त्रिः स्नाय्यमनुभिः एतैरप्याद्यविद्यया ॥६२॥ 


.समस्तयाऽथव्याह्ृत्या परिषिचेत्मदक्षिणम्‌ । 
दद्यादाचमनं देव्याः स्नानं प्रत्यात्म विद्यया ॥६३॥..2 


तथेवसाक्षतं पुष्पं उध्वास्वांधिषु च द्विजः । 


` ततः पूवांचिते पीठे स्थापयेत्स्थानपीठतः ॥६४॥ 
_ ततः पुंष्पांजरिं द्त्वा नमस्क्ृत्यात्मविद्यया । 


ततः पूर्वस्थळाद्यादि त्रितयं क्रमशोऽर्चयेत्‌ ॥६४॥ 
दद्यात्पाद्यं पदान्तेषुमुखेष्वाचसनिय्य(नीय)कम्‌ । 


- अघ पंचसु शौष्रेषु मूलमंत्रेण कत्रव्नित४॥६६॥ 
.: ततो वस्त्र ब्रह्मसूत्रं द्त्वा55चमनमपयेत्‌ । 
` गाँधपुष्पाक्षतेरेवमपयेदात्सविद्यया |६७॥ ” , 
` ततो नानाविधेः पुष्पः सुगंघैः कुसमादिभिः। 
. यथेष्टं पूजयेहेवीं यथानयनवल्लमम्‌ ॥६८॥ 


ततो धूपं ततो दीपं दद्यासुष्पांजलि ततः | > 


,. सोवणे राजते शोल्वेकांचने भाजने-झुभे ॥६६। ` 
` ` नापूपथ्वतनिष्पन्त परमान्नं सशकरम्‌ . '' ; 
` 'दृत्वाऽऽत्मविद्यहा श्रोक्ष्य पुष्पं तदुपरि क्षिपेत्‌ । 


ज 


४०५४ 


/भारद्वाजस्मृति:' :- ~ 


दत्वा समस्तन्याहृत्या परिषिच्योन्नभाजनमू 
प्रणवेन जळंघ(द्‌)त्वा तन्नेवेद्यं निवेदयेत्‌ ॥१०१॥ 
ततः सपुष्पहस्तेन दक्षिणेन द्विजोत्तमः । - 
पात्रस्थमन्नं तरिः खृद्ठा सपरा सट्टा निवेदयेत्त ॥१०२।॥ 
पुष्पं दत्वा ततो हस्तं प्रक्षयाल्याष्टोत्तरं शतम्‌ । 


५ जपेदष्टाविशति वा यथाशक्ति च संकटे ।।१०३।। ; ` 


अंगुल्याक्षस्रजावापि गायत्रीं द्विजसत्तमः । 
अळाभेञत्रोक्तपात्राणां पत्रपात्रेषु शोभने ।।१०४।। ` 
शाख्राविरोधभूजावळतिका वीरुधामपि । 

निवेद्य प्राक्समाख्याते दुळेभेऽतीव सोमपाः ।।१०६।। 
होमोक्तधान्यजञान्नं वा कंद्मूलफछानि .वा । 
गोक्षीरं दधिखंडं वा ढडडुक्रादिकमेव वा |।१०६।। 
इतरङ्कुकतिङीर्त चा ` विशेषसुळभन्तु वा । 

निवेदयेत्तु नेवेचें द्रव्येः सर्वृश्वकारतः ।१०७॥ 
पर्चादाचमनं दृत्वा नेवेद्य तं दविर्यं जयेत्‌ । 

ततः संप्रोक्ष्य तत्पानकरः वासस्ततोऽपयेत्‌ ॥१०८॥ 


: अ्॑कारानुभूषेण पश्चात्तास्बूलमुत्तममू । 


कमेण कृत्वा त्रितयं भूळमंत्रेण मन्त्रवित्‌ ॥१०६॥ 
अन्यानि यानि देयानि दद्यात्तान्यात्मविद्यया । 


df, गयत्रीपुष्पाञ्जलिप्रकारः ४०५६ 


अन्यूनमतिट्विक्त' वा तत्क्षमख ममेश्वरी । 
जगन्मये जगन्मात जगज्जननकारणे-॥११२॥ „ 
यदळीकं कृतं सवं तन्मया(मस) क्षन्तुमहसि । 
मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं महेशरी ॥११३॥ 
यत्पूजितं मया देवी परिपूर्ण तदस्तु मेः हँ. 
दस्वा5मी भिंखिमिर्दुव्याश्चुलकोदकमर्चकः ॥११४॥ 
ततः प्रदक्षिणं भक्त्या तोषयेत्परमेशशवरीम्‌ । 
पश्चादण्डनमस्कारत्रथींकुर्यादू द्विजोत्तमः ॥११%॥ 
उत्थाय हस्तो प्रक्षाल्य श्रीपादकुसुम ततः । 
आत्ममून्नि च सद्धतया धृत्वा प्रक्षाल्येत्करी ॥११६। 
ततः पुष्पांजलि दद्याच्चरंणेष्बाद्यविद्यया । 
ततः क्षमस्व देवी तवं मा. रह्केयुदी यकव 

` अुवेनाऽथ देवेशीं सुयविस्वे प्रवेशयत्‌: ॥९२७। „ 
(ततः प्रसन्नवद्ने १)गर्थैत्र्यांख्या महो(हे री 4 
सद्‌भक्त्या5भ्यर्चयेद्रिंभौ विमुक्तः सवपातकेः ॥११४॥ 
सर्वयज्ञतपोदानतीर्थवेदेषु यत्फलम्‌ 
पिहत(विधिना?)तत्सकलंरूब्ध्वा यात्यन्तेशाञ्चतँ पदम्‌ ११६ 
विषुवायनसंक्रांतिग्रहणेषु च वेधृतो । र गा 
व्यतीपाते महापूजामशक्तश्चेत्समाचडेन्‌ ।।१२०॥ र 
एतद्रहस्य परमं एतहेव्यामहांचन ै ह 


» “० सत्कुलाय सुशीला वदाध्या यिंदिजन्मने ॥१२१॥ 
च्या । ईति श्रीभास्डाजस्मत पूजाध्यायकंथनं नं नाम 


अथ द्वादशो5ध्यायः 
गायत्रीष्यानवर्णनम्‌ 
अथ वक्ष्यामि गायत्र्याः ध्यानंसर्वाचनाशनम्‌ । 


` सर्वाभीष्टं साक्षादिहळोके परत्रच॥ १॥ 
' ` यानं संष्यान्नये(सायन्तने) यत्र ब्रह्मविष्णुशिवात्मकम्‌ । 


अन्यथा तु निजध्यानं प्रधानं च यथाक्रमम्‌ ॥२॥ 
ध्यान विना जपं सब यत्नेना5पि कृत वृथा । 
तस्मादृद्विनस्तु ध्यानेन जपं सहद समाचरेत्‌ ॥ ३ ॥ 
हंसस्थां कांस्यकां रक्ता चतुवेक्त्रां चतुर्भुजाम्‌ । 
पद्मासन जटष्वूडामष्टनेत्रो स्मिताननाम्‌ ॥ ४॥ 
पीतास्बुग्प्रकटिती रल्नकुण्डलमण्डिताम्‌ । 
दिव्यचंदनलिपागी दिव्यपुष्पैरङंक्तताम्‌। ५ ॥ 
सर्वाभरणसंयुक्तां होमयज्ञोपवीतिंनीम्‌ । 
दक्षिणेऽक्ष्रजं कूचं वामभागे रू बं बरम्‌ ॥ ६॥ 
चतुहस्तेन बिभ्राणांद्रण्येदिकप्रदक्षिणस्‌ । 


` प्राक्संध्यायाःस्मरेद्देवी गायत्र्याख्याँ द्विजोत्तमः।। ७॥ 


दक्षिणेप्शस कूचे सवं वामे कमंडलुम्‌ 


. ` एवं वापि स्मरेडेकी विजः पूर्वोक्तलक्षणाम्‌ ॥ ८ ॥ 


दतीं श्वेतरूपां तां शितवल्ञां चर्तुसुजाम्‌ | 


6 


_गायत्रीध्यानवर्णनम्‌ ४०५७ 
| सीतक्षामांबरधरां प्रसन्नेंदुनिभाननाम्‌। ” 

इ सुगन्धां लिप्षैसवांड्री सुपुष्पस्रग्विभूषिताम्‌॥१०॥ 
समस्ताभरणोपेतां स््रणंयज्ञोपबीतिनीम्‌। ° - 
दक्षिणे पंकजं शंखं वामे चक्रं महागदाम्‌ ॥११॥ 

चतुहुस्तेन बिभ्राणां धरादित्यो प्रदक्षिणाम्‌ । 


कु एवं मध्याह्वसंघ्यायाँ सावित्रीं द्विजसत्तमः ॥१२॥ .: 
कृष्णां प्रोडां(़ां)बृषारुढ़ां एकवखां त्रिलोचनाम्‌ । ` ˆ 
चतुभुजां जटानागकुंडलेनसुमंडिताम्‌॥१३॥ 
व्याध्रचमाबरधरां नानाभरणभूषिताम्‌। 
अक्षस्जजंमहाशूकंडमरु चकपाळकम्‌ ॥१४॥ 
चतुष्करेषु बिभ्राणां अधरादि प्रदक्षिणम्‌ । 

2 एवं सरखतीसंज्ञां 'सायंकाले स्मरेद्‌ द्विजः ॥१%॥ 
सपवित्रां चतुहंस्तां तिस्रो देव्यूइसा» 
ब्रिमूतिरूप धारिण्य:«सृष्टिस्थितिळ्यांशका: ॥ १६॥ 
एवं त्रिषु च संध्यासु, जफ्कालेऽकमंडे। ०. 
गायत्रीं संस्मरेद्विप्रः सर्वान्कामानवाप्नुया(त) ॥१७।। 

6 पश्चास्यानि त्रयः पादाः षड्वागादिशबाददवः । 


नेत्राणि पंचैदश चं श्वेत रुत्क्रान्तिमत्तनुः ॥१८। 

प्रदक्षिणा ततः प्रत्यगुर्हाश्या नि(0) यञ्चाक्रमम्‌ । 
-. रंक्क्ृष्णसुवर्णाभः श्वेतञ्योति निभानि च ॥१६॥ । 
° हुताशनवदास्याभि सुस्थिरत्देतुतद्वयः । ~ 
गे ठु कुक्षयःषटसकी तिता: ॥२0 | 
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कूर्चाक्षसूत्र खग्दंधा(गदा()भयावक्षिणपाणिपु | 
पुस्तकानि ख्‌.वं पात्न वराश्चेतरपाणिधु ॥२१॥ 
अथवाल्पकराज्जाणि भवेयुदेशपाणिपु । 

चतुर्मुजाँ वा तां ध्यायेदन्यत्सव पुरोक्तवत्‌ ॥२२॥। 
अक्काक्षिमाळाममयं दंडं दक्षिणहस्तयोः.। 


.... कमंडळुं च वरदं विश्राणां वामहस्तयोः ।।२३।। 
“न्दं कुंडळं हार कर्पूर कुक्षिवन्धिनीम्‌ । 


छन्नं पीनं कराकल्पं कंराशाखाविभूषंणम्‌ ॥२४॥ 
कळापपाद्क़टयोनपुराङ्कुलिभूषणम्‌ । 


* एतेबिभूषणेहेमेः नानारल्नसमन्वितः ॥२४॥ 


दिव्यैविमूषितां देवीं रु्मयज्ञोपचीतिनीम्‌ । 
पवित्रहस्तदळकां किंचिस्रहूसिंताधराम्‌ ॥२६॥ 
दिव्यगंधाु ढ्माँगी दिव्यूमाल्येरळकृताम्‌ । 
सीतक्षामपरीधानां+सर्वावयङ्संदराम्‌ ॥२७॥ ˆ 
पवेक्षणसंप्पन्नसवेलोकेकनायषीह | 

समस्त मंत्रतंत्राणां नायकत्वे प्रतिष्ठिताम्‌ ॥२८॥ 
शुद्धखणमयेरत्ने: अनेकेरूपशोभिता । 
आत्तानात्यंन्तसोंदर्यस्थाने पंचास्य विष्टरे ॥२६॥ 
तथाविधे भद्रपीठे विस्मये चोध्वे संस्थिताः । 


` चतुरेदेःपडंगेश्च चतुषष्टिकलात्मभिः॥२०॥। 


वशिष्ठायेश्चसुनिभिः‹ गायत्र्याद्यैरच देवतैः। ' : 


र गा्थन्नीध्यानवर्णम्‌ ४५५४ 


१ त्रयखिशद्धि अमरेः सेद्रेः,संसे विता भ्रशम्‌।' 
१3 सदांशिवस्व॒रूपेयमी श्वरस्याज्ञनाकृति: ॥३२॥ . , 
सततं ब्रह्मत्रिष्णुभ्यां समुद्रेशचनमस्कृता । ." « 

तस्मादियं द्विजश्रेष्ठा ध्येया जप्या च संवेदा ॥३३॥ 
गायत्रीभक्तितस्तेषां . भुक्तिमुक्तिफलप्रदा । 
एवं सर्वश्वरीं देवीं गायत्री वेदमातरम्‌ ॥३४॥ 
`: ध्यायञ्जपन्‌ स्वसुखाप्नोतीह परत्र च] “० 

ब्रह्महा वा सुरापी वा स्तेयी वा गुरुतल्पगः ।।३८।। 
तद्योगी वान्यपापी वा यो वा को वा ह्विजोत्तमः । 
देवीध्यानरतः साध जपेन सहभक्तितः ॥३६ . . ४ 
तत्रेते पातकाः सर्वे विनश्यन्ति न संशयः । 
व्याघ्रादयो मृगाः क्रूरः; वृश्चिकाझाश्च जन्तवः।३७। 
्रह्मराक्षसपूर्वाश्च प्रशा व्याधुरूश्चूं ये । 
प्रैताग्रहाश्च निर्घात अप्यन्येः-बद्धवैरिणः ॥३८ 
देवीध्यानरतं' ब्रिल्न॑ं७न ° र्पृशन्ति प्रमत्तितः। ० 
देवाश्च मुनयश्चान्ये सिद्धाः साध्यौ(ध्याञ्च)च गुह्यकाः ३६. 
गंधर्वाप्सरसो यक्षाः किन्नरागरुडोगगा: ।. 
विद्याधराखथैवाञ्न्ये भूताख्या भुविचारणा: ॥४०॥ 
सर्वे तु वशमायान्ति देवीध्यानरतस्यू. च | ¦ ` 

. महानदीषु गिरिष महावाते महानले ॥४१॥ 

` ¬ > मह्दाविपिने(वने?) भरय॑नास्तिःदेवीध्यानरतस्य च्‌ । 
जप्यंग्ध्येयं च न ` परस्परम्‌ । ४: 


~ 
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सर्वप्रकाराल्लोकेषु त्रिषु सत्यं न संशय; | 
उत्पत्तिस्थितिसंहाराः यस्यास्युवंशगा ४शम्‌ ॥४२॥ 
ताँ गायत्री परित्यज्य विग्रः कि प्राप्यति(() धुवम्‌ । 
स्वाध्यायाः संस्तरामंत्राः दानान्युप्रतपांसि च ॥४४॥ 
तीर्थानि वेदाः सकळं गायत्र्यैव ढ्विजन्मनः । 

सत्यं श्रेयोमह्ानंदोयकस्तेजोबंछं(१) सुखम्‌ ॥४५॥ 


“भागधेयं च सकळं गायत्र्येव डिजन्मनः । 


आयुर्धान्य धनं रूपं सुशीळं सुमतिः कुलम्‌ ॥४६॥ 

ज्ञानं विद्याश्च सकळं गायत्र्येव हि सोमपाम्‌ । 

देवीमेतां परित्यज्य देवतामितरां द्विजः ॥४७॥ 
आश्रयेत्कोऽत्र निर्भाग्यस्तस्माकियदि (कोऽप्यस्ति)पापभाक । 
गायत्री जननी (शास्ता गायत्री भ्रातरःस्मृताः ॥४८॥ 

गायत्री बुकगइ्च्ायत्री चंगधिदेवता। 

यतिनिश्चित्य यों विप्रस्तां स्स्माश्रित्य तिष्ठति ॥४६॥ 
स्येह दुलेमं किथ्बिदिह सास्ति परच च । 

गायत्रीं यो न जानाति जातो विम्रकुछे यदि ॥४०॥ 


` ब्राह्मणत्वं कुतस्तस्य स शूद्रेण समः स्मृतः । 


स्नात्वा विधिवदाचम्य सपवित्रं करद्वयः ॥५९।। 
उध्वपुंड च विधिवदम्िद्दोत्रोत्थभस्मना । 


, धृत्वा लछाटभुजयोह दि कंठे यथाक्रमम्‌ ॥५२॥ 
_ सदाकत्तव्य कर्माणि कृत्वा दुर्भायने द्विजः । 


० गायत्रीध्यानवर्णनम्‌ ४०६१ 


आसनं स्वर्सिकरवहा कृत्वा त्रीनप्राणसंयम्रान्‌ | 
ततो गुरु झणेशान भत्त्यादेवंप्रणम्य च ॥५४॥ 


. अृषिश्छुन्दो देवताश्च शक्तितत्वान्यनुक्रमात्‌ |. 


बीजं शक्ति नियोगं च स्मृत्वोक्ता प्रणिपत्य च ॥४४॥ ी 
कृत्वा न्यासत्रयं पश्चादृध्यायेद्देवीसिह्दोत्थितः | 
संध्यासंहिमरुग्विबे 'स्ववेतस्यथवा बुधः ॥५६॥। 


. एकाग्रमानसो भूत्वा जपेदष्टसहस्नकम्‌ । 


नित्यमष्टशतं वापि यथाशक्त्याथ्थ वा पुनः ॥५७॥ 

संभवेत्‌ त्रिषु लोकेषु निग्रह्वानुम्ह्वाक्षमः । 

यथेष्टमखिलान्भोगान्भुक्ता भूतिच शाश्वतीम्‌ ॥५८॥ 

ततःस्वगंफलान्भुक्ता प्रांप्नोत्यंते परं पदम्‌ । 

ध्यानाध्यायमिदं पुण्यं न देयं यस्य कस्यचित्‌ ॥५६॥ 

सदून्राह्मणाय दातव्यं सञ्चरिइगुणायह्च | । 

दुश्चरित्राय दुष्टाय, दुविंप्राय “ढुरात्मनी६०॥ * 

न देयमेतदध्यायं स्नेहात्किमपि कांक्षया । ° ` 

यदि हुष्टस्तठेदेत्तमध्यायं येनकेनचित्‌ । 

स पापात्मा महाघोरे नरकाच्दौ वि(चि)रंवसेत्‌ ॥६१॥ 
॥ इति श्रीभारद्वाजस्मृतौ गायत्रीध्याननासको 

द्वादशोञ्ध्यायः ॥ = त द 
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अथत्रयोदशोऽध्यायः . 
- °” ५ गाचत्रीमूलध्यानवर्णनम्‌ ` | 
अथातः संप्रैवक्ष्यामि मूलध्यानं तदात्मकम्‌ । 
धैतः दिव)प्रसादजननं(सर्वाघोघ्‌)सवंथाघविनाशनम्‌ ॥ १ ॥ 
``. सर्वथाऽनुष्ठितं सिद्धं मुनिमिस्तत्त्वकांक्षिमिः । 
“अहात॒भावेरमरै रवि सद्भक्ति तत्परम्‌ ॥ २॥ 
अन्येषामपि सवषां: निखिछाभी्टसिद्विदम्‌ । 
तस्मादिदं महाध्यानं ध्यातव्यं द्विजसत्तमैः ॥ ३ ॥ 
सनात्वा शुद्धः शुचो देशे प्रक्ालितपदद्वयः । 
स पवित्रकरइंदरः कृते चास्पर्शने द्विजः ॥ ४॥ 


अझनिहोत्रजकामभूत्या खुद्धयाजैछसिक्तुया । 
छवा लिवा पृ्ंच पुच्चसु ॥ ५॥ , 
कुशारूने प्राग्वदनः उदरतरकत्रोयेथामे ज्ञि । 

' उपविश्य गुरु वाचं गणेशं प्रणमेदथ ॥ ६॥ 
त्रिप्राणसंयमो भूत्वा भूमुव्रादित्रयेण तु । 
रेचकश्चाथठतीयः कुंभकं (च) ततः ( परम्‌) ॥ ७ ॥ 
ऋषिश्छंदो देवताश्च विनियोगं च वर्णकान्‌ | 
तत्वादिशक्ति्वीजं च शक्तिश्चाथ क्रमात्मरेत ॥ ८।। 


अथहसतां्देददेष ङुर्यात्न्यासंत्रयं कमात्‌ । 
दिगवनयनं च तूसनाद ध्यायेदेवीं प्रसुक्नधीः ॥:६ 8 ` 


गायद्लीमूल॒ध्यानवर्णनम्‌ 


अन्त कित हृदये वाइ्कमडछे,।. .” ... 
देवीमावाह/ गायत्रीं ततो ध्यायेद्द्विजोत्तमः ॥१०॥ 
पंचवक्त्रां दशभुजां षडगभां चरणत्रयामू। ". 
त्रिपश्वषष्ठि . . गायत्री परमेश्वरी ॥१९॥ 
वेदादिविद्याभूताशहुतरक्त दबो जगत्‌ ।. 


४०६३ 


ब्रह्मविष्णुशिवाश्चास्था: प्रथनावयवा अमी ॥१२॥ * 


` ऋग्वेदः पूवेचरणः यजुर्वेदो द्वितीयकः । 
सामवेदस्ठृतीयस्तु चरणः प्रथितः परम्‌ (:) ॥१३॥ 
महाद्रिमळयाऊरू वासो रल्नाकराःस्म्रताः । ` ` 
पूर्वादिकप्रथमा छुक्षिः दक्षिणादिर्द्रितीयकाः ॥१४। 
पश्चिमादिक्तृतीयास्याः कुवेराशाचतुर्थका । 

उर्ध्वा दिक्पश्चिमायांदिर्टेत्युक्ता यथाक्रमात्‌ ॥१५॥ 
इतिहासपुराण्छनि ‡चाभिदिव्यातिः दे जत्‌ । 
शर्मान्तरंमुरुदमए्छंत्छसि तवसे 


हृदयं ` धर्मैशास्रणि.बाहवो न्यायविस्तर्‌ः। ०५: 


हिरोधरागिरिपति शीर्षाणि च पथक पृथक ॥१७)॥ | 


छंदःशिरःशब्दशास्त्रं शिरःशीषं द्वितीयकम्‌। 

. शिरः कल्पँस्तृतीयन्तु तञ्चतुर्थ निरुक्तकम्‌.॥१८॥ , 
पंचमं ज्योतिषं शीष परमं परिकी तितम्‌ : ` 
सितेकरगतिवेक्त्रं वदनश्चेन्दुमंडळम्‌॥१६॥ 

० समीरणं च निष्यासः प्रसन्नो वायुरीरितः। ` 


6 


४०६४ भारद्वाजस्मृतिः न 


पुष्पावर्वसाञ्योतींषि हरो नश्षत्रमादिका । 
रब्राकल्पाह्यवनीरुहः मीमांसाढक्षणानि च ॥२१॥ 

_ विद्याविधोशिरः पश्चा(द) अथर्वाख्यो विचेष्टितः । 
वेदान्तशास्त्र॑ विमळ॑ मानसं परिकीतितम्‌ ॥२२॥ 
्रह्मा मुखं शिखा रुद्रः विष्णुरात्मा हृदि स्थितः । 

, एतह्क्षणसंपन्ना गायत्रीति प्रंकी्तिता ॥२३॥ 

“सांख्यायनस्य गोत्रैषा जगद्रूपाखिलेश्वरी । 
एवं ज्ञात्वा स्हह्ृत्पद्य दिव्याकाशेऽद्रत(?)स्थले ।।२४।। 
दैमे सिंहासने देवीं स्थितां ध्यात्वा द्विजोत्तमः । 
अद्रपीठेदयाद्यदढे नानारल्लसमन्विते ॥२५॥ 
पद्मासनेऽथवा सौम्ये तदायाते खचेतसः । 
पाद्यमाचमनं.चाध्यं वस्त्रं यज्ञोपवीतकम्‌ ॥२६॥ 
चंदन चाहती एप्पं धुथदीपं निवेद्यकम्‌ । 
कराजुटे पच दंत्वाधिजपताचरेत्‌ ॥२७।॥। 
्रदक्षिणप्रणामांश्च यथाशक्त्या च क्रारयेत्‌ । 

` स्तुत्वाऽथ विविधेस्तोत्रेदवीमुद्दासयेत्तत: ॥२८॥ 
एतान्यमूनि द्रञ्याणि प्रोक्तानीहार्चनाधुना : 
मानसोक्तानि सिद्धानि शुभानि द्रव्यर्जानि च ॥२६॥ 
एवं द्विजोत्तम: सम्यङ्नियभेनेव सर्वथा । 
यो ध्यानेनाचंयेहेबीं सर्वाभीष्टं लभेत्ततः ।३०। 
ध्यान कृत्वा ततः सस्यस्त्राह्मणस्यभ्महात्मनः । 
महापातकपूर्वाणि न छूशंन्ति तसांस्यदमि.॥३१॥। हँ 
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* फट 6 गायत्रीमहाध्यानम्‌ ४०६५ 


यानियोग्यानिवस्तूनि घ्यानं कुवेन्स्॒शेद्द्विजः । 
भवन्ति तानि सर्वाणि पवित्राणि न संशय: ॥३२॥ 
सततं ब्राहमणो भक्त्या सदैव ध्यानतृत्परः । « 
न तस्य दुष्कृतं किचिदिहोपरिमहात्मन: ॥३३॥ 
वं ब्रह्माविष्णुहराश्चेब; सुनयः पितरस्तथा । 
प्रीताः प्रीत्या प्रयच्छंति धान्यानि च मनोरथम्‌ ।।३४।। 
` ब्रह्मविद्धिरिति ध्यःनं ध्येयं तद्ब्र्मसिद्वये । ( ˆ 
सद्न्रह्मणोऽनिशं शुद्धेर्भावेवश्येरपिस्म्ृतम ॥३६॥ 
योगेन ध्यानमार्गेण जपेच्च सततं द्विजः । 
तिष्ठत्याभ्रित्य वेदाभ्यां सनाक्षदीश्वरसंस्म्रताः ॥३६॥ 
कृ ` ग्रायः किजल्पनेबंधेः भूयोभूयोविमोहने: । 
गायत्र्यास्तु परं नास्ति देब्नतं सद्‌ हिजून्मनाम्‌ ॥३७॥। 
वेदांबिकां परित्यञ्य गायत्रीं ग्रे दिजाहएए॥॥ 
पठन्ति वेदानस्तेषांत्त्‌ भवेयुंगदभस्वनाः ॥३८॥ 
गायत्रीध्याननिरतो यो हिजो जप्यवेदवित्‌। 
सवेद्विदिति प्रोक्तो विशुद्धश्च द्विजातिषु ॥३६॥ 
\ एतद्धयानं ,ततः कुर्यात्‌ सद्भक्त्या नियमेन यः । 
स ख्रातः सबतीर्थेषु कृतास्तेनाखिलाधराः ॥४०॥ ~: 
कृतानि . सवेदानानि भूदानम्रमुखात्ति च | | 
कच्छुचान्द्रायणादीनि कृतान्युप्रतपांसि च ॥४श४ 
_अन्यानि यास्ति पुण्यानिल्यौनि धर्माणि तानिच। ` 


हि खु समस्तासि कृतानि वै ॥४२॥ 
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४०६६ भारद्वाजस्सृतिः ५ नर 


महाध्यानमिति प्रोक्त एतद्ध्येयं हिजातिभिः । 
सदृद्विजायपरेष्रग्यर(प्रदातव्य) अन्यस्मै न कदाचन ॥४३॥ 
द्विज: सदां महाध्यानाध्यायमेत परः शुचिः। 
सवेपापविनिर्मक्तस्स याति परम पदम्‌ ॥४४॥ 
॥ इति श्रीभारद्वाजस्मृतौ महाध्याननामक- 
त्रयोदशोऽध्यायः ॥ ९", 


अथ चतुदंशोऽध्यायः 
पूजाफलसिद्धये द्रव्यगन्धलक्षणवर्णनम्‌ 
अथाचनोक्तद्रव्याणां गंधान च्चः प॒थक एथक्‌। . 
ं hell >> अहो मि.» खुपूर्याफर्ठसिद्धये ॥ १॥ 
र ७३ क : 
गंधाख्योऽयं विठेप्यास्या भक्त्याँचापि पथक प्रथक।। २॥ 
. चंदनागरुकर्पूर कुंकुमस्निग्धकदंमः । | 
गंधोत्तमइति प्रोक्तः श्रेष्ठः सर्वानुलेपने ।। ३ ॥ 
पूतिमृगमटादीनि पुंण्यांगानि विशेषतः । 
' द्रव्याण्यतिसुगंधीनि प्रमज्यान्यनुलेपने । 
जद्नागरुछोह्दार्य काश्मीरजचतुष्टयम्‌ ॥ ४॥ : 


' तानादरेंव्यगन्धलक्षणम्‌ ४०६७ 


अक्षताश्चेत्यभिहितास्ते प्रशस्ताः समर्चने | . 

कृष्णा: कड्गा(१,बहुविधाः पुरुषाश्वमंडीमसा: || ६॥ 
त्रीह्मक्षता अपि क्षुद्राः न हि योग्याः समंचेने। 
मांडतीमल्लिकाशोका: जीवन्ती नवमहिंकाः || ७॥ 
पुन्नागवकुळांभोजाः पाटळोत्पळ्चंपकाः | 
कद्‌ंबकर्णिकाराख्यपलाशकरवीरकाः ॥ ८ ॥| 


- मंदारनागविजयश्वेतमंदारकेसराः । 


._ अळक्षणानि पुष्टानिन योग्यानि i व 


। कोजुकामतमातह्िसंध्यावतंकुसुंभका: || ६ ॥ 


बकागस्यासनद्रोण आरग्वधककांचना: | 

त्रिसंध्य प॒थुवालाकजपाएसयुः पुष्पसंकटः ॥१०॥ 

एषां पुष्पाणि सततं प्रशस्तानि संमर्चने | 

एषु लक्षणयुफ्तानि हनि कुसुपेष्वपि ।।११।। 

ee | र्‌ 

न च॥१२) ` 


सदला-नि& नालाजि सुपक़ोनि २ 


स लक्षणानि तान्याहुः पुष्पाण्यक्षिप्रियाणि च | 

पुष्पेषु चतुवर्णा भवन्तिधवळांदंयः ॥१३।॥ - 

तात्ति सर्वाणि पुष्पाणि प्रयोज्यानि समर्चने । 

प्रयोज्यान्यचनादिभि;(हाणि पुण्यगन्धानुलेपने)॥१७॥ 

अतिपक्कान्यपक्कानि तप्तानि विद्लानि च ।' 
निर्नाढानि प्राक्तनानि केंशंक्रीटयुतानि च ॥१५॥ 


< ४” 
४०३८ ` आरद्वाजस्पृतिः „ क 


वीतपुष्पफछाशानि विभज्य न तु पूजयेत्‌। 
अन्तरेण सरोजातेंद्वर प्रसवद्वयम्‌ १७ 
० अत्राख्यातानि पुष्पाणि न योग्यानि कदाचन । 
' तस्माहुक्तानि पुष्पाणि योग्यात्यभ्यचंने सदा ॥१८॥ 
बरिल्वापामार्गमरुवतुळसी दमचाम्न्‌ कः । 
5 जृङ्गराङजंबुखदिरमहमदिदकाहृयाः ।।१६।। 
` शशिन्रह्ममहीजात हरिताळ कुशाह्ययाः । 
एषां कोमलपत्राणि योग्यास्य(प्य)मेंचेने सदा ॥२०॥ 
पूर्बोक्तकुसुमालाभे पत्नेरेतेनियोजयेत्‌ । 
एषामळाभे पत्राणां अक्षतेर्बातिरे(ले)येजेत्‌ ॥२१॥ 
स्वारामोदभूतकुसुमे (र) अर्चाश्रेष्ठेत्युदीरिता । 
मध्यमा वनज़े:० पुष्पे; क्रीत॒पुष्पे: कनीयसी ॥२२॥ 
कपित्यवककुचीसर्ग शिरीषमद्यस्तिका \ 
' शल्मल्पेरंडमंधुकबिभीतकविषुट्टमाः २२ ` 
. अन्ये येनाऽ्त्र कथिताः विरोधो ङँतिकादुमाः । 
त्रीणिप्रसूनानि यजने न भवन्ति हि ॥२४॥ 
नस्तस्मास्तयजेहेवीं(भत्म्या)नवेष्टशीघ्रांभिलाषुकः । 
्तेयेनाऽऽहत्य पुष्पाणि बढाद्वा येन केनचित्‌. ॥२५॥ 
यो यजेत तेब था पूजा भवेदेव न संशयः । 
आंधानि पूजाद्रव्याणि स्तेयेन प्रसभेन वा ॥२६॥ 
आहृत्य पूजयेत्तेय:.सां पूजा च बशा सवेत्‌। -  . ` 
सि---दं (सिन्दूर) कुंकुम दूवा कोष्ट लावंजक़ रे ई igs, 
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असूनि पंचद्रुव्याणि पाद्यान्याहुमददषंयः । 
फळं कपूरतंकोलकोष्ठेळोशिरजानि च ॥२८॥ , 
अमून्याचमनीय्यस्यानि द्रव्याण्युक्ता निसद्बुधैः । 


कुशाग्रे तिळसिद्धार्थ यवाक्षतवयांसि च॥रश॥ . 


रञ्याण्यमूनिषद्राहुः (१) अर्ध्यस्य मुनिपुंगवाः । 


न मेरुसज्जैश्रीवासकुछुम॑ श्रीफछं मधु ॥३०। < | 


लाक्षाकृष्णागरुः सर्पिः श्वसन सरल्डुमः । 


` अगरुमहिषाग्रश्च श्रीगंधो गुग्गुलुस्तथा ॥३१।। 


निर्य्यांसश्च्यवनश्चेति धूपद्रव्याणि षोडश । 
रव्येष्वेषु यथाळब्धं तथाः तद्धूपमर्चयेत्‌॥३२॥ 
अळाभे प्रसवेनेब धूपं संकल्प्य वार्चयेत्‌ । 
कपूरलोहश्रीखंडेळामन्जुकच्तुष््यम्‌ १।३३्‌॥ 
रूपवेदांग तुरगसख्यं* सध(धु)तसाघनमः 
एतन्मधुधृतं पात्रे°वितत्नञ्चाळपावके॥।३४। « 


प्रक्षिप्य दद्यात्तद्धप महार्सम्मोहना वृयं(त्मकम्‌) । † 
' कर्पूरसीतछोहोभूकाढेयंकुदुरुष्करम्‌ ॥३४॥ | 


निर्यासश्चंदनूचेति: द्रव्याण्येतानि सप्त वे। 
क्रमेणेव तु सप्तांतं संख्ययाच्युतभाषितम्‌ ॥३६॥ 


४०६६ 


न _ मधुपद्यत्मृतं (द्रन्यात्मक) देव्याः तल्ियैँ घूपसाघनम्‌। 


ह a 


एतेषामपि विज्ञेयाः भायाः पूव्‌ यथो दिताः ॥३७॥ 


रों तेम दिव (साम्‌ 


Da 


- .. भारद्वाजस्तृतिः ९ न्याल 


महानदी पुण्यतीर्थ सलिल चोत्तमोत्तमम्‌ । 
नदीघनरसं मेध्यं . इतरंतु कनीयसम्‌ ॥२६ ॥ '» 
तत्र स्वादूंदुकं श्रेष्ठ काषायांभस्तुमध्यमम्‌ । 
इतरत्सलिलं वारि कनीयसमुदाह्ृतम्‌ ॥४०॥ 
सकीटकं स दुर्गधं हेयवस्तु समन्वितं । - यु 


3... समृत्तिकं .यत्सलिळं तदयोग्यमिति स्कृतम्‌॥४९। :.. 


श्लेष्मरक्तसुरामांससर्पिमात्रास्थिशिरोरुदैः । > 
एतानि हो(हे)यवस्तूनि न संस्पृश्यानि हि कचित्‌ ।४२॥ 
स्वच्छ सुशीतळं स्वादु लघुसत्पात्रपूरितम्‌.। टर 
पानीप्यं तत्त जानीयात्सैलिल श्रेष्ठमुच्यते ॥४३॥ 
चंद्नागरुकप्रचंपकोसीर कुंकुमे: । 
बस्ति(सं)शरधितं यज्ग्नकी मनोहरम्‌ ॥४७॥ 7. ` 


.्मूलेंना झर कुेहदं्जिमंत्यं'च । | 


` सकूचं संवरपुण्यफलं -ठेख्ञेलः। ४५ 


निवारतंडुछाः श्रेष्ठाः मध्यमा तरीहितंडुलाः-। `` ` 


. : होमोक्तधान्य़ा जायंते तंडुळाःस्युः कनीयसः ॥४६॥ 
` 'अखण्डा निस्तुष श्रेष्ठाः श्वेताःस्तिग्घाश्च शोभनाः! 


सतुषा बहुवर्णाश्व कणाम्ना नेव शोभ नाः ॥४७॥.. 


. आढ्कप्रमितीः श्रेष्ठाः तदघा सध्यमाःस्सृताः । 


` ¬ कनीयसस्तद्घाश्च. नेवेद्यप्ररिकल्पने ॥8८॥ 


शिन्नान्नं .तंडुछान्नं चाभिः .सट 


पूजाद्रन्योपकरणवर्णनम्‌ , :४०७१ 
दुर्भास्थान्नप्रार्घाननं स्पष्टान्नं शूद्वरोगिभिः4 
उच्छिष्टावहितं चान्नं नैवैद्ये परिवर्जने ॥८०॥ " , 
अतिपक्काअपकाश्चसंस्पृष्टा मंद्कादय: । ` 
नवेद्ये तेन योग्याःस्युमोंदकायंतु पूतनम्‌ ॥५१॥ 


गवां प्रशस्तं त्रितयं पीयूषदधिसर्पिषाम्‌ । 
: अस्य जीवफळान्नं च प्रशस्तमिति तत्स्मृतम्‌ । 


: अतिपक्मपक्वं च “न कल्पति कामिनं प्या ० 
` दुभांडसातमसद्यस्क॑ दुर्गधमशुभ स्पृतम । ` 


परिपक्वं सुपात्रस्थं सुगंन्थं.नय़नप्रियम॑ ॥४३॥ 


सद्यस्कमेतत्त्रितयं नेवे्रेजतिशुभप्रदूम्‌। . . 
` ,कदळीनारिकेछाम्डपनह्क[,फळा निठच |।५४।। 
समस्येदिश्लुदंडानि सुपक्किनिः bs १ र ॥| शः ८. 
भक्ष्याणि. यति फ्रेष्ठाचि कंदसूलरप ६६ 


निवेद्यकानि सर्वाहि दातव्यानीतराणि न। . ` 

, ` ` सुंद्रानिष्पावकामाषास्तुपर्याश्‍चणका “अमी ॥१क्ष।  , 

` -पॅचेते5तिमशंस्छ्राऱ्युनेवेये दोषबजिता:। ` ; 

क्रमुकस्य फलान्यष्टो अनुच्छिष्टानिः संति चेत्‌ ॥१७। | र 
पत्राणि नागवल्याश्च ह्वियुणं शुक्तिंचृणेकम्‌. | 

. अन्यरादाय नोच्छि 


न” 
४०७२ . भारद्वाजस्सृतिः ` उ 


~ 


ताम्बूळं आव्येच्छ्राद् यत्तन्यनवद्धसम्‌ । 
शष्ठानि पत्रवञ्जाणि महार्घ्याणि च सवेदा ॥६०॥ 
एषामळाभे कायाः स्युर्वासांसि प्रयतानि वा। 
नेत्रश्रियाणि सूक्ष्माणि नूतनानि घनानि च ॥६१॥ 
यान्याहृतानि व॒ल्लाणि प्रशस्तानि भर्वति हि । 
` , आहुदेग्धानि जीर्णानि अन्येरपि घृतानि च॥६२॥ 
कृमिदुष्टानि जीर्णानि स्थूळान्युपहतानि च । 
दुष्करं सुप्रयुक्तानि देवताभिश्वतानि च ॥६३।। 
नूतान्यस्यानिळब्धानि सस्युशास्थानिजञा'`` चित्‌(१) । 
एवं सर्वं समाख्यातं द्रव्याणां लक्षणं स्फुटम्‌ । 
एतज्ज्ञात्वा द्विजो देवीं सङ्भिदरव्येः समचयेत्‌॥६४॥ 
॥ इति. श्रीभारँढान्रस्खवो पूजाद्र्योपकरणवर्णनं नाम 


चतुर्दशोऽध्यायः ॥ 


अथ पञ्चदशोऽध्यायः 
यज्ञोपबीतविधिवर्णनम्‌' 
, अथ यज्ञोपवीतस्य विधि सम्यगद्विजन्मना । 
शरतस्मातेक्रियासिद्धयै प्रवश्येडखिल्शाखिनांम | १ ॥ | 
यज्ञोपवीतं 'बृत्वेब "स्वकर्माणि! सर्वथा । 
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ही द्‌ 


सकळ य यज्ञोपवीतविधिंबणणम्‌ , _. ४०७३ . 
अज्ञात्वाञ्स्यविधि विप्र: इत्वा कृत्यान्करोति यः। 
यानि कर्माणि*सर्वाणि तानिस्युनिष्फलानि वे ॥ ३॥ 
तस्माद्यत्नेन कतव्यमुपवीतं विधानतः.। i र 
. विधानेन विना जातं भवेट्रोकंठरञ्जुबत्‌॥ ४॥ 
अतः सम्यगूविधि ज्ञात्वा कुर्वीत विधिपूर्वकम्‌ । 
यज्ञोपवीतं षद्कर्म तत्सत्कर्माधिसाधनम्‌॥ ५ ॥ 
सह व देहनाब्ेत्यायेसिनूजुश्ुतौ (व) । 
यज्ञोपवीतं विधिवत्कृत्वा धत्वां द्विजोत्तमः॥ ६्‌॥ 
ततो वेदमधीयीत श्रोतसमांतक्रियां चरेत्‌ । | 
इत्येवं सुदृढ़ प्रोक्त अतोदध्यादिनान्तत; ॥ ७॥ - > 
देव पठकमाष च कम कुर्यात्सदा द्विज: । 
कुर्यायज्ञोपवीत्येब नान्यथा तत्फल्मद़म ॥ ८ ॥ 
निवीतं मनुष्याणां श्राचीनार्वीत:दँचानामितिश्रुतिदर्शनात । 
चतुणां ब्राहमणानां ,च पर्णानां क्षेत्रसंभवर्म) ६॥. ` 
कार्पासमुपवीताथं नगृह्वीयान्न (तु १) भूमिजम्‌। . ० 
कार्पासः प्रथमः सृष्टः जगत्ख,ष्रौ खयंमुवा॥१०॥ 
ब्राह्मण्यस्य स्थापनार्थ वेदानां स्थापनाय च । . | 
साधीने क्षेत्र सवस्य कार्पासमधमं स्पृतम्‌ ॥११॥ ` वी 
तस्माच्छ्रे ्ट स्वयं वीजं उप्त्वा तत्र समुद्भवम्‌ । $ 
` . स्वस्ववणस्वदारे(हि) समुत्पांदितवीरुधिः।१२॥। म 
ह यत्तदुत्कृष्टु ३पवीतक्ता«श्रशम्‌ । अ 
क तपरे देऽ हा ` | 


४०७४: 'मारुझाजस्मृति. पटत क्क 
न्वेष्टयाव॒त्स्थल तावदवट जानुमात्रकम, | 
गोमयेन प्रलिप्तेन स्वोक्तवर्णान्सुदा सह ॥१४॥ 
अंबूनि निर्वपेद्र्बीजं सकार्पासद्वयं शिवम्‌ । 
प्रणवेनाभिमन्त्रयैव ततस्तोयं प्रसेचयेत्‌ ॥ १४) 
- . आपोवाइतसित्यादि सूक्तेनेवाभिमंत्रितम्‌ । 
ततः शुद्धाम्बुनेकेन तत्सस्यमनुवधयेत्‌ ॥१४॥। 
*>तथा जातेषु जातं यत्‌ कार्पासमतिशोभनम्‌ । 
श्‍वेतळोहितपीता:स्युः विप्रक्षत्रविशां क्रमात्‌ ॥१७। 
वणंशूदरस्य कृष्ण:स्याद्वणो$न्यः संकरः स्पृतः । 
` खक्षेत्रात्खद्दत॑ श्रेष्ठ कार्पासं धवलं द्विजः ॥१८॥ . 
पितरेरपि वा शुद्ध उपंबींतकृतौ शुभम्‌ । 
फळवत्तुषकेशस्थि तणबृङकानि यत्नतः ॥१६॥ 
प Le रिन संख प्तः {रोधयेद्द्विजः । 
मसेत कापसबीजज्रयम्‌ ॥२०॥ 


कार्पासरङ्गुशापेन कुर्वीत* सदु क्रम त्‌ 
तेनेव द्विजकर्माञ्थ कातिक सूक्तमुत्तमे ॥२१॥ 
युद्धाभि विधना भियास्वस्यगोत्राभिरथापि(रप्यथा): वा । 
पुंश्चलीमीरुद्क्याभिःकन्यकासिश्च(१) पुरन्ध्रिभिः ॥२२॥ 
ततुकम न ,,कत्तव्यं कार्पासमृदुकर्म च। 

„` आसु च्यूनाभ्निकांगाश्च कुत्सितावयवा अपि ॥२३॥ 


` चज्ञोपवीततितिकॉनम.. छ8% . 


विश्वस्थान अशस्तेति, 'केचिदाहुमेहषयः।. , `. .-. 
कीतितं स्वस्थ हस्तेन सूत्रमित्युत्तमं .स्पृतम्‌ ॥२५।। . 
द्विजकर्मादिभिःपश्चादशक्तश्वेद्य यदि | नक डा 
उत्तमस्तंतुकद्रौक्मः कळधोतस्तुमध्यमः २६ 
कनिष्ठस्थानकश्चेति तंतुकमेण्युदी रितम्‌ । 
. द्विषडङुळसात्रायासंगुल्यां तस्य तु प्रमा ॥२७। . ; ` 
कलाकालक्षणं त्वेवं प्रोक्त तंतुक्रतः खळ | -. ७ 
व्यासोन्नतेंऽुले वृत्तं समातन्तुङ्गतौ मता ॥२८॥ 
लक्षणं द्विघमाख्यातं यन्त्रं तन्तु क्रियार्हकम्‌.। 
तस्मिन्मणिशळाकांनतं संग्रोक्ष्याद्वयवायतम्‌॥२६॥ ` 
विनिर्गतं स्थितं यत्तत्तन्तु कृ्स्तमुदीरितम्‌ । 
तन्तुकृत्मोतळोहानां ळज्ज़ेनेकेन निमितम्‌ ।|३०॥ 
पात्रं भवेदळाभेः वईयज्ञंमंदसेश्चिमितं। ` `. 
पैडंगुलोूयु, सूय 'व्यासमंसुसरहहीर द 
पार्षिणगरीवीन्विलं ग्रु्तत्तन्तुकृत्पात्रमुच्येत्े। - .० 
साद्भद्दयांगुछ पात्र तदांधिः कधरांगुछम्‌ ॥३२॥ 
- उच्छेधस्तस्यविस्तारं कणस्य दूव्यंगुळं भवेत्‌ । 
तन्तुकृद्‌भ्रमै्ण॑ स्थान पात्र ख्यातं द्रिरंगुलम्‌ ॥३३॥- 


तथैव पादखातं स्यात्‌ कर्णरंध॑ यथासू्रि। ` | र 


.. लोहंकंकुटकान्येषु यथालब्धे न वा कृत [CU 
हे fs ॥ पर हे “वै काट । ४ तन्तुऊता. अलाओ्ने तन्तुकृद्धवेल. | «३ 


© 


€ 0 


४०७६ भारडाजस्संति // 


0 
तञ्जातिनाळं तस्य स्यात्‌ कुशनाल्मथापि वा । 
स्वर्णतन्तुझतादीनामळाभे धनसोमपाम्‌ ॥३६॥ 

~ शुद्धम॒ण्मणिसंप्रोता कुशनाली प्रशस्यतेः। 

ससक्षमन्मणिस्तक्ष तंत्तुकृतंत्तुकतने ॥३७॥ 
यज्ञोपवीतस्य भवेज्जातु चिह्न ह्रिजन्मनः । 

“` अस्य शुद्धिजनस्पृष्टिदोषो ह्स्माकारणात्‌ ॥३८॥ 

' आस्तृश्यलोत्पादेषः (१) तन्तुयंत्रो न शास्यते । 
अतिसूद्षममतिस्थूळं शीर्ष निम्नोन्नतं च यत्‌ ॥३६॥ 
यत्नेन कीर्तितमपि द्विजः सूत्रं तदुत्सृजेत्‌। 

5 “ म्लानं यंत्रक्रियायुक्त' उपयुक्तसुरेघृत ॥४०॥ 
दग्धं तष्टं मुष्टिकायेः यत्तत्सूत्रं परित्यजेत्‌ । 
पूयशोणितविण्सतरश्लेष्मोच्छिष्टैश्व यद्यपि ॥४१॥ 
ससटं तडुवेत्सूत्न उपधीतकृतौ न हि” 
उपंक्रम्थ प्रतिपद यावस्स्यात्पूणिमावधि ॥४२॥ 
` झपक्षःस्म्ृतस्तावत्प्राह् मध्याद्ततःपुरां । | 
स्वाध्यायोक्ततिथौ पुष्यः नक्षत्रे शुभवासरे ॥४३॥ 
प्राह शुचिः शुचो देशे ब्रह्मसत्रं प्रकल्पयेत्‌ । 
स्वाध्यायपठने योग्यास्तिथयो या प्रकीतिताः ॥४४॥ 
ताश्च स्वाध्यययतिथयो पक्षान्ते पुण्यहानि च । 
नि ्ाखिनीशतभिषकस्वातिपुष्याःपुनवसू ॥४५॥ 
~~ हेस्तचित्रविष्टानुरांधा(चिशाखानु)रेवतीरोहिणीप्रभम्‌ । 
उत्तरत्रितयं मूढबिशाखा हरितारकमू' |४६॥ 
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' एतेषान्तु सुनिस्थानं देवस्थासमिति स्मृतम- 
क नदीतीरमितिस्सतम्‌ ॥४६॥ 
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एतान्यष्टादशर्क्षाणि पुण्यक्षाण्यक्षयाजनुः । 
पदाह्वयाः ॥४७॥ 


तिष्यः पुनवेसूंचेतिताराः पुंसज्ञका इमाः । 
आसूपचीतं कुवीत द्राक्कमेफलवाचकः ॥४८॥ 
भृक्षेषु जन्मश्ेष्ठ:स्याचचतुर्थ षष्ठमष्टकम्‌ । 


४०७७ 


द्वितीयं नकम चान्यस्वस्वताराः झुभेतराः॥४६॥। | ५ 


तृतीये सप्तमे षष्ठे दशस्वस्य(स्व) जन्मनि | 
एकादशे स्थितश्चंद्रः शुभप्रद इति स्मृतः । 
ताराचंद्रबलोपेते दिवसे स्वस्य कल्पयेत्‌ ॥४०॥ 
न्रह्मासूत्रै तयोहींनबलेनेव प्रंकलपयेत्‌ । 


श्रगथवंयजुः साम्नां क्रमादेतेऽधिपाः स्मरताः ॥४१॥- 


देवेड्ययेमरुक्पुत्र, देतेयाराध्यभ्ूमिजा 
स्वस्ववेदे शुखेर(()व्म्यवारेतदुद्ये$प्ित्रा ।४२।॥ ° 
विदृधितोप॑ब्रीतानि त॑दक्ञाभे शुभेऽहत्ति। . " "_ 
बृहस्पतिः सुराचायंः रोहिणेयो हिमांझुकः ॥४३॥ 
एते शुभग्रहास्वेषां वासराः झुभवासराः । 
देवस्थानं नदीतीरमाश्रमं गोनिकेतनम्‌ ॥५४॥ ` 
सठश्चेतेषु रब्धेषु कुर्याय्ज्ञोपवीतकमू । 


ब्रह्म विष्णुशिवस्सूरस्यः दुर्गागणपतिगुंहः ॥५४॥ 0) ८ 


दण 


करे, 
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तपोवर्नमूषीणां यत्तत्तदाश्रममिति स्मृतम्‌ । 
वासस्थानं गवां यत्तदुदितं गोनिकेतर्नम्‌ ॥४७॥ 

„ ` स्थानं तपस्विनां यचच अवेत्तस्यसदाह्वंयम्‌ । 
स्नात्वा शुचिह्विज भ्रेष्ठटचरणौ च ककाततः ॥५८॥ 


A 


प्रक्षाल्याचम्य चिधिवतप्राङ्मुखो वाऽयुदड्सुखः। ` 


“क ._ कृष्णाजिनासनांढामेकुशक्ळ्यासनोडपिवा ॥५६॥ 
स्थित्वा समाहितमनाः प्राणायाम समाचरत्‌. \ 
ततो गणेश्वरं वाचं स्वाचायं त्रिदशाद्षीन्‌ ॥६०॥ 
पितुन्त्राहमणमञ्जाक्षंरुद्रंभ्याभिवादयेत्‌ । 
प्रणवमुच्चाय व्याहृतित्रितयं ततः ॥६१॥ 
"नवतींसडरगहीयात्तत्सूच नतुरंगुले: । 
. तदेवाचिरंरूपेश कुर्दीत त्रिगुणी ततः ॥६२॥ 


र व्याहतित्रितयंनाधस्तत्कूचोपरि निंक्षिपेत ॥६२॥ 
आपोहिष्टादिभिमेन्त्रेः कुशेस्तन्माजयेतत्रिमिः !- 
हिरण्यवर्णा इत्यायेश्वतुिमांजयेत्ततु:]।६४॥ 
पवमानानुवाकेन ततो माजेनसाचरेत्‌ । 

` उपत्रीतृतौ विप्र: शुद्धौ हो देवभाषितौ ॥६४॥ 
|. एकोनं हा ततो विश्रटचान्यो मध्यमधारकः | 
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स्थित्वापठन्‌स्सरन्‌. तुल्यं तत्सूत्रमनुपत्रयेत्र ।. , 
उच्चरन्प्रणव पूव , व्याहृतित्रितयं तथा । 
शनेर्वामखहस्ताभ्याँ अदाव्यग्रोब्नुवतेयेत्‌ |६जे। - 
तत्सूत्रं त्रिगुणीकृत्य तेरमाभ्यां त्रिमिःसवा । 
घ्राणानाम्रंद्वि(१)दसीत्युक्ताथ परिवेष्टयेत्‌ ॥६८॥ 
उंच्चरन्प्रणचं पूर्व व्य़ाहृतित्रितयंतथा। . ; 
शनैर्वामं स्वहस्ताभ्यां तथाव्यम्रोऽनुवतयेत्‌ ॥६४॥। 
नरा मृगाः पतंगाश्च संधानेचानुवेष्टयेत्‌ | - 
सूत्रस्याधो न गंन्तव्याः गताश्चेद्युदतस्त्यजेत्‌ ॥७०॥ 


* विण्मून्रांगारकेशास्थिचमक्रिमिचयोपरि | 


अनुवतेनसंधाने सूत्रस्य न समाचरेत्‌ ॥७१॥ 
कपालोच्छिष्टनिर्माल्यंतुँबूमेरिणोपरि | 


:सिद्धा्थस्यापि च फलस्थूलस्योक्त भहषिभिः ॥5३॥ 


स्थुळफलस्य तूलत्य मध्यमस्य कृशं न च। 

तत्र श्रेष्ठ» मध्यम स्यात्‌. कनिष्ठ क्रमशः स्मृतम्‌ ॥७४॥ 
आयुहरंतूलशुल्प॑ तपोहरं ( कनिष्ठ च?)। प 
उत्तमप्रमाणं शुल्पं यदुपवीत करोति शम्‌ र | 


: ` = ` ए ज्ञात्वानुवत्रषवः शौ शासते । 


ति 
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पश्चात्तद्रञ््ुमादाय प्रणवन्याहृतित्रया। . 
' जपव्छनेः शनेगंद्धि कुटिले परिमोचने (७७. 

० तच्छुल्वनेत्रिवळया कृत्वागाधं इट त्रिंधां । 
आवेष्ट्य बंधयेद्अस्थि त्रितयं चोपरिक्रमात्‌ ॥७८॥ 
पळाशखदिराश्वद्वा(त्था)बिल्वाद्यध्वरभूरुहं.। 
तत्क्षिपेदेकशाखायां भूर्भुवः सुवरोमिति ॥७६॥ 
गोमयेन शुचो देशे प्रविलिप्त कुशारूते । 
्रीह्मासनं प्रकळप्याऽथ कूचं तन्मध्यमे क्षिपेत्‌ ।८०॥ 
तस्पोपरिष्टात्कलशं ताम्र' सून्नेण वेष्टितम्‌ । 
पूर्ण पवित्रसलिलेः सुगंध, कुसुमाक्षतेः ॥८१॥ 

- संस्थाप्य .कलशाभ्यां तु तच्छाखासूत्रसंयुताम्‌ । 
यज्ञ गंघादिमिसच्च प्रणवे स द्विजोत्तमः ॥८२॥ 
यजेदूः i पद्म: प्रणवेन हिजोसेमः । 
तत घ्याहृतित्रितयेते च ॥८३)॥ 
सह प्रतिष्टृपूया मिप देनेकाम्रभानस+। ` 

-, प्रतिष्ठाप्य ततः सूत्रै आदायाऽऽदित्यमंडम्‌ ॥८४॥ 
` आसत्येनादिसिमंत्रेश्चतुभिः संप्रदर्शयेत्‌ | 
ततः पूवस्थळे तचच संस्थापयाष्टोत्तर शतम्‌ ॥2५॥ ` 
पथक्‌ पथक प्रागवं गायत्रीं स्परशयन्जपेत्‌ । 
अनेशीक्तविधानेन सञ्जातं संस्मृतंच यत्‌ ॥८६॥ 
ईन्महामुतिमिवेन्ये: se 
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अ्योध्म्यस्नयोवर्णा त्रयोवेदाखयःखराः । 


तिस्ोव्याह्ृतयो देवाः त्रयख्निशञ्च शक्तयः ॥८८॥ 
अस्मिन्यज्ञोपवीतेऽमी वसंत्यत्र सुदाहृताः । 
तस्माद्विजानतो भक्त्या ब्रह्मसूत्रं डिजोत्तमंः ॥८६॥ 
कृत्वेच धारयेच्छश्वत्‌ स्वकर्मफला्ये। ` | 
द्विजानां स्थूलकायानां उपवीताय्‌ तु प्रमा ॥६०। „ ` 
स्वनाभिसदृशं ज्ञेयं स्थूळमानपुरोक्तवत्‌।- | 

इह पादतळस्थयदून्रहमसून्नं हृद्स्थितम्‌ ॥६१॥ ` ` 
यथाहश्यं तथाधायं म बंत्येते मदर्षयः। ` ' 
नामेरूष्नेमनायुष्य अधोनाभेस्तपःक्षयः ॥६२॥ 
तस्मान्नाभिसमं दद्यात्‌ उपवीतं द्विजः सदा । _ 
उपवीतं निवीतं च प्रपचीनावतम्रित्यपि ॥६३॥ 


देवमानुषपित्रयैषु”कर्मसतल्यँ मृतम्‌? ` ` क 


करेऽपसन्ये अक्षिप्रमुपवीतसुंदांहत ६४५ टं 
प्राचीनावीतर्मन्यस्मिज्षिवीत॑ कंठलस्बिसैम्‌ । “`ˆ 

वीतं ब्रह्मसूत्रं यज्ञोपवीतकम्‌ ॥६४॥ | 
यज्ञसूत्रं देबल्षम चत्याषटंकमस्य तु। | । 
दविजस्य दक्षदों कंठा”””॥६६  . घतत 
आहृतास्तेयतस्तस्मादुपवरीत तदुच्यते। ` (` क 


त्रह्माख्यौ द्वौ तपोवेदौतापज्ञस् प्रसूचनात ॥₹५॥ 


ब्रह्मसूत्रमिपिख्यात॑ जु एतक्नह्माख्यसाधनम्‌ । 


४०८२ 
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सूचनात्स्वधरस्यैब सून्नमित्यभिधीयते।, , . 
यज्ञोप्रयज्ञयागांगोगोपवीतं (१) लक्षणाह्णयम्‌ ।।६६॥ 
यज्ञोपवीतमित्युक्त तस्यःसंरक्षणतः सर्दा । 
अप्निशेमादयो यज्ञाः एतस्सम्यग्‌द्विजन्मनाम्‌ ।।१००॥ 
सततं सूचनादेतद्यज्ञसूत्रमिति स्मृतम्‌ । 


'«रुदरश्चतुर्मखो विष्णुरष्यन्येऽमृतभोजनाः ॥१०१॥ 


शश्रद्धधत्यतोदस्तद्देवरक्षेति 'चोच्यते । 
भूर्वारितेजोवायुश्रप्राणाआत्मत्रयं तथा ॥१०२॥ 
क्रमाद्भवंति तंतूनां .सदानामधिदेवता । ` 
अंथित्रयस्याधिंपा:स्यु: पिल्ञासहह्दरीश्वराः ॥१०३॥ 


` यज्ञोपबीतकारस्य पर ,ब्रह्मदिदेवतम । 


तन्तुप्राहों भन्थिद्धतो सूवरून्धारणेडपि च ॥१०४।॥। 
देव़नेब्रान्ह्र - सृत्वा kn st भक्तितः। , 


प्प स्कदालिताश्रमिणोईयों ॥१2४॥ ५... 
.. दशाष्टी वा गृहस्य चत्वारि वनर्चारिण:(*. - 
एकमेव यतेः सुत्रं तथेव ब्रह्मचारिणः ॥१०६॥ ˆ 
सोत्तरीयं गृहस्थस्य तथैव वनचारिणः |. .' 
कऋष्णसारंगवस्तानां अजनं क्रमश:स्मृतम्‌ ॥१०७॥ 

सरो तूतनंस्निग्थंसत्कृष्णंधवळं शुभम्‌ । 


"ढं नोपयुक्त यत्‌ प्रशस्तमजनं. स्मृतम्‌ ॥१०८॥ 


` नम्नत्वपरिह्दाराय ग्ृहस्थवणिनस्त(नां?) था ॥११३॥ 


“यज्ञोपबीतविधिवर्णनम्‌ ४०८३ 


यज्ञोपवीतं ,संधायं जातुचिद्त्रह्मचारिणा | 
विप्रस्यशाळीरशना मौवी भूपस्य मेखला ॥११०॥ 
अपि सूत्रकृतन्तचच वेश्यस्य ब्रहचारिणः।' . ¦ ` | 
विप्रादीनां त्रयाणां च.त्रिव्वता त्रिप्रदक्षिणा ॥१११॥ 
त्रिवृद्ग्रन्थिरितिप्रोक्ता मेखला स्म्रुतिचोदिता । 
कोपीनधारंणायाऽथ झुल्वं ऋत्वोप्रवीतवत्‌ ॥११२॥ ,. ` 
यतिश्रत्रह्मचारी च दध्यातां बे प्रदृक्षिणम्‌ । ` ` 


त॒थेवधारयेय़ातां अवश्यं केवल.च तो। ` 
ताळड्ितयविस्तारतइठडिशुणमांयतम्‌ ॥११४॥। 
तत्कोपीनमिति प्रोक्त. स्वीयददस्तप्रमाणतः । र अं 
सव्यं पाश्वद्वयद्शपसमेर्तनसूद्सुरतमम्‌॥९१६ 
विप्रस्य वास% कार्यः खिट; ध्गियस्य तु+ ` 

य पीतमिंयुक्त कमेण नी गख २३ 


` गृहस्थस्यनित त्र वानप्रस्थस्यचाफ्तित्‌ | 


'» ७_% 


काशायमुत्तरासंग यतेराहुश्च नूतनम्‌ ॥१९७ - ` 
द्वादशांगुलूव्रिस्तारं स्वस्ववस्त्रं दशांगुलम्‌ | | 
यज्ञसूत्राय॒तं यत्तदुत्तरीयमिति स्मृतम्‌ ११८१ 2 
शुह्वांबर गृहस्थस्य विप्रस्याञ्थ मह्दीपतेः । गा क भीति 


४०८४ भारद्वाजस्मतिः 


शुचिविप्रस्य पाछाशः नृपश्चौदु'वरो विशः । . 
बैल्वो विशः समाख्यातः क्रमेण ब्रह्मचारिणः ॥१२१॥। 
विप्रस्य दंडः पालाशः नेय्यभ्रोधो महीपतेः । 
वेश्यस्यौढु'चरः प्रोक्तः, अळाभे त्वम्रजन्मनः ॥१२२।। 
पाळाशविल्वो विप्रस्य पेप्पंळं क्षत्रियस्य हु । 
वैश्यस्य पेळवो दण्डः समानि ब्रह्मचारिणः ।।१२३।। 
स्वस्य शाखोक्तदंडानामळासे सर्वसोमपाम्‌। 
सवेष्वेषु यथाढब्धो' दड:स्यात्संकटस्थळे ।१२४।। 
नृपस्य स्वस्य वेश्यस्य भवेयुः सर्वभूरुहाः । 
. स्ववृक्षा एव वेश्यस्य दण्डसंग्रहणे स्मृताः ।१२४।। 
गृहृस्थस्यवसस्तस्य यतेरासु त्रिजातिषु । . 
वेणुइंडः प्रशास्तःस्यात्‌ 'निदोषः`'प्रणकः(१) ॥१२६॥। 
गुह्यारण्यस्थयोद्‌ण्डो युक्पवो यतिनोऽन्यथा । 
शिरःप्रमाणं विप्रस्य क्षत्रियस्यालकोन्नतम्‌ ॥१२७॥ 
प्राणप्रमाणं वश्यस्य दंडमेवं क्रमात्स्मृतम्‌ । 
क्रिमिदुष्ट: स्वयं शुष्कः सरंध्रः कुटिलो रघुः ॥१२८॥ 
श्रितो निर्वलकलो दंड: यो न योग्यः स कथ्यते | 
सत्रणः फलछकाकार: परुषो नवकन्दकः।।१२६।। ˆ 
जीणोंबयुक्तो यो दंडो न योग्यःस्यात्सदारणे । 
समच्छेदांगुळव्यस्तो पक्षाऽऽयामः सुवतुळ: ॥१ ३०॥ 
चक्षुस्याभिनवो दंडो योऽसौ सकलसिद्धिदः । 


एतेश्वदोषरहितेवध्वानयनवल्लभम्‌ ॥१३१॥ 
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यज्ञोपबीतविधानम्‌ ३१८५ 


दथ्याइंडं नृपस्तद्वतत्युरोगस्य च तत्सुतः । 

विप्रस्य धवलच्छत्रं ताम्र' छत्रं महीपतेः ॥१३२)) - 
पीतच्छत्रं विशः कृष्णच्छ छत्रं शूद्रादिजन्मनाम्‌ । 
द्विजन्मनः चतुस्ताळं दशताछं नरेशितुः ॥१३३॥ - 
पृंचताळं विशच्छत्रं विस्तारः क्रमशःस्मृतः । 
स्वस्वोक्त वणंसुत्रेणवध्वाछत्रं यथादृढ़म्‌ ॥१३४॥ - 
स्वस्बोक्त वाससाउचच्छाय संगृहीयु हिंजादयः । 
सर्वेषां वेणुदंडःस्यादळाभेवाक्षे एव वा ॥१३५॥ 
श्लेष्मातककरंजाक्ष वृक्षाःसन्यासिनां शुभाः। . 
चतुष्षष्ट्य गुळायामः ब्राह्मणस्य महीपतेः ॥१३६)॥ 
एकोनवत्यंगुळे हो द्विसपत्यंगुळायतः । 
वेश्यस्येवंक्रमाइंड: छत्रस्तु समुदाहृतः ।१३७॥ 

तेषां नाहं यथा योग्यं दंडानामित्युदाहृतम्‌ । 
खस्वोक्तवस्त्रेणकृतं प्रथमांत्याश्रमस्ययोः ॥१३८॥ - 
दविजछत्रमितिप्रोक्तमितरोनधृतं पुरा । 
वस्चवत्रस्यशूद्वादि सपृष्टिदोषोऽस्ति सवेदा ॥१३६॥। 
वृक्षपूतानि पात्राणिददत्यस्य न जातुचित्त। 
पळाशकेतकीताळनारिकेला दिभूरुह्ाम्‌ ॥१४०॥ - 
पात्रेराराराधितंछत्रं अन्यं स्यादग्रजन्मनाम्‌। 
पट्टे देवांगचीनादि चित्रांशुकविनिर्मितम-॥१४१॥ . 
चित्रंयन्मोक्तिकच्छत्रं होमछत्रं.महीपतेः। 
बाहातपन्नं सर्वेषां अमीषाभित्िसाषितम्‌ ॥१४२।. _ 


२०० 
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३१८६  आरद्वाजस्म्रतिः 
फापोळाशकृष्ण छत्रे हे शूद्रादीनां नृणां स्मृते । 
सुवर्णरजिताशाउपात्रिविधा कुंण्डिका स्पृता ॥१४३॥। 
उत्तमामध्यमानी च पूर्वोक्ता च यथाक्रमात्‌ । . 
आपामूढ़कवाङभानश्रेछ्ठानि प्रस्थवाङमिता ॥१४७॥ 
सध्याद्विअ्रखवाङभौना कुंडिकास्यात्कनीयसी । 
कांस्यपित्तळळोहैर्वा कुर्यात्खर्णायलाभतः ।। १४१॥ 
स्वर्णाययाख्यातविघधिना कुंडिकासुखबदूद्विजः । 
आसामळाभे गोचम निर्मितःस्यारकमंडलुः॥१४६॥ 
अन्यानिषिद्धत्वग्जातो भवेत्सापि कमंडलुः। | 
बेरूप्पतात्र:कुवीतकाराधारजछानयम्‌ ॥१४७॥। 
अलाभेयज्ञवृक्षेण कुर्वीतजळपद्धतिम्‌ । 
शृत्तिकाभस्मळो धृत्वकषायाम्दुफलत्रयम्‌ १४८ 
एककत्रिदनन्या पूरणाश्चमंशुष्यति । 
पश्चात्तु पं दशयांतुप्रश्नालयाऽथ शुभेजलेः ॥१४६॥ 
प्रक्षाल्याएय तत्तोयं उपयंजीत सर्वदा । 
त्वक्सारनारिकेळाम्रवरक्षाळाबुफरे षु च ॥१५०॥ 
एतेष्वपि यथालब्धो भवेद्ठाऽपि कमंडलु: । 
अन्यरनुपयुक्तायाः . कुंडिकास्ता झुभप्रदाः॥११९॥ . 
उपयुक्तानसंग्राह्मः अपवित्रो द्विजोत्तमैः । 
अजामेत्संजळगेतेः स्वकरग्थे: सदा द्विजः ॥१४२॥ 
एषामुच्छिरतानास्थितत्पात्रस्येब केवलम्‌ । 

. अयः पात्रमयोग्यं स्यात्खानाचमनकर्मणि ॥१५३॥ 
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यज्ञोपंबीतधारणविधिः' ३१८७ 
तत्रस्थितं घनरसं नोपयोज्यं द्विजन्मभि; | 
यज्ञोपवीतं वेव क्षं मेखलादंडमंबरम्‌। 
छत्रदेडकम्डल्वाः (डूनां) विधिरुक्तः सक्षणः ॥ १५४॥ 
॥ इति श्री भारद्वाजस्मृती यज्ञोपवीतविधान॑नाम | 
पच्वदशो5ध्याय: ॥ 


अथ षोडशोऽध्यायः 
यज्ञोपवीतधारणविधिवर्णनम्‌ 

अथ यज्ञोपवीतस्य धारणे कथ्यते त्रिधिः। 

ख्नात्वा शुचिः शुचौ देशे प्रक्षाल्य चरणो करौ ॥ १॥ 


पवित्रपाणिराचम्म् प्राङ्मुखोबाप्युदङ्मुखः । 


0) 
उपविश्याञ्थदभेपु प्राणानायम्यवाग्यत: ॥ २॥ 


* आचार्य गणनार्थं च वाचन्देवानृषीन्‌पितृन्‌ । 


ब्रह्माण मच्युतं रुद्रं -नमस्कुर्वीत भक्तितः ॥ ३॥ 
अथोपवीतं विधिना संजातं तद्‌द्विजोत्तमः । 
जपेत्त्रियम्बक मन्त्रं सृशन्दक्षिणपाणिना ॥ ४ ॥ 
दक्षिणं पाणिमुद्धत्य शिरसैबसहृद्विजः। १ 
मंत्रं सदेवमुचाय ब्रह्मसूत्रं गले क्षिपेत्‌ ॥ ५.॥. 
यज्ञोपदी ।मित्यादि मंत्रमन्येतदी रितं । 
यस्ययज्ञोपचीतेयनमंत्रसुक्तमथापि वा ॥६॥ 
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३१८८ ` भारहाजस्पृतिः 


अथ द्िराचमेदेबं सदेव ब्रह्मचारिणः । 
विना यज्ञोपवीतेन द्विजातीना न चेतरत्‌ ॥ ७॥ 
` गृहस्थस्य वनस्थस्य सूत्रं प्रति पुनः पुनः । 
>$ मंत्रोच्ारणसातान्ना(मा ञ्जातं) द्वितयं क्रमशःस्वृतम्‌ ॥ ८॥ | 
ह अनेनोक्तम्रकारेण धारयेयुद्विजाः सदा । | 
अनेन वेदाः कर्माणि यज्ञाश्च बहुदक्षिणाः ॥ ६ ॥ | 
ह विना यज्ञोपवीतेन द्विजातीनां न चेतरत्‌। | 
जपहोमा्चेनख्रानस्वाध्यायाहारकर्मसु ॥१०॥ 
बृद्दा(द्धा) तिथिगुरुप्राप्तो उपचीतो भवेद्‌ द्विजः । 
ब्रह्मादि ऐेवताःस्थिसौ ( सर्वे ) देवताश्चेतरा अपि ॥११॥ 
उपवीतधरास्तस्माद्वार्यमेतद्द्विजातिभिः । 
आज्ञावन्तो वशिष्ठाद्याः ऋषयश्चतपोऽधिकाः ॥ १२॥ 
धृत्वा चेतत्रसादेन जीवंतस्ते बळान्विताः। 
नियमेन सदा धाय "उपवीतं द्विजोत्तमैः ॥१३॥ 
कदाचिदपि नो धायं शूद्रैरितरजातिभिः। 
आमेखलामजन वस्त्रं दंडं छत्र कमंडलुम्‌ ॥१४॥ : 
स्वस्वगृद्यो दितेमंत्रेः-द्विजोदध्याद्विचक्षण: । 
अज्ञावा यदि चेन्मंत्राः स्वस्वगृह्य घु चो दिताः ॥१४॥ 
उपवीतमुखानां वै तेषां संधारणे द्विजै: । 
केवळं प्रणत्रो वाऽपि व्याहृतित्रितयं तु वा ॥१६॥ 
स्यातां विप्रादिवर्णषु द्वावेतौसवेशाखिनाम्‌ । 
प्रणवः सवमन्त्राणां पितेत्याहुमंहषय: ॥१७॥ 
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यज्ञोपवीतधारणविधिः ३१८६ 


ॐ मितिन्रह्मचेत्याश्रुतिवाक्यनिद्शनात्‌ ।-: . 
`. सर्वेषामेवः जंतूनां व्याहृतित्रितयन्तु वा ॥१८। 
. भूर्भुवः सुंबरित्येतद्दयाहतित्रितय॑ स्तम्‌ 


भूर्भुवः स्वरित्येव एतास्तिस्रो व्याहृतयः ॥१६॥। 
क्रक्सामयज्जुरंगानीत्यागमो क्तिनिद्शनात्‌ । 
एतास्तित्रो द्विजो वेत्ति सरहस्यं सकहपकम्‌।२०॥ 
स°हि देवः परं ब्रह्म तदंते यात्यसंशयम्‌। . 
चतुरंगुळविस्तारं शिखामूळं ढिजन्मनः ॥२१॥ 
राज्ञः पंचांगुळं न्यासं वैश्यानां वे तथैव च । 
स्थापयेयुः शिरो मध्ये शिखां सर्वे द्विजातयः ॥२२॥ 
स्वक्ष्युक्तत्थले वाऽपि खर्वा(ल्वा)टस्य न चोदितः । 
यज्ञोपबीतममलेग्रुतं बा बीत(्रीत{)मापणे ॥२३॥ 


- चार्य न जातुचिद्वेममन्तरेणोपवीतकम्‌। 


हैम॑सतांरचैकक्ष्यं उपवीतं सलक्षणम्‌ ॥२४॥ 

धायं सहोपवीतेन ` देवेन पतिभिः सदा । 

एकेन हैमसूत्रेण कुर्वीत लवनत्रयम्‌ ॥२५॥ 

नवतंतु स्मरेचेव प्रतिष्ठासमये बुवः । 

शुल्पथूरोऽथ वा सूक्ष्मो न हि तन्नियमोऽत्र तु ॥२६॥ 
नेत्रशोभी यथाजाति कुयाद्धेमोपबीतकम्‌। 
हैमयज्ञोपवीतस्य न संख्यानियमःकतः ।।२७। 
एकसंख्यादिपियतंयछब्धं तत्ममाणकम्‌। 


: .. तारवेमक्ष्यविस्तारं एकांगुल्सुदाहृतम्‌ ॥२८॥ 
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तदर्धेमथवा कार्य उपवीतप्रमाणतः | 
हितीयजन्मनिश्चन्मै: (१) विनाशे च यदासति ॥२६॥ 
यज्ञोपवीतं संधार्यं अन्निधान(अन्यब्चेव)द्विजन्ममि; । 
सानाधिकं मानहीनं प्रच्छन्नं त्रुटितं च यत्‌ ॥३०॥ 
भिन्नं विशीणं तंतूण अपि सुत्रं न धारयेत्‌ । 

उपवीतं विशीणं स्यादेकऋस्यां वा त्रिरज्जुयु ॥३१॥ 
छिन्ने यदि प्रमादाद्वा तन्न धायं ततः परम्‌ । | 

ये वेदाभ्यासनिरताः श्रोतस्मातक्रियापराः ॥३२॥ 
उपवीतमिढं दध्युरितरे नाधिकारिणः | 

उपवीतं द्विजश्चब धार्य सद्भिः सुसंस्कृतम्‌ ॥३३।। 
बृद्धेरसंस्कृत॑ धार्य जातिज्ञानाय केवलम्‌ | 


कानीनगोळक्रात्यकुंडङुष्ट्यवकी णिभिः ॥३४॥ 

एतेरविरतं धाय उपवीपमसंस्क्रतम्‌। . 

कानीनः कन्यकाजातः गोलको विधवोद्भ रः ॥३%॥ 
कुंड: सुमंगलीजातः ब्राह्मणादूत्रह्म ?) इये । 

तदेव तेषां विज्ञेयाः त्रिष क्षत्रियदैश्ययो ॥३६॥ 
स्वजातिपुरुषा जातां: याश्चगोत्रा यथा क्रमात्‌ । 
अजुसन्यासिनः संगास्स्वगात्रपुरुषा यदि ॥३७॥ 

स चडाळ इति ज्ञेयः न तु पूर्वो दिताद्ब हिः | 

त्रात्य: संस्कारहीनःस्यादवकीर्ण; क्षत्त्रन: ॥३८।| .. 
नरस्त्वग्दोषढुष्ट:स्यात्पचीयान्पाप कृदृद्विज: |. ˆ 

न निश्षिपेत्कटामूप्नि कटियूष्त्यो.)देशे वान्यस्थळेषु वा ३६ 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


यज्ञोपचीतधारणविधिः ३१६१ | 


उपचीतं `द्विजश्रष्ठो जातुचित्वघनिमितं । 
चंडाळेरंत्यजेरुक्तौ मल्मूत्रविसञने ॥४०॥ 
| दक्षिणश्रवणे विप्रो यज्ञसुत्रं विनिक्षिपेत्‌ । 
| आर्यासंभोगसमये पुष्पकादिनान्यथा ॥४९॥ ` 
। ब्रह्मसूत्रं द्विजः कुर्यान्निवीतं परष्रभागतः। 
| रक्तश्लेष्मसुरामांसविण्मूत्राक्त' प्रमादतः ॥४२॥ 
| उपवीतं तदुत्सज्य दध्यादन्यं द्विजः सदा । 
| मलमूत्र त्यजेद्धिप्रो विग्मृयैबोपवीतधृक४२॥ 
उपवीतं तदुत्सज््य दध्यादन्यं नवं तथा । 
महापातककृद्यो वा द्विजस्तत्वाप संक्षयः ॥४४॥ 
| तावद्भवेद्यज्ञसुत्रं यदि दध्यादन्यं स्सृतम्‌ । हु 
| कोपादूबढाद्वा यो विप्रो यज्ञसूत्रं ठिनत्ति दै ॥४५। 
| नद्यां ख्रात्वाऽथ गायत्रीं जपेद्ठसहस्रकम्‌। 
| स्वयमन्योऽपि वा स्वस्यपरस्येचं भवेद्यदि ॥४ॐ॥ 
| तच्छेइपापशुदध्यथ प्रायश्चितमिद्‌ं चरेत्‌ । 
| प्रायश्चित्तमकुर्वाण: कुर्याज्ित्यक्रिया द्विजः ॥४७। 
निष्फला तस्य सातस्मात्प्रायश्चित्तमिदं चरेत्‌। 
स्पष्टरक्ताधिमिश्कित्नं उपवीतं प्रमादतः ॥४८॥ 
सरिदद्भिस्तटाकेष सतोः एषु विंसजयेत्‌ । ` 
समुद्रंगश्च स्वाहेति मंत्रः प्रक्षेपणस्य तु ॥४६॥ 
केवळं प्रणवो वाऽपि व्याहति त्रितयन्तु वा । 
धृत्वोपवीतं लोभेन निषिद्धं त्राणो यदि ॥५०॥. . 
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भारद्ाजस्सृतिः 


श्रौतः स्मातेक्रिया: कुर्यान्नैवतत्फलभाग्भवेत्‌ | 

द्विजो नष्टोपवीतश्चेडुपबीतं परं द्विजः ॥५९॥ 
आचम्य सन्नियस्याऽथ मंत्रेणेच च धारयेत्‌ । 
घारणासाङ्निमञ्याः सु तूष्णींतत्पुरतः स्थितः ॥%२॥ 


` चवतंतुकृतं सूत्रं प्रणवेनेब धारयेत्‌ । 


उपवीती स भूत्वा च यल्नादाचम्प यथाविधि ।५३॥ 
यज्ञोपवीतं विधिवत्क्रत्वा दध्या द्विचक्षणः । 
यथावढेचोक्तपक्षतिथ्याहःकाळभूमिषु ।।५४। 
कृत्वा यज्ञोपवीतानि धारणार्थं विनिक्षिपेत्‌ । 
यथाद्विजन्मनः प्राप्त उपचीतस्य धारणम्‌ ॥५६।। 
समं सर्वाश्रमस्थस्य तथेव तानि धारयेत्‌ । 
यज्ञोपवीतं ये दध्युमोहाचछू;्रादयोनराः ॥५६।॥ 

ते पापिनः पतिष्यन्ति महानरकवा रिधौ । 
तंतुना वाऽथवान्येन कृत्वा यज्ञोपवीतवत्‌ ॥५७॥ 
बिभत्ति शूद्रो यदि यः सोऽपि यास्यति दुर्गतिम्‌ । 
पाद्जात्यायज्ञसून्रं मनुजा दधते हृदि ॥४८॥ 

तांश्च धृत्वाऽथ तश्चमद्रव्यं नुपतिहरेत्‌। 

हृतोपवीतं दृषट्टाथ्रुत्वाथ वा नृप: ।५६॥ 

यदि तूष्णी समासीत नरकाडदो चिर॑ वसेत्‌। | 
अतः सर्वेप्रकारेण कुर्यात्तदनुशासनम्‌ ॥६०॥ 
इहोपरि सुखं प्राप्य घर्मशासत्राथमार्गत: | 

विना यज्ञोपवीतं यो यद्यासीतबिचक्षणः ॥६१॥ 
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उपवीती ततः शुद्धः स गायत्रीशतं जपेत्‌ 
द्विजन्मनां प्रशास्येतन्नष्टे भेदे तथेव च ॥६२।। 
पितामह्दाख्याःस्वर्देवाः भूमिदेवा द्विजोत्तमाः । 
उपबीतमतो धार्यं नित्यं तेनेव नेतरे; । 
अनामिकादेवबाहु मूल देक प्रमाणकम्‌ ॥६२। 
॥ इति श्रीभारद्वाजस्प्रतोः यज्ञोपबीतधारणविधिनाम 
षोडशोऽश्यायः ॥ 


अथ सप्तदशोऽध्यायः 

यज्ञोपवी उमन्त्रस्यऋऋषिच्छन्द्‌आदिनांवर्णनम्‌' 
इति यज्ञोपबीतस्येत्याहुः केचिन्महर्षयः । 
अथात्राख्यातो मंत्राणां ऋृषिच्छंदोऽधिदेबताः ॥ १ ॥ 
विनियोगं क्रमेणेव प्रवक्ष्यामि एथक पृथक्‌ । 
प्रणवस्य क्रूषित्र ह्या परमात्मा च देवता ॥ २॥ 
छुंदस्तु देवी गायत्री विनियोगः क्रियावशात्‌। 
देवताजपकाछे तु तेडपिहोमे हुताशनः।। ३ ॥ 
ध्यानकाले परं ब्रह्म विश्वेदेवास्तु देवता: । ` 
भूरादीनां सप्तानां व्याहृतीनां यथाक्रमम्‌ ४ ॥ 
भृषिश्च्छत्दो देवताश्च प्रवक्ष्यासि प्रयन्नतः । 
अत्रिसृगुञ्रङुत्सञ्च वशिष्ठो गोतसस्तथाः। ५॥ 
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कश्यपश्चांगिराश्चेते सुनयोऽमी प्रकीतिता: । 
( यायञ्युंष्णिगनुष्टप्‌ च ब्रुइती पंक्तित्रिष्टुभः ) 

. सप्रषयोऽथवेतेषां सक्षानाद्धषयः सघृताः । 
विश्वामित्रोजमदस्निमरद्वाजोऽथ गोतम: || ६ 
अत्रिवशिष्ठः काश्यपञ्चसप्तासी मुनय:स्मृता: । 
छुन्दुस्यथ प्रचक्ष्यामि सप्तानां सासु क्रमात्‌ ॥ ७॥ 
गायच्र्युष्णिंगनुप्रपूच ब्रृइती पंक्तित्रिप्टुम: । 
जगती चापि छंदांसि क्रमेणेषां भवेत्सदा ॥ ८॥ 
अझिर्रायुः सह्नाशुर्वागीशो वरुणस्तथा । 
इन्द्रश्वविश्वेदेवाश्च देवता इति कीर्तिताः ॥ ६ ॥ 
विश्वा मित्रक्षृषिरछन्दोगायन्री देवता रचिः। 
सावित्री च समारूप्राता विनियोगक्रियावशात्त ॥१०॥ 
७० (आ)मापोज्यो तिरित्येतद्रायत्री शिर उत्तमम्‌। | 
कषिन्न ्ाछन्दोऽनुष्टुपपरब्रह्मास्य देवता ॥११॥ 
उत्तमस्य तु भागस्य भूरभु त्रः सुवरोमिति। 
अस्य प्रजापतिदेवः केचिदाहुमहषय: ॥१२।। 
आपो वायिदभित्यस्य त्रह्मसूक्तस्य चै मुनिः । 
यजुश्‍्छन्दो देवतांभः विनियोगोऽभिमंत्रणे ॥१३।। 
आपो हिष्ठा दित्युचस्य सिंधुद्दीप इतिस्मतः। ' 
छंदोगायत्रमात्रश्च देवताप्रोक्षणे विधिः ॥ १४॥ 
दघिक्कापुण्नयित्यस्यवामदेव भ्रृषिः स्मतः । 


छंदोष्नुष्दुब्देवताश्‍्च अपस्युस्ता उदाहता:॥ १५ 
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यज्ञोपवीतछुन्दंआदिवर्णनम्‌ ३१६५ 
हिरण्यवर्णाइतिचतुणों मंत्राणां परमेष्ठीऋषिश्छ॑ंदः । 
त्रिष्टुब्देवता स्यात्‌ अपांसंप्रोक्षणे विधिः ॥१६॥ 
परमांशस्य सुनयो विश्वेदेवाः प्रकीतिता: । 
प्रथमस्य द्वितीयस्य गायत्रं छंद उच्यते ॥१७। 
अनुष्टुपूच ठृतीयश्व गायत्री चोपरि इया । 
षृष्टसप्तसयोस्रिष्टुबगायत्री चाष्टमस्य तु ॥१८॥ 
नवमप्रश्नत्यष्टानां अनुष्टुप्त्रिष्टुबंत्यकम्‌ । 
लिंगोक्तादेवता: प्रोक्ताः विनियोगस्तु माजने ॥१६॥ , 
भूरभिचादि सूक्तस्य प्रजापति ऋषि: स्मृतः । 

स एव देवता छन्दो यजुरित्यमिधीयते ॥२०॥ 
आसत्यादीनां चतुण्णां हिरण्य स्तूपको क्रृषि:। | 
त्रिष्टुब्बनुष्टबगायत्री त्रिष्टुप्छंदांसि वे क्रमात्‌॥२१॥ 
एषां समस्तमंत्राणां देवता तिग्मदीधितिः। 
विनियोगश्चकथितः सूर्यसंदर्शकमेणि ॥२२॥ 
चसष्ठार्त्यवकमनोः सुनिर्देवख्नियंवकंः । 
 छंदोब्नुष्टुबविनियोग उपवीताभिमंत्रणे ॥२३॥ 
उपवीतमनोन्र ह्म मुनिर्वदाशच देवताः । 
छदुख्लिष्टुबूविनियोगः उपवी ताभिमंत्रणे ॥२४॥ 
प्राणानाम्रंत्थिरसीत्यस्यज्द्ममुनियजुश्छंदः । 
प्राणोब्रह्मयजुश्ंदइति स्मृतम्‌ ॥२५॥ 
सबिताचाखिनीपूषा अवेयुरधिदेवताः । 
उदुत्यंजातवेदस्य पूवेमेवससी रिताः ॥२६॥। 
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३१६६ भारडाजस्मृतिः : 


क्षिश्ञँढो देवताश्च विनियोगमथात्र तु। 
आबहंतीत्यस्य ब्रह्मा ऋषिश्छ॑दो5थि देवता: ॥२७।१ 
अबुष्टुप्छामहावंती (0) च नियोगःशस्जधारणे | 
प्रयोगकाले मंत्राणां ऋषिश्छ॑दो5धघिदेवता: ॥२८॥ 
विनियोगं च संस्पृत्वा नत्वा मंत्रानथोचरेत्‌ । 
अज्ञात्वेतानप्रयुडक्ते यः मंत्रास्तत्रक्रियासु च ॥२६॥। 
तस्यतत्तत्फह्प्रा प्रिद्विजय्य न अविष्यति । 
शाख्रमेतच्चतुवेगफलसाधनसाधकम्‌ ।।३०॥ 
यावन्ति तस्य विम्रस्य नासाध्यमिहचोपरि । 
अध्यायोयो डिजश्रेपठैः वाच्यःश्राव्यश्च सर्वदा । 
ब्राह्मण्यस्थापनाथंच स्वाध्यायस्थापनाय च ॥३१॥ 
॥ इति श्रीसारद्वाजस्मृतौ यज्ञोपवीतादिविधानंनाम 
सप्तदशोऽध्यायः ॥ 


अथ अटष्टादशो ध्ध्यायः 
सप्रयोजनकुशलक्षणवर्णनम्‌ 
कुशस्य च पवित्रस्य ढक्षणं तत्मयोजनं । 
सकळं कथ्यते स्पष्ट कर्मानुष्ठानहेतवे ॥ १॥ 
भुतिस्ृतिषु याः प्रोक्ताः नित्यनेमित्तिका: क्रियाः । 
कुशेविना कृताः सर्वा निष्फलाससयुरद्विजस्मनाम्‌ ॥ २॥ 
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सप्रयोजनकुशस्यप्राह्माप्राह्मत्ववर्णनम ३१६७ 


तस्मात्समस्तकार्येषु मंत्रवत्सु द्विजोत्तमः । 

प्रयतश्च प्रसन्नात्मा कुशहस्तः समाचरेत्‌॥ ३॥ ` 
पापाह्वयः कुशब्द स्याच्छःशब्दःशमनाह्वयः । 

तूणेन पापशमनं येनेतत्कुश उच्यते॥ ४॥ 
कुशहस्तंश्चरेस्ल्लानं कुशहस्तः सदा जपेत्‌ । 
जुहुयात्कुशहस्तश्च फलवाप्त्यभिलाषुकः ॥ ४६ ॥ : - 
कुशस्य मूळे मध्ये्मे ब्रह्मविष्णुप्रहेश्वरा: । 
सदावसन्त्यतः श्रेष्ठः कुशः सकलकमंसु॥ ई॥" 
नदीतीरेडब्धितीरे तीर्थक्षेत्रे च कानने । 

जातः कुशाः समस्तासु क्रियासु श्रेष्ठ उच्यते ॥ ७॥ 
तत्रापि च द्विजन्मादि द्विजात्यवनिसंभवः। 
तत्तज्जाति क्रियायोग्यः अळाभे वास्यमूभिजः॥ ८ ॥ 
पाटडारुणपीताःप्युः विप्रराडवेश्यभूमयः 
कृष्णावृषळमूरन्यामूर्सहुः संकरा:स्ृता: ॥ ६ ॥ 
ढिजोवैश्योनृपश्शूठ्रो इत्ययं स्याचतुविधः । 
गौरपीतारुणश्यामः सुमन्यो क्तियेथा क्रमात्‌ ॥१०। 
.पुमांखीक्लीब इत्येवं तत्रापि चिविधाः स्वता:। | 
तत्तज्जातिक्रियास्वेव प्रयोक्तव्यः फलाथिमिः ॥११॥ 
झ्लीबेनामि प्रयोक्तव्यः ख्रीपुंकमंस जातुचित्‌। 
ख्लीपंसावेब सर्वत्र प्रयोक्तया वतासतः ॥१२। 
समन्ताद्धसरोगाघः पुरुषश्चन्दनः कशः। ` 
समस्तकर्मसु श्रेष्ठ: पुमान्योडसौ फलप्रदः ॥१३॥ 
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३१३८ . भारद्वाजस्प्रतिः 
समंताद्वरितःक्निधः कुशः कोमळपत्रकः । 
कुशः सयोषिदित्युक्तसतत्त्कर्मशुभप्रदः.।।१४।।. 
कुशाः सोम्यस्तुसुझुकः कुशोयस्तवकाक्ृतिः । 
स नपुंमक इत्युक्तः छीबकर्मसु चोदितः ॥१४॥ 
वल्मीकसः श्मशानस्थः ऊपरस्थः तरद्धव: । 
अत्यजात्याळ्यारात्स्थः कुशःकर्मखशोअनः ॥१६॥ 
सदाघनरसांतस्थस्सदाच्छायाप्रवर्तितः । 
आनीतश्च प्रय त्रा)चात्तु कुश: कर्मस्वशोभनः ॥१७॥। 
हीनाङ्गः (स्यात्‌ ;स्वयं श्ुपकः शुष्काग्नः क्रिमिद्दष्टकः । 
भिन्नाञ्नः सकुनुमस्तु कुशकर्मस्वशोभनः ॥१८॥ 
नक्तसालाक किंपाकसलु/तु.दुर्गघपाञ्चजः । 
महावृक्षाक्षपाश्रोत्थस्तच्छायास्थरत्वशोभनः ॥१६॥ 
पछाशाश्रत्थखद्रिवटवृक्षसमीपज: । 
बिल्ववेकुकतांतस्थः तच्छायास्थः कुशश्छुभः ॥२०॥ 
अनोकानामन्येषां समर्यातः समुद्भवः । 
च्छायासमुद्धवकुशो मध्यमः सर्वकर्मसु ॥२१॥ 
स्नात्वा संध्यासपर्यादि नित्यकर्म समाप्य च | 
नित्यहोमं ततः कृत्वा तस्मिसप्षाचिपि द्विजः ॥२२॥ 
दात्रं प्रणवसंयुक्त' व्याहृत्या च समस्तया । 

निष्टप्यभवनात्प्राची. अपि स्याच्चोत्तरा दिशम्‌ ॥२३॥ 

निष्कम्यायुत्तरेषेपु यास्तिकेशसमुद्चयः | 
तत्र गत्वा स्वचरणो हप्तो प्रक्षाल्य वारयतः ॥२४॥। 
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कुशस्यग्राद्याग्राह्यत्ववर्णनम्‌ . ३१६६ 
आचम्य सुमनाः सम्यक्‌ प्राणायामथारयेत्‌ ( थाचरेत्‌ )। ` 
ततो निळविनं वायुं यमं बरुणमश्चिनो । 
औषधोशं शचीनाथं विश्वेदेवान्‌. सरस्वतीम्‌ ॥२४५॥ 
देवानूषीन्पितृन्‌ स्कंद गुरून्‌ गणपति.तत:॥ | 
बसूनरुद्रांस्तथा55द्त्यान््रह्मविष्णुमहदेश्वरान्‌ ॥२६॥ 
देवांश्च हृदये ध्यायन्‌नमस्कूर्यात्पृथक्‌ प्रथक्‌ | 
ततोदात्रेण पूर्वास्यः उद्गारयोऽथ वा कुशान्‌ ॥२७॥ 
सुष्टिमात्रोपरिष्टात्तु छिद्याम्रणवमुच्चरन्‌ । 
ग्रेतक्रियार्थ पित्रयर्थ आभिचारार्थकं तथा ॥२८॥ 
दक्षिणाभिमुखोच्छिद्याआचीनाबीतिको विजः । 
भिन्ना श्रपूर्वकांस्यक्ता कुशान्षड्‌ दविजसत्तमः ॥२६॥ 
अन्यान्‌ सळक्षणकुशान्‌ संगृह्ीयात्रयक्षत्रः । 
त्रिवृच्छुल्व कुरोः कृत्वा प्राग्रं चोदगग्रकम्‌॥३०॥ 
वितत्य च कुशानेतान्क्षिपेत्तस्मिन्यथा पुरा । 

_ पश्चाच्छुल्बेन तेनेव इढं वध्यात्‌ यथाक्रमम्‌ ॥३१॥ 
प्रागप्रमुदगर्म चा शुचौ देशे क्षिपेद्गृहे । 
पित्र्यथमेकवृच्छुल्व विपरीतं वितत्य च ॥३२॥ 
वतोऽनुपहतैः रोतेः कुशोः कर्माणि बुद्विमान्‌ । , 
शस्तान्कुशांखानावध्य स्थापयेत्तान्प्थक एथक्‌ ॥३२॥ 
श्रौतस्मार्तानि कर्माणि कुत्रीत फलमाग्सवेत्‌।..' 
ुनाशुद्धवरादैणमाजरिणेकचक्षुषा ॥३४॥ . . 
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सारह्वाजस्मृतिः 
खरेण कुकुटेनेच स्पृष्टः कर्मरिपुः कुशः । ` 
कपिनाकृकलाशेन पतितेनांधजातिना ॥३६॥ . 
भिषजा रोगिणा स्पृष्टः कुशाः कर्मस्वशोसनः । 
देवलेन च चंडेन ब्रात्येन ज्ञानहानिना । ।३६॥ 
वर्ज्यः पातकिना सृष्टः कुशोञ्नुष्ठेयक्रमेसु। ` 
रक्तश्छेष्मादिमिः स्पष्टः क्रियायुम्तः पुराम्रतः ॥३७॥ 
उच्छिष्टजनसंसपृष्टः कुशाः कर्मविनाशकः। 
सूतिकात्रयकावेश्य ज्ञातपूर्वाभिसारिका ॥३८॥ 
अन्याः सदोषायास्ताभिः कुशःरप्ष्टः क्रिया रिपुः । 
दोषेरेवंविधेरन्यैर विसृष्टः प्रमाद्तः॥३६॥ 
कुशः कर्मस्वयोग्यःस्यादाघातः पशुभिः स्मृतः । 
पिंडकर्मणि ये युक्ताः कृशा ये पितृतपणे ॥४०॥ 
उच्छिष्टेषपि च ये युक्ताः ते योग्या न हि कर्मसु । 
दोषानष्टान्कुशो त्यक्तान्‌ कुशक्स्वीक्तेर्गणेबँधः ॥४१। 
शशतिस्परत्युक्त कर्माणि वारयेत्कम सिद्धये । 
कुराळाभेश्चवाळोवा विश्वामित्रोऽभिवारिजः ॥४२॥ 
दूर्वा चेतेषु यो लब्धः तेन कर्म समाचरेत्‌ ।. 


अत्रोक्त कुरामुख्यानां एणानां स्युः प्रथक्‌ पृथक ॥४३॥ 


नामान्यमूनि सर्वेषां देहोव हिः कृशासमृतः । ` 
अतःश्रेष्ठतमं कर्म अन्यश्रेष्ठोऽपि चा कुशः ॥४४॥ : 
विशवामित्राश्‍च वालौ हौ तथार्द्राबितरी स्मृतौ । - 
'धळांगूळवत्पुष्ट पुष्टमिक्षुकपाशवत्‌ ॥४५॥ . 


कुशंविधानम ३२०१ 
जळाशयेषुजनन्‌'.यस्या.'सावःबालकः-। , ;; ` 
श्रुतिस्सृतीनांमित्रत्वाद्विप्राणां विश्वकमणाम्‌ ॥४६)॥ 
विश्वांहसाममित्रत्वात्‌' विश्वामित्रमिति स्पृतः ) ,.. 
यो .नित्यमोधदीष्वेकोन्‌ भिर्याज्योऽनुवासरम्‌।।४७॥ 
जनेष्वयं प्रसिद्धत्वाज्ञोक्त संयुक्तलक्षणम्‌ । | 
पळाशमल्पदीघ च संधिष्क कुरुसंभवम ॥४८॥ . - 

` कुशनालुलतारूपं यत्तदूर्ध्वतिभाषितम्‌। - | 
ढुःखप्नचाची दुःशब्दः वा, शब्दों नामसंज्ञकः ॥४६॥ 
दुःस्वप्ननाशंकत्वेनन, यत्तदर्वेति कीतिता ।.. . :, : 
विधिना अथीक्ृताज्दर्भानद्धिजमान्यान्दिजन्मनः: ॥४०॥ 
अनुष्ठानाय:शौर्यण नाहरेंज्जातुचिद्द्विज: |, ¦ .: ` 
तद्तुज्ञां विना विप्रः कुशानाहृत्य तैयंदि.)१९॥. « 
कुयात्स्वकर्मातुष्ठानं तत्सवंमफलं भवेत.) ¦ ¦. . ¦:' 
प्रकुर्यात्तु त्रिसि्धम: पवित्रं वाथ पंचभिः ॥५९॥; 
द्वाभ्यां वा शांन्तिकार्येषु सवेकमेसु शास्यते । ` : 
शान्तिकं पौष्टिकं यावच्छुमं किमपि क्रमं च ॥४३॥ 
शांतिकादीनि कर्माणि त्रीण्यमूनि विदुर्बंधाः | 
चतुभिरासिंचारे चः पिएकमसु चंककः.॥५७॥ 
तत्तत्कर्मानुरुपेण समस्ताश्च क्रियाञ्चरेत्‌।. ।.' ` 
अत्रोक्तसख्या . युक्षींयादेकीकृत्य समं यथा. ॥५९॥ 
मूळानि दक्षिणे हस्ते धुत्वामण्यन्यपांणिना. 
दक्षछतेनदडास ससूर्यः यथाच्दम (५ ६॥ / 


२० १ 
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३२० 


`. भारद्वाजस्पृति 
एकीङ्कत्याऽथ वा अूंलाग्राण्यनुवत्ये प्रदक्षिणम्‌ । 


'तथवाभ्रेण चावेष्ट्य कुर्यादूअनन्थिं यथाइृढ्म्‌ ॥५७। 


: पवित्रीकरणं त्वेवं उदितं सर्दवेद्नाम्‌ः। 


वळयं स्वांगुळेर्मां प्रंथिरेखांगुळीप्रमा ॥४८॥ 
चतुरणुळमग्रस्य मध्यस्यानमनामिकम्‌ । 

वल्यं. ग्रस्थिकाग्राणां ब्रह्मविष्णुमहेश्वरा: ॥५६॥ 
पवित्रस्य भवंत्येते क्रमेणेबाऽधिदेबताः । 


` अर्कोदितानां सर्वेषां पंवित्राणां च लक्षणम्‌ ॥६०॥ 


सामान्यमिद्मित्येबं उदितं ब्रह्मवादिभिः । 


- एतत्पंवित्रमाग्नेयं नामधेयं प्रचक्षते ॥६१॥ 


शुखेव सर्वकर्माणि कुर्यात्कर्मफळाप्तये । 
पूर्वेतरप्रकारेण कुर्यादेकेनबर्हिषा ॥६२॥ 

पवित्रं पितकार्येषु तत्समस्तेषु भाषितम्‌ । 
अन्योन्याप्रेः कुशे: कुर्यात्पवित्रं न कदाचन ॥६३॥ 
एकेकखंडेरपि वा यत्र कुत्र खितैरपि । 
उक्तान्दर्भान्यथापूव एकीकृत्यानुवत्त्ये च ॥६४॥ ` 
प्रदक्षिणद्ययोरज्बोरानीयाग्रेण. पूर्ववत्‌ । न 
अन्थि कुर्यात्तथामेदं पवित्रे ब्रह्मगामनि ॥६६॥ 
इदं पवित्रं पूर्वोक्तात्पवित्रादधिसत्तमम्‌ । 
अन्यदून्राह्म यथा पूव अनुवत्येक बहिंषा ॥६६॥ 
कुर्यात्पवित्रवेत्यस्यादूअन्थि ब्राह्मपवित्रवत्‌ । 
मंत्रेण धारयेट्विम्रः चिना मंत्रं घृतं तु तत्‌ ॥६७॥ 
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कुराविधानम्‌ ` .. 5. इरेब्दै 
यदेतद्ठतेते हस्ते तत्पवित्रं मळ स्पृतम्‌ | 
तस्मात्पवित्रो मंत्राभ्यां धारयेदभिमंत्र्य च ॥६८॥| 
पवित्रवन्त इत्यादि मंत्रद्धितयमस्य तु ।. 
ऋपिन्ने झानयोश्छन्दो जगती ब्रह्मणःस्पतिः ॥६६॥ 
देबताब्रह्मविष्ण्वीशाः अधिदेवा इति स्मृताः । 


` ग्रणवस्तस्य मंत्रस्य सप्तव्याह्ृतयस्तु वा ॥७०॥ 


दृध्यात्पवित्रमनयोः एकेन श्रुतिवजिताः । 
पवित्रोक्तप्रकारेण होम्ना कुर्यात्पवित्रकम्‌ ॥७१॥ 
तद्धार्यममरेभेपेश्छुचये मंगलाय च। 
अस्मद्विघा यथापूव आग्नेयं न्राह्ममित्यथ ॥७२॥ 
पुनः पित्र्ये तथेवेतत्पवित्रद्रितयं स्मृतम्‌ । 
स्लानसंध्योप रिष्टाच्च जपे होमे सुराचने ॥७३॥ 
स्वाध्याये भोजने विप्रः पवित्रं करयोन्येसेत्‌। 
श्रौतस्मार्तानि कर्माणि याबन्तीहोदितानि वे ॥७४॥ 
तानि सर्वाणि कुर्वीत सपवित्रकरो द्विज: । | 
पवित्र द्वितयं दर्भोन्कारयेद्धस्तयोईयो: ॥७१॥. 

चृत्वा सर्वाणि कृत्यानि छुचिमोंनी समाचरेत्‌। 
कृतमेनोञ्तुदिवसं वपुषा. चेतसा: गिरा ।।७६।। ` 
इन्यात्पविन्नं इस्तस्थं सव यत्तदूद्विजन्मनः । . 
नित्येनैसित्तिके वाऽपि काम्योपक्रमणे कृतं । . 
पवित्रं चापिकर्मान्ते मन्थि सुक्ताऽथ तत्त्यजेत्‌ ॥७७। 
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भारहाजस्मृतिः: 
कुशहस्तः पिवेत्तोयं कुशहस्तः सदाऽऽचमेत्‌।. `. 
सम्रल्थिकुशहस्तेन न कदाचिदुप्रस्पशेत्‌ ॥७८॥ 
सुक्ता अन्थि विझुच्याऽथ तेन पीत्या जल सदा | 
तत्पवित्रं त्यजेद्भूमो अथ मंत्रेण जातुचित्‌ ॥७६॥ 
विस्मृत्य यदि पात्रं तु पवित्रं विरुजेद्यदि । 
आजापात्य चरत्कुछछ (श्रतं) तत्किल्विषविुद्धये ॥८०॥ 
शमलप्रसवे स्पृष्टौ चांडाळांत्यजभाषणे | 
पवित्रं करंशाखस्थ॑ दक्षिणश्रवणे 'न्यसेत्‌ | ।८१॥ 
गोपुच्छरोमभिः कृत्वा पूर्वाभिहितलक्षणम । 
पवित्रं धारयेद्वि्रः कर्णोपक्रमंणेन बा'।।८२।। 
आभेयं त्राह्मभेदो5स्ति पवित्रस्याऽस्त पूर्ववत्‌ । 
तस्मात्फठविशेषोञस्ति तथेवाशेषकर्मसु ॥८३॥ 
रोमूणां पंवित्रकरणे “नियमोः न कुशाम्विना | 
कुशरज्जोयथामूलप्रमाणं करयोस्तथा-॥८४॥ 
कमशश्चतु्िरंगुंज्योः पवित्रे धारयेदिमे.। 
भुक्तिकमणिनान्येष ठिजन्मा5खिलकर्मछु॥॥८%॥। 
कमाते पुनरादाय पवित्रद्धितय॑ द्विज: ।.. ¦; `- 
शुचो देशे विनिक्षिप्यारध्याद्वेत॒त्पुनः पुनः । ८६ 


ययुच्छिट्रायुपहदतं पत्रित्रं च्छेदितुँ यदि |. ` .” 


. तदेवमरन्थिमुत्सुज्य, त्यजेदितरथा, न हि ॥८५७॥ सं 


रोमाणि मध्यम ब्व सुदृढ़ कुशौ सदा] 
होमांगुद्धीयकेनापि lech 
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/क्ुशविधानम्‌ दर्द 
` रोमसंप्रहणेः विप्रः 'प्रमुखानां हिज़न्मनाम7 77 7: 
धवळारुणपीताःस्युरनडवाहो यथाक्रमम्‌ ॥८६॥।.: 
एतानामपि सर्वेषां प्रशस्ता कपिळा रबाम्‌। ` : 
सर्वेषां विप्रमुंख्यानां रोमसंग्रहणे भ्रराम्‌ ॥६०। ` 
अनासाच जीणों गौः वंध्यारहितिकाणिका ।. : : 
नवप्रसूतासरुजाचित्राक्ृष्णा न शोभना ॥६१॥ : 
स्वणोक्तवर्णायुव्रतीः सवत्साशांत्तविग्रहा । 
सस्पूर्णावयवा गौःस्याहुत्तमारोमसंग्रहे ॥६२॥ 
स्नात्वा झुचि्विजोबात्रमानौ (मौनी)! निष्टप्य पूर्ववत्‌ । 
आसि प्रदक्षिणीकृत्य मंत्रेण प्रणमेदथ॥६३। ० 
रुद्रमातर्वसुनुते सुतानामेशुमत्सुते । 
| सर्वदेवात्स गौः स्वां(त्वां?,स्तोम्यह त्व॑ प्रसीदमे ॥६४॥ 
मंत्रेणानेन दत्वा गां पुच्छरोमाणिदात्रतः । . 
गव्यानि भेदयेद्विग्रः संप्रोक्षणपवित्रयोः.॥६४॥ ` 
गोपुच्छरोमभिदेभे: पवित्रीकरणक्रसः । 
आख्यातोञ्नंतर वच्मि कूर्चस्य करणं क्रमः ॥६६॥ 
चि पंचभिः क्रमशः स्पृत: । 
कूचे.श्रेष्ोमध्यमश्च कनीयस इति स्पृतः ॥६७॥ ` 
तदूअंथिद्‌ व्यंगुळो ज्ञेयः तदृध्व॑ चतुरंगुंलम्‌ ।. 
घोडषांगुढमायाम अधस्तात्तत्रकींतितम्‌ ॥६८॥ ` ` 
पवित्रे प्राग्यथा प्रोक्ता प्रन्थिस्तेनक्रमेण. तु॥ . ` 
अस्थि दष्यादूडिजः. कूर्चे तढिंदःस्यातमवरततरत्त ॥६९॥ 
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:१२९०६ 


भारडहाजस्मृतिः 


यान्यपेट्कयो: कूचं.कर्मणोस्तत्पवित्रकम्‌ ।. . 
अन्थिकार्योविशेषोञ्त्र कथितस्तत्पवित्रवत्‌ ॥१००। 
ब्रह्मक्षत्रियवेश्यानासेवं कूर्च उदाहृतः । 

अलाभे स्वस्यकूचंस्य यथाळव्धोऽपि वा भवेत्‌ ॥१०१॥ 
हाभ्यां कुशाभ्यामथवा सपूर्वादितलक्षणम्‌। 

कृत्वा कूर्चमळाभे तु सवंकर्मसु योजयेत्‌ ॥१०२॥ 
कूचां दिग्रंथना्ाणामिमास्तिस्रोऽथंदेवताः । 

भवन्ति वसुधा ब्राह्मी सर्वतीर्थानि च क्रमात्‌ ॥१०३॥ 
आसने देवतादीनां अपि च ख्नानवारिषु। . 
पंचगव्यप्रयोगे तु दविजकूचं प्रयोजयेत्‌ ॥१८४॥ 
असृतेषु च गव्येषु पंचसु ख्रानकर्मणि। ` 
पुण्याहक्रमतोयेषु द्विज: कूचं प्रयोजयेत्‌ ॥१०४॥ 
ऊर्ध्वाग्रं स्थापयेत्कूच गलत्यां कळशेषु च | - 

ततः संप्रोक्षणं कुर्यात्तदग्रेण द्विजोत्तमः ॥१०६॥ 
्रारमझुद्गम्रंवा स्थापयेत्कूचमासनम्‌ | 


भृष्यथ देवताथ च पित्र्यर्थ दक्षिणाग्रकम्‌ ॥१०७॥ 


कमाते अन्थिमुत्सज्य द्विजः कूर्च परित्यजेत्‌ । 
अथ्या सह न तु त्याज्य उपवीतं कदाचन ॥१०८॥ 
पवित्रकूचेयस्याग्रं संगरंथ्यास्तु प्रमादतः | 
उपवासश्चरेदेकं उपवांसक्रमं तथा ॥१०६॥ 


कूचप्रय्रोगो. यस्मोक्तः तत्रेतत्कूचमम्रज: | . 


। ` अनारतं प्रयुजीत स्वेष्टकर्मफलाप्तये ॥११०॥ ; ... 
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विघानमेतत्तथाख्यातं कूचेस्य .सकलं. क्रमात्‌ ।: : 
अनंतरं प्रवक्ष्यामि दर्भभांछाकृतिक्रमम्‌ ॥१११॥ . „ 
त्रिभिश्चतुर्भिश्च कुशेः दीेळक्षणसंयुतः। . 
कुर्वीत मालिकां विप्रो, यथानयनवल्लभाम्‌ ॥११२॥ 
उपयंग्रमधोमूळं कृत्वाद भास्तदग्रकः । र्यी 
रज्जुकनिष्टिका ' प्रकुर्वीत यथाहढ़म ॥११३॥ 
कुशानामंतरं तेषां व्यस्तामास्थानमांगलम्‌। . 
उत्तमं द्व्यंगुळं मध्यं अधमं च्यंगुळं क्रमात्‌ ॥११४॥ 
शुल्वस्याथ कुशायामा पंचशाखा प्रमाणकम्‌। 
एवं सम्यककृतायासा कुशमांलंतमाःस्मृता: ॥११४॥ 
यज्ञशाळावृता वेषा प्रोक्तातदूद्वारदक्षिणे । _ 
जपद्दोमाचनस्थानध्यानसंवरणेऽपि .च ॥११६॥ 
तृतीयांरुळमुष्टीनां इयं वेकमथापि वा। 

| आसनं त्राह्मणस्य स्याद्ब्रह्मय्ञंप्रङुवेतः ॥११०॥ . 
अष्टोत्तरशतं दभाः निदोषानिप्सरायताः। 

| सहृशं सर्वहोमेषु संग्राह्य सर्ववेदिनाम्‌ ११८ 
आत्मन्रह्मासनार्थ च. संकल्पो(श्यका)थकम्‌ । 

| रक्षणि पूर्णपात्राथ॑ आञ्यसंस्करणार्थकम्‌ ॥११६॥ 
सिना सम्मार्जनार्थ च सम्परिस्तरणार्थकम्‌। 
संस्काराथममी दर्भाः प्रयोक्तव्या यथाक्रसम्‌ ॥१२०॥ 
देव्याः कुशाश्चयुरापत्परमात्मनि नि ताः। . 
यत्रोक्तं वैदिक कर्म कुशास्तत्र प्रकीतिता: १२१ 
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३२०८ सारद्वाजस्प्रतिः 
अतोऽजयन्सुनयो लोकान्कुशेन सकळान्पुरान्न;। 
सामथ्य चाअवेत्तेषां अतोऽनेन' कुशः स्वतः ॥१२२॥ 
राजानेनक्कतस्सृतः । 


यथेन्दरस्याशानिरहस्ते यथाशूळं कपर्दिनः । 


यथाइुद्शचं विष्णोः विप्रहस्तकुशस्तथा ॥ १२३॥ 
वरुणस्य करे पाशः यथा दंडो यमस्य छु। 
तथा ब्राह्मणहस्तस्थः सकल साधयेत्कुश: ॥१२४॥ 

` विधिनाऽथक्तोदर्भः सर्वकर्मफलप्रद्‌ः । 
विधिनाऽथ गृहीत्वाऽथ (साधयेत सकळां?) विधिम्‌ ॥१२%॥ 
विनाग्रृहीतोय अयुक्तरतणवद्धवेत्‌ (एणवत्तद्भवेत्सदा) । 
तस्माच्छास्त्र परिज्ञाय शास्जोक्तविधिना द्विजः ॥ १२६॥ 
कुशान्संगृह्य कर्माणि समस्तानि समाचरेत्‌ । 
देवन्राहमणकार्येषु भक्षयेदवषल: खलु ॥१२७॥ 
सुवणोंगुलिक हृत्वा तत्तत्कर्म समाचरेत्‌ । 
दध्यात्पचित्रं बृषळः कर्मानुष्ठानवर्जितः ॥१२८॥ 


यच्छिद्रं नरके घोरे पतत्यत्र न संशयः । 
कस्मन्नहनि वा शूद्रो पवित्रं धारयेद्यदि ॥१२६॥ 


- न वच्यते(बञ्च्यातो)महाघोरैः सुचिरं नुरका ग्निः | 
शूद्रः प वित्रमज्ञाना(द्दुद्धंघा) ब्रिधारयेतू. ॥१३८॥ 
रू पापात्मा महाघोरे चिरं-तिष्ठतिः इुंगतौः =, 
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तस्मात्पवित्रं सततं `द्विजेवेद्रपंरायणेः। ` 
कर्मानुष्ठाननिरतेः धार्यनेतरजातिभिः ॥१३१॥ .: 


॥ इति श्रीभारद्वाजस्मतौ कुशविधानं नाम्‌ | 
अष्टादशोऽध्यायः ॥ 


व्याहृतिकल्पवर्णनम्‌. 
अथ कल्पं प्रवक्ष्यामि व्याहृतीनां यथातथम्‌ 
द्विजानां सर्वेशाखानां कल्पानां सहृशाःस्म्रतः ॥ १॥ 
भूरितिव्याह्ृतिः पूर्वा द्वितीयेति भुवःस्मृता ! 
सुवस्तृतीयःतियाचमहः चतुर्थी: पंचमीजनः | २॥ 
तत्पष्ठी सप्तमी च सम्यगेवं समीरिताः । 
खि महाव्याहृतयः सर्वदेहे स्थिता द्विजाः ॥ ३॥ “ 
असुसप्तमपूर्वाःस्यु: तिस्रो व्याह्ृतयःक्रसात्‌। 
एवं महाव्याहृतयो द्विधा व्याह्रृतयस्तथा॥ ४ ॥ 
अहं(एवं)? क्रमेण वक्ष्यामि मुनिच्छन्दो$धिदेवताः.) 
वर्णास्यानस्वरूंपाणिविज्ञियोगं निजासनम.।). ५१३७ 


अथ उनविंशोऽध्यायः 
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१७ ° आारहाजस्मतिः' " 


पंचशाखं शरीराणां विन्यासत्रितर्थ तथा ।: 
जपे होमे क्रमं चेब पुरश्चरंणसत्कमम्‌ ॥ ६ ॥ 
कास्यहोमफळावाप्तिमन्यद्धव्यफळं च यत्‌ | 
तदशेष॑ यथास्पष्ठं सवत्यत्यन्तसुतमम्‌ ॥ ७॥ 
भृषिरासां समस्तानां व्याहृतीनां प्रजापतिः । 
कथ्यंते सुनयस्तासां व्याहृतीनां प्रथक्‌ प्रथक्‌ ॥ ८॥ 
अत्रिश्च मू कुत्ससशज्ञा (कश्यपश्च!) वाशिष्ठो गोतसस्तथा । 
काश्यपश्चांगिराश्चते मुनयः क्रमश:स्सृता: || ६ ॥ 
सप्रषयो5थवतासां सप्नानां स्युर्यथाक्रमात्‌ । 
क्रमेणेते प्रवक्ष्यते परिस्पष्टं यथाह्मथः ॥१०॥ | 
विश्वामित्रो जमदभिभरद्दाजो5थगौतम: । 
अत्रिवशिष्ठकश्यप इति सप्रसप्त(ष)यः स्मृताः ॥ ११॥ 
दिव्यचंदन लिपरांगाः दिव्ये:पुष्पेरलंकृता: । 
गायच्युष्णिनुष्टपच बहती पंक्तिरेव च ॥१२॥ 
त्रिष्टप्चजगती चेवस्युश्छन्दांसि यथाक्रमम्‌ । 
अभिर्वायुः सहस्रांश्छुर्वागीशो वरुणो वृषा ॥१ ३॥ 
आसां यथाक्रमेणेव विश्वेदेवाश्च देवता: । 
दिव्यचंदनलिप्ांगाः दिव्यपुष्पेरलंकृता: ॥१४॥ 
नीतोपवीतहूदय: सपवित्रे चतुष्कलाः । 
अभिद्राभीध!) वदनांभोजा: प्रभामंडळ संस्थिताः ॥१४॥ 
अभयाक्षस्रग्दधानाः परहस्तसरोरुहा: । 
एबं होमेन प्रारंभे ध्येयास्तुह्यतयो :द्विजैः ॥१ क्ष 
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व्याहृतिविधानम्‌ ३२११ 


तत्तत्कर्माभिधानार्थे विनियोगः -उदाहृतः ॥ ११ 
आसनं स्वस्तिकं प्रोक्त जपहोमौ प्रकुर्वतः । 
कुशेशायासनं वापि बीरासनमथापिवा ॥१८॥ 
अंगुष्ठाऽधिकनिष्ठान्तं. उभयोर्हस्तयोः क्रमात्‌ । ` 
भूरादिपंचवि(क)९ न्यस्यन्यसेदुन्यद्विकं दले ॥१६॥ 
करन्यासक्रमोऽयंस्यादेहन्यासोऽथ कथ्यते । ` . . 
पाद्जानूदेथोनाभिवक्षः करास्यमूधेसु ॥२०॥ 
भूरादिसप्तक न्यस्य प्रणब॑ चाऽथ वित्यसेत्‌.। 
देहन्यासोऽयमाख्यातः त्वयमेवान्यथोच्यते ॥२१॥ . 
भूरिति न्यस्य शिरसि सुवो बाहुद॒ये न्यसेत्‌। 
सुवश्चरणयोर्न्यस्यमहर्वामकरे न्यसेत्‌ ॥२२॥ 
चामस्क॑घे जनं न्यस्य तपो हस्तेऽथ दक्षिणे । 
सत्यं च दक्षिणस्कघे न्यसेत्पश्चाड्विचक्षणः ॥२३॥ 
देहन्यासकरं परोक्तं त्वंगन्यासोऽथ कथ्यते । 
हृदये भूभुंवो मौलो शिखायां सुपरित्यघ ॥२४॥ 
| आ जनस्तपश्चपाश्वेयोः । 
सत्यं दशककुप्स्वेव॑ षटस्थानेषु क्रमानन्यसेत्‌ ॥२५॥ 
आद्यन्तयोर्व्याह्ृतीनां सप्तानां प्रणवेन सह । 
गायत्री शिरसा योज्य जपेत्संध्यां जप क्रमात्‌ ॥२६॥ 
एबं समाहितमनाः प्राणान्‌ संयस्य वे तथा । 
_बरिवेदस्यनामास्या्राणायामो जपस्य तु २» 


तत्तत्फलप्रसिद्धयर्थ अन्यंथा तत्फळं नःहिं । 
। 
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:भारद्वांजेस्टतिः:: 
सप्तेताव्याह्ृतीरेता . केवळा वाः हिजो जपेत्त्‌। . 
जपक्रमोज्यसेव॑ स्यात्सर्वपापप्रणाशंनः ॥२८॥ 
पूवेवत्माणसंरोधं छत्वैता:थव द्विजो' जपेत्‌ | ` 
तस्य 'चाप्यमिधानं स्यात्माणायासो जपस्य तु ॥२६॥ 
अष्टोत्तरसहख' वा अष्टोत्तरशतं तुवा! 
जपतः सर्वपापानि प्रणश्यन्ति न संशयः | ।३०॥ 
देवादिस्थापनार्चासु भवने वाउघसर्पणे। 
तिस्रो व्याहृतयो मुख्याः इति प्रोक्ता सहर्षिभिः ॥३१॥ 
व्यस्त पूव प्रयोक्तव्यं समस्तं तदनंतरम्‌ । 


. एवसासां प्रयोगोऽयं चतुर्धा, समुदीरितः ॥३२॥ 


व्याहृतित्रिंतयं श्रेष्ठमंत्रेण सकलेष्वपि । 

भूर्भुवः सुवरिति वा तिस्रो व्याहृतय स्मृताः ॥३३॥ 
चतुर्थ महइत्येतद्न्रह्म सर्वे उदाहृतः। . 
भूम्यान्तरिक्षस्वर्काख्याशचतस्नःस्युः क्रमा इमाः ॥३४॥ 
आणापानब्यानानि अकेवाय्वभिवारिजा: । | 
ऋक्सामयज्ुन्र णि इत्येवं श्रुतिचोदनात्‌. ॥३५॥ | 
एताश्चतस्रो यो वेत्ति सकल्पं सरहस्यकम्‌ । 


' स हि वेत्ति परन्रह तदन्ते यात्यसंशयम्‌ ॥३६॥ न 


जपद्दोमाचेनारंभे स्मृत्वा वा 'सुनिपूर्वेकान्‌। - 
मृत्वा(मूर्छ), न्यासत्रयं कृत्वा. तत्तत्कर्माणि कारयेत्‌ ॥३७॥ 
अज्ञालेतानि होमानि ुसक्तक्रियां दवज्ञः ।; `, १" 
दोसेन केवळेसंत्रेः निष रछन्ति: ताः ३५. 
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व्याहितिविधानम्‌ ३२१३. 
व्याहुतीनामंथेतस्मिनपुरश्‍्चर्या विधि .पुरः) 
शक्त्यर्थमन्यथांशक्तिन पुरश्च॑रणं विना ॥३९॥ 
तस्मात्पुरंशचरेद्धीमान, अथ कमे समाचरेत्‌। 
कर्माणीछानि सिध्यंति सत्यं, तस्याम्रजन्मनः ॥४०॥ 
च्रिखानं ब्रह्मचर्यं च वसुधाशयनं चरेत्‌ 
जपेद्ड्वाद्शसाह्र' उपवासत्रयं ,हिजः ॥४१॥ 
अशक्तोयस्त्वहोरात्रं वोपोष्याभिद्वितं जपेत्‌ । 
अपुरश्चरणं ह्येतदिष्टानर्थान्यथाऽऽचरेत्‌ ॥४२॥ 
व्रद्दावचेसकामश्चेत्सहरू ब्रह्मभूरुहाम्‌ । 
सरधाक्तौरदध्यक्ताः समिधो जुहुयालमेत ॥४३॥ 
तेजस्कासस्तथा55ज्येन धान्यकामस्तु शालिभिः । 
क्षीरेण पशुकामस्तु पुत्रकामो वदेन्घनेः ॥४४॥ 
शांतिकामःशमीकाष्ठ अर्थकामोकंतर्पणेः । 
रक्षोविनाशनार्थी चंल्नाजेरपिति वेरपि ॥४५॥ 
दुःखप्रपापनाशा्थी पापी सद्यो विनश्यति। ` 
प्रक्षिप्याभिश्रीतृकामः पुत्राथी पिप्पलेन्धनः ॥४३॥ 
अपामाररैश्च्यकामः श्रीकासी यः पलछाशकः। 
सुधर्मा ग्रियकामस्तु सवेद्रव्याण्यनुक्रमात ॥४७॥ 
सहस्रसंख्यया होमः ततइष्ट प्रयच्छति । 
तस्माट्िप्रपुरश्चयांसम्यग्‌ कृत्वार्थहावयेत्‌ ॥४८॥ 
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२२१४. भारट्राजस्मतिः 


किसप्यसाध्यमेताभिः व्याहृती भिन जातुचित्‌। 


तस्मादेताः समाश्रित्य साधयेत्सकर्ल हिज: ॥४६॥ 
॥ इति श्रीभारद्वाजस्मृती व्याहृतिंविधान नाम 
- ऊनविशोऽध्यायः॥ 
$ ॐ तत्सद्‌ ब्रह्मार्पणमस्तु & 
॥ शुभम्‌भवतु ॥ 


* 0, ६ ८2% ८९५१ / ANNAN ANS UNS NSD 


४: छभने मीक देदांग रिणाक्षण 
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॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
. ईशा वास्यमिद सवे यत्किश्च जगत्यां जगत्‌ । 
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्यस्विद्धनम्‌ ।॥। 
इश्वर का आदेश है कि सृष्टि के सारे प्राणी मेरी ही आत्मा हैं । ज्ञान 
के द्वारा, प्राणीमात्र की पूर्णरूपेण रक्षा का ध्यान रखते हुए अपना भोग--- 
जो कि प्रकृति द्वारा निदिष्ट किया हुआ है--मोगो। ( किसी की सी हिंसा 
सत करो । सभी प्राणी सृष्टि की परिचर्या में पूर्णरूपेण सहायक हैं ) । किसी 
भी प्राणी की शक्ति ( दूध ) इरण करने की मैन में आवना मी न आने 
दो । यही कल्याण का मागं है । 


वेदञ्चेवाभ्यसेन्नित्यं शुचो देशे समाहितः । 
धमशास्त्रं तथा पाल्य ब्राह्मणः शुद्धमानसः ॥ 
स्ट्रतिह्लीनाय विप्राय श्रुतिहीने तथव च । 
दानं भोजनमन्यञ्च दत्त कुलविनाशनम्‌ ॥ 
तस्मात्‌ सवंप्रयत्नेन धर्मशास्त्रं पठेद्‌ द्विजः। 
, श्रतिस्मृती च विप्राणां चक्लुषी देवनिर्मिते ॥ 
( ळघुहारीत स्म० ) 
समाहित भन से छुंद्ध देश में वेद का अभ्यास करे। उच्च भावों से 
धर्मशाज्रों का पठन-पाठन करे । स्मृति एवं श्रुतिहीन जो मनुष्य हैं उनका 
मोजन नित्यकर्म व्यवहार अपने तथा कुछ के लिये-हानिकारक है । अतः 
य्नपूर्वक धर्मशास्त्र को पढ़े । महषियों द्वारा रचित वेद, स्मृति एवं पुराणादि 
धर्मशास्त्र मानव मात्र के नेत्र ( प्रकाश ) हैं । 
मानव मात्र से मेरी करबद् प्रार्थना है कि संस्कृत आषा पढ़ें। महर्षि 
प्रणीत श्रि स्मृति आदि का उच्च आदश रखते हुए प्राणीहित की भावना से 
मनन कर सच्चे ज्ञान की प्राप्ति करे । इसी में अपना कल्याण है । 


“कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तिनाशनम? 
ष्‌, झाइव रो, | ७४७ 
| _ मनसुखराय मोर 
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